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ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 


नम्र निवेदन 

त्वमेव माता च पिता स्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव स्वमेव स्वं मम देवैव ॥ 

श्रीमद्रगवद्रीता भपान्‌ गोविन्दके मुखा विन्दकी मकरन्द-पुधा है । 
उपनिषद्रूप्रिणी घु सनोका निम सुखादु दुग्ध है अथत्रा यो किये 
कि सम्पूर्णं वरेद्-शाखका सारभूत निरन्त सिद्धान्त है | मीता जगत 
जीघोको असतसे सतरकी ओर, तमसे ञ्योतिकी ओर तथा मृ्युसे अष्तकी 
ओर जनेके दिये न केव प्रेरणा देती है, अपितु उस मङ्खर्मय चरम- 
उश्यतक अक्िम्ब पर्हरुचनेके चयि निरापद्‌ राजमागं भी प्रस्तुत करती है । 
दसीटिये पूत्वर्ती कासे टकर अवरत्वे स्मा त्रिचारकों ओर विद्रानोने 
गीताकी न केवट सुक्तकवाण्ठ्से सराहना की है, अपितु दृसे अपने गम्भीर 
चिन्तन एवं मननका त्रिपिय वनाया ह । उपनिषदां तथा ब्रह्मसत्रके साध 
इसकी मी व्रसानन्रथीमे गणना की गयी है; इसीटिये अद्वेत, विचिषटद्धेत, 


च 


दृताद्वैत, यद्रद्धेत, दत तथा अचिन्त्य भेदाभेद सिद्वान्ते प्रवतंक आचार्यो 
ने गीतावी कसोर्टीपर कसकर ही अपने मतोकी उपादेयताका परीक्षण 
करिया है| मीता दही एक एेसी सावभौम ज्ञानराशि है, जिसके समक्त भारत 
तथा विदेशेके भी विद्रानौने समानरूपत्ते मम्तक हुकाया है | मीताका 
सम्यक्‌ अध्ययन कर ठेनेपर अन्य राखोके विस्तारमे जानेकी आवदयकता 
नद्यं रह जाती । इसकी महत्ताके विषयमे इतना दही कह देना पर्याप्त है 
कि; “यह भगवान्‌की वाणी हैः । 


संसारकी कोई रेसी मापा नही, जिसमे मीतापर कुछ छ्लिा न गया 
हो | संस्कृत भापें तो इसका आविमाव ही इभ है, अतः देववाणी 
. संस्तमे इसकी व्याष्याओं अथवा मा्योकी बह्कताका होना खाभाविक 
ही है । भगत्रान्‌ श्रीशङ्कराचाये, श्रीरामासुजाचायं तथा अन्यान्य वडे-बडे 


( * ) 


दानक विस्तृत माष्य इतत समय मीतापर उपढन्ध है । प्रस्तुत पुस्तकमे 
लामी श्रीषराचार्यद्ारा रचित भाष्यको सायुवाद प्रकाशित किया गया ह । 
अन्यान्य सुविस्तृत भाप्योके होते हए भी श्रीधरी टीकाक्री अपनी एक मुष्य 
निरषता है । स्तम सर भाषरह्वारा सेक्षपसे ह्वी गीताके ममंको खोलनेकी 
तफल चेष्ठा की गयी है । इस ॒व्याख्याद्रारा प्रन्थके खारपिकं अथको ही 
तामने रखनेका प्रयास किया गया है । खपक्षकी श्थापनाके ल्व परपक्षके 
वुण्डनका मार्गं नहीं अपनाया गया है | यपि श्रीधरखमी भी शाङ्कर- 
मतके ही अनुयायी है; तथापिं इन्होने प्रवे व्याल्याकारकी खण्डनात्मक, 
पद्धतिसे अपनेको अछ्ग रखकर इस टीकाको दुर्बोवताके दोपसे वचा चि 
डे । ते प्रार्ने खयं कहते है कि (माष्यक्रार राङ्कराचा्यके मत तश्रा 
उसकी व्या्या करनेवाले विद्ानोकरे वचर्नोपर मलीर्मोति कचार करकं ही 
मै गीताकी व्यास्या आरम्भ करता द्र । व्याल्याकारको यह बिंश्वास दह कि 
इसका पाठ करनेमात्रसे गीताका माव अनायाप्त ही समनञ्नमे आं सकता 
है । उपीचिये उन््ोनि अपनी टीकाका नाम सुबोधिनी रक्वा है ओर मनीपी 
पुरुमोको सदा ही इसके चिन्तन-मननकी सरह दी हे । ्रध्ररघामी 
उरैतवीथीके प्रथिकः होकर भी परमानन्द मायवके भक्तिरसमें ही अव्रगाहन 
वरनेवाछे महया थे । उन्होने शसोऽहमः के िद्रान्तको खीकार करके, 
(तव्राहमः की साधनाको ही जीवनक्री आताररि व्रनाय। ५ | श्रीवरका 
गह सप मत है करि जिसके हृदयमे भगव्रानक्ती भक्ति भरी ह, उप्त 
मग्वेश्पन्न साधकको भगवल्कृपासे ही आत्मवोधकी उपरन्धिपूतवक समस्त 
बन्धनोँसे अनायास छुटकारा मिल जाता है । यही गीतके भ्िद्धान्तमूत 
अथैका सारपंप्रह है ।'# 
माष्यकारके मतमे पू्ण॑तः आदर रखते हए मी श्रीघररघामीने गीताकी 
अपनी व्याल्यामें खेतन्त्र दष्िकोणका भी परिचय दिया है | -उदाहरणके 
चये गीता ४। १८, ५।१५ तथा १८।६६ आदि श्लेकोंपर दोनों आचारय. 
की व्याख्या देख सकते है । 
"` = -# मगवदरकतयक्त्यं ` तत्मसादातमयो भगवद्भक्तियुक्तस्य  तस्भसादात्मबोधतः । 
सुखं बन्धविमुक्तिः. स्यादिति गीतार्थसंग्रह | 
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आचाय श्रीधरखाभीके समयके विपये अवतक के निश्चित निणेय 
नदी हो सका है; उनके जीवनकृत्तके सम्बन्धमे भी विंवेदन्तीक्रा ही 
आश्रय लिया जाता है| लोग उनका समय ईसाकी दसवीं या 
ग्यारहतीं राताब्दी मानते हैं | 
कल्याण भक्त-चरिताङ्कके अनुसार इनक्रा जन्भ दश्निण भारतके किसी 
नगरमं हआ था । इन्दं सूर्सिह मन्न की दीक्षा मिषी थी । भगवानने सूर्तिह- 
ये दर्शन देकर हन्द वेद-वेदाङ््‌ ओर दर्च॑न आदिका सम्पूर्णं ज्ञान देनेके 
साध ही अपनी सदा बनी रहनेवाडी अविच भक्तिका वरदान दिया था। 
बड़े-बड़े व्िद्रान्‌ इनकी विद्ते सामने नतमस्तक होने कमो | इन्हें 
राजाश्रय भी प्राप्त था | अतः जीवनम घनामावका कड नहीं भोगना प्रडा| 
विवाह दभ, प्रत्नी आयी ओर एक पुत्रको जन्म देक चक -वुपी । श्रीधरजी 
नवजात दिश्चुका कुछ दिन पाटन करते रहे । अन्ते उसे भी मगवान्‌के 
भरोसेपर छोडकर गृहत्यामी हो गये । दक्षिणसे करीम आ गये ओर 
विद्वनाथपुरीमे रहकर भजनमे तल्खीन हो गये । भागवत, विष्णुपुराण तथा 
#तापर इनकी टीका उपलन्य हैँ | इनकी ठीकामिं भक्ति तथा व्रेमका 
अग्वण्ड प्रवाह है । 
गीतावर यह श्रीधरी दीका गीवाध्रपियोके सक्ष उप्रस्ित है । इसका 
अनवाद कौमा आ है---दप्त सम्बन्ध्रमं अपनेको कुछ -कषहनेका अधिकार 
शं टे । उसका निणयतो सह्य पाटफ़ दी करगे । उत्क संशोधन, 
भापा-घुधार तया व्याकरण आदिविपरयकः अवश्यक टिप्पणी ठख्गानेका 
काय गीतप्रि्के पुराणादिः-परन्थोके अनुवादक साहित्याचायं पं० श्री 
रामनारायणदत्तजी चाश्लीने किया है । दस सहयोगके छ्य मै उनका 
आभारी ह । इस दीकाक्रो पकर गीतारेमियोका कु मनोरञ्जन इजा 
तो मै अपने परिधरमको सा्थक्र सम्ुग । अन्तम मगवानकी प्रेरणा ओर 
करपासे सम्पादित इभा यह कायं उन्हीक श्रीचरणोमे सादर समर्पित कता ह । 
अनुवादक 
हरिक्रष्णदास गोयन्दका 
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श्रीमद्भगवद्गीता ५ रण = 

सानुवाद श्रीधरस्वामिक्ृत व्याख्य ष्व `> 
पहला अध्याय 


ॐ नमो भगवते वाष्ुदेवाय 

शेषाशेषमृखग्याख्याचातुर्यं त्वेकवक्तरतः। 

दधानमद्धुतं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 5 ॥ 

श्री माधवं प्रणुम्यो माधवं विर्वेशमाद्रात्‌ । 

तद्क्तियन्तितः कुनै गीताव्याख्यां चुबोधिनीम्‌ ॥ ₹२ ॥ 

भाष्यक्रारमतं स्म्यक्‌ तद्वषास्यातरगिरस्तथा। 

यथामति तमालोड्य गीतान्याख्यां समारमे॥ २ ॥ 

गीता व्याख्यायते कस्याः पाठटमात्राद्यत्नतः। 

तेयं चुदोषिनीटीका सदाष्येका मनीषिमिः॥ & ॥ 

श्रीशेषनागके दवारा अ्रपने श्र्ेष मखोसि की जानेवानी व्याख्याके 
चातुयंको जो एक मुखसे ही धारण करते ह, उन श्रद्धत परमानन्दस्वरूप 
भगवाचु माघव ( श्रीकृष्ण ) की मे वन्दना करताह।। १॥ 

लक्ष्मीपति श्री विष्णुको भ्रौर उमापति विश्वनाथको श्रादरके साथः 
प्रणाम करके उनकी भक्तिके वशीभरुत हुश्रा मेँ गीताकी सुबोधिनी नामकः 
व्याख्या करताहू॥२॥ 

माष्यकार श्रीशङ्कुराचायेके मतको श्रौर उसकी व्याख्या करनेवातेः 
विद्भानोके वचनोको अपनी बुद्धिके प्रनुसार पुणंरूपसे भलीभांति विचार- 
कर गोताकी व्याख्याकरा प्रारम्भ करता हूं ३॥ 

जिसके पाठमात्रसे जिना प्रयत्वके ही गीताकी व्याख्याहो जातीरै, 
वही यह्‌ सुबोधिनी रीका ब्दिमान्‌ मनुष्योके दारा सद्य श्रध्ययन एवं 
स्मरण करनेयोग्य है ॥ ४॥ 

गी° श्री० टी० १-- 





२ भ्रीमड़गचद्गीता 


मी विषौ पौषी मौन 


इह खत सद्चरोकिता- 
वतारः स़कबन्दितिचरणः परम- 
भगवान्‌ देषकी- 
नन्दनस्तचाज्ञानधिनुभ्मितशोक- 


कारुणिको 


मोहुिध्रशितमिवेकतया निज- 


धमत्यागपरधर्माभिशधिषरमजुनं 


घमन्नानरहस्योपदेशकषषेन तस्मा- 
च्छोकमोहसागरादुदधार । तमेव 
मगवदुपदिष्टमथं कृष्णदे पायनः 
सप्तभिः शटोकशातेरुपनिषबन्ध । 
तत्र च प्रायशः श्रीकृष्णुख- 
निःसृतानेप इलोकानलिखत्‌ । 
कांधित्ततसंगतये स्वयं व्यरचयत्‌ । 
यथोक्तं गीतामाहात्म्ये - 
शीता चुगीता कर्तव्या सिमन्यै 
शाच्रतिस्तरः। या स्थं पञ्चनामस्य 


मुखपद्माद्रभिःसता ॥' ( मदहः० 
मीप° ४२ । ¢ ) इति | 

तत्र॒ ताद्‌ "धमेतेत्र' इत्या- 
दिना शिफीदतरिदमत्रवीत्‌्त्यन्तेन 





[ अध्याय 


स्के द्वारा जिनके चरणोंकी 
वन्दनाको जाती है एवं जिन्हे 


समस्त लोकोके हितके लिये श्रवतार 


लिया था, उन परम कारुणिक 
भगवान देवकोनन्दन श्रीकृष्णने 
तत्तवका सम्यक्‌ ज्ञान प्रकट न होनेके 
कारण बद हुए शोक-मोहुसे जिसका 
विवेक. विचलित हो गया श्रौर इसी 
कारणजो प्रपते ध्मकात्याग तथा 
परभधमका म्नुष्ठान करनेके लिये 
तेषार हो गया, उस त्रजंनकां 
घमन्नान-रहप्यके उपदेशषूप नौका- 
दारा उस शोक-मोहूके समुद्रसे 


उद्धार किया। भगवानूके द्वारा उप- 


दिष्ट हुए उसी भ्रभिप्रायको श्री कृऽए- 
ह पायन व्यासजीने सात पौ शोको 
मे प्रथित किया । उसमे उन्होने 
ग्रधिकतर भगवान्‌ श्वी कृष्णके खसे 
निकले हुए र्लोकोको ही लिखा है 
तथा उनको संगति बेठानेके लिये 
कख इलोकोकी रचनास्व्यंभीकी 


हे । जेसा कि गीतामाहात्म्यये कहा 


गया है-- जो गीता स्वयं पदाना 
भगवानके सुखकमङसे निकली ह, 
उस. गीताको दी सुगीता कर 
खेना चाहिये अर्थात्‌ खुन्दर ढंगसे 
पद्‌ खेना चाहिये, अन्य राल्लोके 
विस्तारसे क्या प्रयोजन है ? 


वहाँ पहले श्वरमक्षेत्रेः यहि लेकर 
विषीदन्निदमव्रवीत्‌ यर्हतकके 
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ग्रन्थेन भ्रीकृष्णाजनसंबादगप्रस्ता- | म्रन्यद्वासा श्रीकृष्ण श्रौर श्रजनके 
संवादक्री प्रस्तावनाके लिये कथाका 
-वाय कथा निरूप्यते, ततः परमा- निरूपण क्रिया गया है । उसके बादं 
ग्रस्थको समाद्विपयंन्त उन दोनोका 


समाप्तस्तयोर्धरमज्ञानार्थसं सदः । | धमं रौर ज्ञानविषयकं संवाद है । 


तत्र "धर्त्रे" इत्यनेन श्रोकेन उसमें “धमक्षेत्रे' इस इलोकङके 


~ ~ स्थितं स्थ- | रा जब धृतराष्टने हस्तिनापुरमें 
य पास बेटे हुए भ्रपने सारथि संजयसे 


सारथिं समीपस्थं संजयं प्रति | कुरक्ेत्रका वृत्तान्त पृ, तथ संजय- 
डरुदेत्शत्तान्ते पुष्टे संजयो | ने श्रीव्यासजीकी कृपाते दिव्यचक् 
हस्तिनापुरस्थितोऽपि व्यास- | भ्रप्तकर लेनेके कारण हस्तिनापुरे 
असादा्नन्धदिन्यचत्तः रुके स्थित होनेपर भी मानो साक्लात्‌ 

देख रे हो, इस प्रकार श्रा तु 
बुत्तान्त साचा परयानव्‌ पाण्डवानीकम्‌ इत्यादि र्लोकोदारा 
तराय नवद यामास दष्ट्वा कुरक्षेत्रका वृत्तान्त धृतराष्टसे 
तु पारडवानीकम्‌" इत्यादिनां । । निवेदन किया । 


धृतराष्ट उवाच- | घृतराषटने पूछा-- 
-धमंक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
र € १. 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुवत संजय ॥ १ ॥ 
भो संजय, धमभुमो इरुकतत्र हे संजय! धमम॑भुमि कुरुक्षेत्रे युयु 
मत्पृत्राः पण्ड्पुत्राच वयुबुत्सता | होकर-युद्ध करनेकी इच्छा लेकर 


यद्धुमच्छन्तः समवेता मिर- | एकत्रित हुए मेरे पूत्रो श्नौर पाण्ड्के 
ताः सन्तः कि कृतवन्तः ॥ १ ॥ | पुत्रौने क्या किया ?॥ १॥ 


गयि | 


संजय उवाच-- संजयने उत्तर दिया- 
रात पाण्डवानीकं उयृदं दुयधिनस्तदा 1 
आचायसुपसङ्गम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ २॥ 


् भरीमद्धगबद्ीता [ अष्याय 
ध ह । त । १ त ॥ 1110 मी गी षणी † 
पाण्डवानामनीकं रैन्यं व्यहं | ( उस समय ) पाण्डवोके प्रनीक 
छ्यूहस्चनय। व्यवस्थितं द्यु | भरात्‌ ठेनाको नयढ.-गहरचन कक 
्रोणाचार्यसमीपं गत्वा राजा | चवस्थित (ज-बनकर लड हर ॥ 
च देखकर राजा दुर्योधन द्रोसाचायकेः 
दुयाधनो वदयमाणं वाक्य- | पास जाकर प्रागे कहा जानेवाला 
नाच ॥ २॥ वाक्य बोला--॥ २} 


| -- भै 
तदेव व क्थमाह-- श्यताम्‌" | "पद्यताम्‌ इत्यादि नौ श्लोकोकिः 
इत्यादिनवमिः शोकैः | दारा वही वाक्य कहते है- 
पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचायं महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढां द्पदपुत्रेण तव ॒दिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 


भो आचार्य, पाण्डवानां | हे ्राचायं } ( प्रापके बुद्धिमानुः 
चित तेना लहिणी शिष्य ) द्रपदपृत्र धृष्टद्यम्नदढारा 
तां चमू सेनां सपराक्तोदिणा- | व्यूढ व्युह॒रचनापुवंक सुव्यवस्थित 
परिमितां पश्य द्रषदपुत्रेण 7 १ हई पाण्डवोंकी इस 
व्य उरच्‌. | (डी भारी ) सात ्रक्षोहिणी 

धृचुभ्नेन व्यूढां च्यृहरचन- | परिमाणवाली  कैली हुई सेना 


याधिष्टिताम्‌ ॥ ३ ॥ को श्राप देखें | २ ॥ 








अत्र शूरा महेष्वासा भीमाजंनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च द्रपदश्च महारथः ॥ ४ ।। 


ञत्रास्यां चम्वाम्‌, इषवो | . यह।--इस सनामें । इषु कहते 

ह बाणको, जिनके द्वारा इन 

वण अस्यन्ते ज्तिप्यन्ते इषुश्रोका श्रसन~- क्षेपण हाता 
हे ( जिनकी सहायतासे ये बाण 

एभिरितीष्वासा घन्‌'पि, महान्त | फके जते हें) उनका नाम 
इष्वास भ्र्थात्‌ धनुष है । महान्‌ 
हं इष्वास जिनके वे योद्धा 


इष्वासा यषां ते तथा ।। महेष्वास (महाधनरधर) कहलाते ह । 


१। भ्रीधरीरदीकासहित ' 








-भीमाजनौ तादत्रातिप्रसिद्धौ | इस सेनाम प्रथम तो भीमसेन श्रौर 
_ श्रजुंन भ्रत्यन्त प्रसिद्ध योद्धा ह। 
योद्रारौ ताभ्यां समाः शुराः | गुढमे उन्दींकी समानता करनेवाले 
र. [ दूसरे भो महाधनुषंर गुर--शौयंरूप 
शोर्यण कात्रधर्मणोपेताः सन्ति । | क्षत्निय-षमंसे सम्पन्न योद्धा है। 

ट कि उन्डीको श्रोर नाम लेकर संकेत 
तानं नामभिर्निदिंशति | | करे है -{ युधुधान, विराट श्रौर 


युध त रथी द्पद) । युयुधान सात्यकि- 
शुषुधानः सत्याः ॥ ४७॥ । कानामहै॥५ ष 


किच | तथा- 
धृष्टकेतुश्चेकितानः कारिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजिक्कुन्तिमोजश्च शेव्यश्च नरपुङ्खवः ॥ ५ ॥ 


चेफितानो नान एको राजा ।! (पृष्ठकेतु, वीयवान्‌ काशिराज, 
पुरुजित्‌, कुन्तिभोज ), चेकितान 
नामका एक राजा तथा नरपृङ्गव- 
नरश्रेष्ठ दोव्य ॥ ५॥। 


ह = 





-नरपुङ्गपो नरष: शैव्यः ॥५॥ 


षमा (~) 


युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीयंवान्‌ 
सोभद्रः द्नोपदेयाश्च सर्धं एव महारथाः ॥ & ॥ 
पिक्रान्नो युधामन्युरनामि श्वः । | विशेष पराक्र मी युधामन्यु नामका 


4 व एक राजा, ( बलशाली उत्तमौजा ), 
-सामद्राजममन्युः, द्रपदयाः -- , सुमद्रापुत्र॒म्रभिमन्ु, द्रौपदेय 
द्रोप पशचम्यो युथिधिरादिभ्यो युधिष्ठिरादि पचो पाण्डवो द्रौपदी 
| ४ मे उत्पन्न हुए प्रतिविध्य श्रादि पाचों 
जाताः प्रिषिन्ध्याद्थः पञ्च | | भाई--( ये समो महारथो ६) । 
„ , महारथी श्रादका लक्षण इ 
-अहारथादीनां सक्तषणम्‌- `. | प्रकार दै- ४ 
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एको दशहि योधयेद्यस्पु ५ [र दस हजार ॥ 
योद्धाभोसे युद्ध कर सके तथा 
नि दद्य-सम्बन्धी शाद्मे प्रवीण हौ 


र्थ इति स्मृतः । प्रमित।न्योधयेधस्तु | वह महारथी कलातादहै। जो 


आं रनेपर अगणित 
ति ; । रथी सेकेन | रपवन के 
सम्परोक्तो.ऽतिरथस्तु सः । रथी त योद्धारभोके साथ युद्ध कर सके, 


यो युद्ष्येततरन्यनोऽधरथो भतः 1/8 | वह्‌ अतिर्थी है । जो पएकके साथ 


( मह्य० ° २५।६ की रीलकरदी | युद्धः कर सके, वह रथो मौर 
रा उससे नीचे दजका अर्धरथी मानाः 
यकष) इति ॥ ६ ॥ गया दैः ॥ ६ ॥ 


र 


अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध दिजोत्तम । 
नायक्रा मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्त्रवीमि ते ।। ७॥ 


निवोध निधुद्ध्यस् । नायकं ( हे ब्राह्यरश्रे्ठ ! हमारे पक्षके जो ` 
सेनाके मुख्य ) सेनानायक सेनाका 
| | संचालन करनेवाले हँ, ( उनको ) 
नेतारः । सज्ञाथं सम्यग्हाना- भलीरभाति समभ लीजिये) सन्ना 
| ग्र्थात्‌ भलीमाति जानकारी पाप्त. 

करनेके लिये ( उनके नाम स्रापकोः 


सु 
यसत्यथः ॥ ७ ॥ । बतलाता हं ) ॥ ७ ॥ 





उन्हीका "भवान्‌ इत्यादि दोः 
छोकोद्वारा वंन करते है 
भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः , 
अश्वत्थामा विकणंश्च सोमदत्तिस्तथैव च ॥ = ।} 


ॐ गी ताके अनेक दीकाकारोने इन श्लोकोंको उदूघ्रत किया है | 





तानेवाह "भवान्‌ इति दाभ्याम्‌- 
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मवान्‌ द्रोणः । समितिं संग्रामं | भवान्‌ (प्राप) प्रथ्‌ द्रोणाचाय 
भीष्म, कणं, सं्रामविजयी 
कृपाचायं ) जो स्मिति भ्र्थात्‌ 
जयतीति तथा । सौमदत्तिः | संग्राममे विजयी हो उसे समितिजयः 
कहते रह । ( श्रद्वत्थामा, विकणं ) 
तथा सौमदत्ति भ्र्थात्‌ सोमदत्त-पृत्र 

सोमदत्तस्य पुत्रो भूरिश्रषाः।॥८। | भूरिश्रवा ॥ ८ ॥ 


स्ये क रेः क = जीषि 
अन्ये च बहवः शुरा मदथं त्यक्तजीविताः । 


नानादाश्चपहरणाः स्वे युद्धविशारदाः ॥ & ॥ 


मदर्थं त्यक्गजीणिताः। मस्रयो- | मेरे लिये जीवनका त्याग करने- 

[र _ | वाले भ्र्थात्‌ मेरे प्रयोजनकी शिदधि- 

जनाय ज(दित व्यक वुमध्य दासता | के लिये जिन्होने जीवनके त्यागका 

निश्चय कर लियादहे एसे (श्रन्यभी 

इत्ययः। नाना अन कान शखस्ञाण, बहुतसे लुरवीर है) जिनके पास 

नाना त्र्थात्‌ भ्रनेक प्रकारके शख 

ग्रहरणसाधनानि यंषात | युद्ध | प्रहार करनेके साधन ग्रौरजो 

वि युद्ध करनेमे विशारद यानी 
दारदा नपण इत्यथः; ।<॥ निपूण ह ।॥ ९॥ 


न निनि ~ 





१ 


ततः किमिव्यत आह-- | उससे क्या ? एेता प्रन होनेर 
कहते है-- 

अपयाप्तं तदस्माकं चलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयाप्तं लिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ! १० ॥ 
तत्‌ तथाभूत्ीरैयु कमपि भ्न । ततु" भ्रथात्‌ वैसे पराक्रमी वरे 
म्पन्च ्रौर मोष्मद्वारा सब्र भ्रोरसं 
सुरक्षित होनेपर भी हमारा बल- 
हमारी सेना ्रपर्याप्तहि। अर्थात 


उनके साथ युद्ध करनेमे प्रसमर्थं 
प्रतीत होती है, 


णामिरत्तितमप्यस्माकः वर रेन्यम- 


[कोभ 


पयाघ्रं तेः सह यो दमसमथ माति) 
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दं पाण्डवानां बकं । कितु यह इन पाण्डवोका बल-ेना 
ने एषी ष त्र , | भीमद्वारा सब श्रोरसे रक्षित होनेके 
भेरकतितं सत्‌ पथापि | कारणा पय भर्यात्‌ समथं ५ 
प माति। भीष्मस्योमयपत्त- | होती है; क्योकि भीष्म पाण्डव ्रोर 
१ ॥ , >_ , | कौरव-दोनोके पक्षपाती ह इस 
पाततवाद्‌ अस्मद्वल पाण्डवरन्य | कारण हमारी सेना पाण्डवसेनाके 
प्रत्यसमथम्‌। भीमस्येकपन्ञ- | सामने ्रसमथं है श्रौर भीम एकमत्र 
। ॥ , | भ्रपने ही दलके पक्षपाती है, इस 
पातितवाद्‌ एतद्बलम्‌ अस्मद्रु | कारण उनकी यह सेना हमारी 
। | सेनाका सामना करनेके लिये समयं 

प्रति समथं माति ॥ १०॥ | जान पडती है ॥ १०॥ 


कणि > 





तस्माद्‌ भवद्धिरेवं बतितन्य- | इसलिये प्रापलोगोको शरव कैसा 
त बति करना चाहिये; यह्‌ बता 
सत्याह रहे है- 
अयनेषु च सर्वे यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्धं एव हि ॥ ११ ॥ 
अयेषु व्गृहप्रदेमार्गेषु थथा- | प्रयनेषु रथात्‌ ब्यूहमे प्रवेश करने- 
+ ~ __ , ,  |केजोद्धार हु, उन सवपर यथाभाग 
भाग सक्ता सखसि। रणभुमि- | ( हिस्तेके अ्ननुसार ) वटी हुई 
रित्यज्याधस्थिताः सन्तः स प्रपनी.भ्रपनी रणभ्रुमिका परित्याग 
ास्तवन्ताच्स्यताः सन्तुः स | न करके, उट हुए प्रापसभी लोग 
सब ग्रोरसे एकमात्र _ भोष्मको ही 
इस प्रकार रक्षा करे, जिससे वे 
ध्यमानः पृष्ठतः केथिन्न हन्येत | दूसरोके साथ युद्ध करते समय 
# . ष पीदेसे किन्हीं दूसरे योद्धाग्रोद्यारा 
तथारचन्तु। मीष्मवलेनेवास्माङं | मारन डाले जाये; क्योकि भीष्मके 
ति बलते ही हमारा जीवन सुरक्लित 
जा्तमति माधः ॥ ११॥ । है-पह मावहे॥ ११॥ 
। ॥ क + + +), ॥, 


मीष्ममेवामितो रच्न्त॒ यथान्यै- 


> श्रीधरीटीकासहित [ £ 





तदधं बहुमानयुक्तं राज्ञो दर्या- इस प्रकार राजा दुर्योधनके उन 


धन  श्रल्वा भीष्मः कि | बहुत सम्मानयुक्त वचनोको सुनकर 
। ष बाक्य भत्वा म्नः फ भीष्मजीने क्या किया ? यह्‌ बात 
'कुतव्राघ्तदाह-- बतलाते ह 


तस्य संजनयन्हषं कुस्वृद्धः पितामहः ¦ 
सिंहनादं विनव्योच्चेः शाङ्क' दध्मो प्रतापवान्‌ ॥ १२॥। 
तस्य राक्ता हषं संजनयन्‌ बन्‌ | उस राजा दूर्योधनके हृदयमे हषं 
पितामहो भीष्म उच्चैमदान्तं | उत्पन्न करते हए ( कौरवोमं वृद्ध, 
~ । प्रतापी) पितामह भीष्मजीने उच्च- 


विहन दं कत्य शङ्ख # न्भौ | मे ?. 
द्णद दत्य सङ्खं दन्ना | स्वरमे महान्‌ सिंहनाद करके दाहक 


वादत.शन्‌ ।॥ १२॥ ` फरका--उसे बजाया ॥ १२॥ 


[~ 








तदेष सेनायनेर्भीष्मस्य युद्रो- | तब इस प्रकार सेनापति भीष्मके 
भ क युद्धोत्साहुको देखकर सब भओ्रोर 
त्सामालच्य सतो बुद्धोत्सरः | गुडधके लिये उताहं उमड़ पडा 
प्रवृत्त इत्याह - यह्‌ बात कहते ह- 
मेयं 

ततः राङ्काश्च भेयंश्च पणवानकगोमुखाः । 

सहसेवाभ्यहन्यन्त स श्दस्तुमुलोऽभवत्‌ ॥ १३॥ 

पणद्नः आनकाः गोपभुखाश्च | ( उसके बाद शङ्क, भेरी, ) पणव, 
प्रानक भ्रौर गोमुख प्रादि विशेष 
प्रकारके बाजे सहसा प्रर्थात्‌ तत्काल 
मेम भम्पहन्यन्त रादिताः । | ही भ्रमिहत हु ए--अजाये जाने लगे । 
वह्‌ उने शङ्क श्रादि बाजोका सम्मि- 
लित रान्द तुभरूल भ्र्थात्‌ महावु 
हानम्‌ ॥ १२३ ॥ टु्रा ॥ १३॥ 


गि - = - +) यो 


वाद्यिशैगः सहदेव तत्तण- 


स॒ च शह्कादिशब्दस्तुमुलता 


१० श्रीमद्धगबदीता [अर््याय 
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ततः पाष्डवरैन्ये प्रवृत्तं युद्धो- | ततशातु पाण्डवोको सेनामे जो 
युद्धोत्सव प्रारम्भ हभ्रा, उसे (ततः 
त्सवमाह 77: इति पश्वभिः-- | इत्यादि पाच इ्लोकोंदारा बताते ह- 


ततः श्वेतेहं येयुक्ते महति स्यन्दने स्थितो ! 

माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो पदभ्मतुः ॥ १४। 
ततः कौरवरैन्यमाध्रशोलाहला- | ततः--कौरव सेनाके बाजक 
नन्तरं स्यन्दने रये स्थितौ न्तौ कोलाहल होनेके बाद ( इवेत घोड़ोसे 
ति ~ _ „ „ „. | युक्त महाव) स्यन्दन प्र्थात्‌ रथपर 
-ीकृर्णाजुनौ दिव्यौ शौ प्रकरेण ॐ हए शीकृष्ण रर अजने शपते 
दभ्मतुबादयामासतुः ॥ १४ ॥ । दिष्य शङ्क बडे जोरसे बजाये ।॥१४॥ 


ध 


तदेव षिभिगिन दशयन्नाह-- | उसी शङ्खवादनको पृथक्‌ पृथक्‌ 
विमागपुवक दिखाते हुए कहते ह- 
पाञ्चजन्यं हषीकेशौ देवदत्तं धनंजयः । 
पण्ड" दध्मो महादाङ्क भीमकर्मा कोदरः ।। १५।। 
पाञ्चजन्यादीनि श्रीकृष्णादि- | ( भगवान्‌ हृषीकेश श्रीकृष्णे 
पाच्चजन्यको प्रौर धनंजय भ्रजुंनने 
शङ्खानां नामानि । भीमं धों | देवदत्तको बजाया । ) पाञ्चजन्य, 
देवदत्त रादि श्रीकृष्ण, ग्रजुन श्रादि- 
केम यस्य सः, वृकेवदुद्रं यस्य | के शद्भोके नाम हँ । जिसके कमं 
भीम भ्र्थात्‌ मयंकर थे श्रौर जिसका 
स व्रकाोदरो महाशु पोष्ट" | पेट वृकके सदश बड़ा था, उस 


भीमसेनने पौण्ड्‌ नामक महाश्कुः 
द मातिति ।॥ १५॥ बजाया ॥ १५॥ 


जयक्ति्नरययः) 


१] श्रीधरीरीकासहित ` ११. 
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3 नन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिुष्पको ॥ १६ ॥ 
नङ्कलः सुघोषं नाम शद्धः | ( इृन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने 
_ ग्रनन्तविजय नामक शङ्ख बजाया ।) ` 
दध्मो । सहदेवो मणिषृष्पक | नकुलने सुघोष नामक श्भुः बजाया 
ग्रौर सहदेवने मणिपृष्पकं नामक ` 
नाम | १६॥ ॥ १६ ॥ 


५ ॥ 
कये ई ~ "द 


काश्यश्च परमेष्वासः रिखण्डी च महारथः । 


धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १,७॥ 

कार्यः कार्चिराजः। कथ- कारिराजने; केसे कारिराजने ? 

जिसका इष्वास ग्रथति धनुष परम- 

श्रेष्ठ है उसने ( महारथी शिखण्डी- 

म्मृतः १ परमः शष्ट इष्वास्चा | ने, धृष्चुम्न श्रौर विराटने एवं 

। द्सरेसे न जीते जा सकनेवाले 

॥ सात्यकिने भी ग्रपने-प्रपने शद्भु 
धनुयस्य सः ॥ ९७ ॥ बजाये ) ॥ १७॥ 


सये 


पदो दरोपदयाश्च सवशः प्रथिवीपते । 
सोभद्रश्च महावा: शङ्खान्दध्मुः एथवप्रथक्‌।। १८ ॥ 
हे पृथिवीपते ! ह ध्रतरा्र !| हे पृथ्वीनाथ| हे धृतराष्ट्र (राजा ` 
ˆ | द्रुपदने, द्रौपदोके पचो पुत्रोने ग्रौर 
| ९८ ॥ महाबाहु घुभद्राकुमार ्रभिमन्युने 
सब ओ्रोरसे म्रलग-प्रलग ब्रपने शङ्क 
। बजाये ) ॥ १८ ॥ 


१२ भ्रीमद्भगवद्ीता | अध्याय 





[॥ 


स च शङ्भानां नादस्तवदीथानां | शद्खौके उस भ नादने तुम्हारे पक्ष- 
 वालोके हृदयमें महान्‌ भय उत्सन्न 


महाभयं जनयामापेत्याह-- । कर विया-यह्‌ कहते ह-- 
स घोषो धातंरा्राणां हृदयानि व्यद्‌ारयत्‌ । 
 -नभश्च पृथिवीं चेव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १६ ॥ 
| धातराश्राणां त्वदीयानां | (उस) मयंकर शब्दने क्या करते 


| = ._ । हए ? श्राकाड ग्रौर पृथ्वीको प्रति- 
दवान वदारततरानू; | ध्वनिद्रारा परिपणं करते हृए, 


छुवन्‌ { नम ॐ चव तुरो धृतराषटपक्षवालेके भ्र्थात्‌ तुम्हारे 
व्यनुनादयन्‌ प्रतिष्मनिमिरा- | पुत्रों एवं सैनिकोके हदयौको विदीसं 
"पूरयन्‌ ।॥ १९ ॥ कर दिया । १६ ॥ 


> 
एतस्मिन्समये श्रीडृष्णमजुनो | इसी समय प्रजनने श्रीकृष्णासे कु 
:विक्ञापयामासेत्याह श्रथ इति | निवेदन किथा--यह्‌ वात "अथः 
-चतुभिः -- इत्यादि चार इलोकोह्ारा बतातेर्है- 
अथ वयवस्थितान्दष्रा धातराघ्रान्कपिध्वजः । 
प्रवृत्ते राख्रसम्पाते धनुरुधस्य पाण्डवः ।। २० ॥ 
व्यवस्थितान्‌ युद्धोद्योगेन | कपिध्वज ( पाण्डुपुत्र ) प्रजनने 
। (धृतराष्ट्-पक्ष ब्रालोको) युद विषयक 
स्थितान्‌ । कपिध्वनोऽर्जनः । उद्योगके तिये भलौ रांत व्यवस्थित 
ॐ हुश्रा ( देखकर शख प्रहार म्रारम्म 
\। २०॥ होनेको वेलाम घनुष उञाकर-)} २० 
(हषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
(हे पृथ्वीनाथ ! उस समय हृषीकेश शीकृष्णसे यह्‌ बात कही) ॥२०३॥ 


१]. , श्रीषरीटीकातहित १३ 


नि वा 





क्क 


गर्जन उवाच-- | ग्रजुन बोला- 
तदेव वाष्यमाह- | अ्रजँनकी वही बात बताते हँ - 
सेनयोरुभयोमंध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ 


(हे प्रच्युत! मेरे रथको दोनौ सेनाभ्रौके बीचमे खडा 
कीजिये) ॥ २१॥ | | 


1 प र 
> चदेतान्निरीक्षेऽहं योदधुकामानवस्थितान्‌ । 
केम॑या सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे ॥२२॥ 
ननु त्वं योद्धा म ुद्धभचक- ( जबतक में इन युद्ध करनेकीः 
ड त शद्धा न चदधत | जसे खे हए लोगो ` भली. 
भाति देख लूँ ) यहाँ यहु शङ्का होः 
सकतीहेकि तुतो योद्धाहै, युद्ध. 
स्तत्राह--कैः" इति । कैः सह | दशंक नहीं है, इसका समाधान 
| करते हृए कहते हैके इत्यादि । 
( इस रणक्षेत्रमे ) किन-किनके 


( | साथ मुभे युद्ध करनाहे? (यहः 
मया याद्धन्यम्‌ ॥ २२॥ देख लूँ ) ॥ २९ ॥ 


योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 

धार्त राघ्रस्य दुबुदृधेयुद्धे प्रियचिकीरषंवः ॥२३॥ 
धार्तराष्टस्य दुर्योधनस्य प्रियं | धृतराष्ट्र (दवद) दुर्योधनका' 
व ( युद्धे ) प्रिय करनेकी इच्छासे 

केतु मच्छन्ता य इह समागता; | जो लोग यहाँ ग्राये ह, उन ( भावी 


ह युद्ध करनेवालों ) को में जबतकः 

तान्‌ यावद्‌ द्रच्याम तदु- | देख, तबरतक दोनों सेनाभ्रोके 
+>) बीचमे मेरे रथको खडा रक्वं - 
व मित्य म च्य | दूस प्रकार इन श्लोकोंका 


स्थापयेव्यस्वयः ॥ २३ ॥ गरन्वय है ॥ २२३॥ 


रनज 


१४ शरीमद्धमपद्वीता , | अध्याय 


छ वृत्तमिः प | (` तदनन्तर क्या हरा ? यह बात तदनन्तर क्या हश्रा ? यह बात 
ततः क त्तमित्यपेकायाभ्‌-- | जानेनकी इच्छा होनेपर-- 
सं जय उवाच-- | संजय कहते है-- 
द 0 = गु डाके म 
एवमुक्तो हृषीकेदाो न भारत । 
 सेनयोरुभयोर्भध्ये स्थापयिता रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
४ (= हे भारत-हे घृतरष्ट ! जो गडा- 
युडाका नदरा <स रयन्‌ | का प्रयत्‌ निद्राका स्वामी है 
-जितनिद्रणाजननेवयुक्कः सन्‌, | जिसने निद्राको जीत लिया है, उस 


-हे भारत परतरा ! सेनयोमंश्ये | ्र्जुद्वारा इस प्रकार कह ०५ 
| ८ ~>, | हषीकेदा श्रीकुष्णने रथोमिं श्रेष्ठ 
रथानाम पथं हक्य | उत्तम रथको दोनों सनाग्नोकि 


-स्थापितवान्‌ ।। २४ ॥ बीचमे खड़ा कर दिया । २४॥ 





 भीष्मद्रोणप्रमुखतः स्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 

उवाच पाथं पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥ 
भीष्म्रणयोमंहीरितां राज्ञां | भीष्म ४ १ त 

| ति . | सम्पूणं महीपालो-- राजा 

क त ध सम्पुख रथ स्थापित करके वे 

पयता, ह पाय 1 एतानडरू बोल्े- हि पाथं ! इन ( इकट्ठे 

-न्पर्य इत्युप्राच ॥ २१ ॥ हृए ) कौरवोको देख । २५ ॥ 
ततः किः प्रषृर्तमित्यत आह उसके बाद क्या ह्र ? यह्‌ 

'तज्ाषदयत्‌' इत्यादि उद्‌ इलोक- 


तत्रापश्यत्‌" इति सार्धेन- दारा बताते दै 
तत्रापश्यसिस्थतान्पाथः पितनथ पितामहान्‌ । 
आचा्यान्मातुलान्भ्रातन्पुतरान्पोत्रान्सखीस्तथा ॥।२६॥ 


# 


-शरशुरान्सुदटदश्चेव सेनयोरुभयोरपि ! 


१] भ्रीधरीरीकाप्तहित १५ 








पिवन्‌, पित्व्यादीनित्यथः । | वहाँ ( दोनों सेनाग्रोमें पाथंने ) 
€ पिताग्रोको--पिताके भाई श्रादि- 

[प ©> (न क ५ 9 २, 1 
पुत्रान्पौत्रानिति । दुर्योधनादीनां | को, ( पितामहोको, भ्राचार्योको, 
। 4 ध मामाग्रोक्ो, माह्योको ) पत्र भ्रौर 
ये पुत्राः पौत्राश्च तानित्यर्थः । | पौ्वोको भर्यात्‌ दुरयोभन भाविके 
जो पृत्र-पौत्र थे उनको भी एवं 
ससीन्मित्रापि , > | मित्रौको ( इवधुरोको श्रौर) 

र त्राण हद्‌ # म गं 

ज +. सुद्टदोको-जो पहले उपक्रार कर 
काराधापश्यत्‌ । २६२ ॥ चुके थे, उनको भी देखा ॥ २६२ ॥ 


र 
ततः # कृतवानित्यत आह~ | तत्पश्चात्‌ क्या किया? यह कहते है- 

तान्समोक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌॥ २७॥ 

कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमव्रधीत्‌ । 


आटो व्यामो युक्कः ।| ( वह कुन्तीपुत्र धर्जुन उन समस्त 
बन्धुग्रोको खड हुए देखकर प्रत्यन्त 
कष्णाभावसे ) व्याप्त-यक्त हो 
गया शओ्रौर विशेषरूपसे दुःख- 
ग्रवसाद अर्थात्‌ ग्लानिका भ्रनुभवं 
ग्खानिं ठकभसानः ॥ २७३ ॥ । करता हृभ्रा ( यह बोला )-।।२७२॥ 


श्रिषीदन्‌ विदैषेण सीदन्नवसादं 


=^ 1 °~ 


किमव्रवीदित्यपललायामाह ह क्या बोला ? यह्‌ जाननेकी श्रपेक्षा 
ध ६ होनेपर “ण्रवेमम ` इत्यादिसे लेकर 
हमव ईइत्यादवाच्दव्वाय- | इस श्रध्यायकी समाप्नितककी बात 


समा्षिम्‌ । कहते ह-- 
प्रजन उवाच-- ग्रजुन बोला- 
हप्रेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ।॥२८॥ 
24 


सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 





१६ श्रीमदड़गवटरीता [ अध्याय 





है कृष्ण ! योद्रमिच्छन्तं हे कुष्ण ! गद्धकी इच्छा लेकर 
धूरतः सम्य गवस्थितभिमं बन्धुजनं | सामने भलीर्भांति पजकर खडे हुए 
दृष्टवा मदीयानि गत्राणि कर- | इन बन्धुजनोको देखकर मेरे हाथ- 
चरणादीनि सीदन्ति विशीयन्ते। | पैर प्रादि समस्त ्रङ्गफटे जा रदु 
किं च भुखं परि समन्ताच्छुष्यति | है ओौर मेरा रुख सब श्रोरसे द्रवहीनः 
निद्र यीमवति ॥ २८३ ॥ हो रहा है- सख रहा है ।२८३।४ 





8 च- । तथा- 

वेपथुश्च ारीरे मे रोमहषश्च जायते ॥ २६ ॥ 
गाण्डीवं शखंसते हस्तारवक्चेव परिददटद्रे । 

वेपथुः . कश्यः । रोमहर्षो | (मेरे शरीरम ) वेपथू-कम्प श्नौर 


॥ ह रोमहष-रोमाच्च (होरहे ह)! 
रोमाञ्चः । सषसते निपतति । ( हाथसे गाण्डीव धनुष ) फिसल 


परिदह्यते ` स्वतः | रहा है-भिरा जाता है तथा 
| ( त्वचा भी ) सव श्रोरसे परिदग्ध- 
सुतप्यते ॥ २९ ॥ संतप्त हो रही हे ॥ २६२ ॥ 
अन्यच्‌ | श्नौर भी बताते ह- 


न च शवनोम्यवस्थातु अमतीवच मे मनः ।॥३०॥ 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केदाव । 


विपरीतानि निमित्तान्यनिष्ट | (मेरा मन मानो भ्रमितहो रहा 
॥ है, इसलिये मे खडा रह्नेमे मी 
धूचद्ानि राुनानि | समथ नहीं हं तथा हे केशव ! ) मेँ 
विपरीत निमित्त--प्ननिष्टसुचकः 
पर्याम्‌ ॥ ३०३ | दकुन भी देल रहा हं । ३०३ ॥ 


१॥ : श्रीधरीटीश्सहित १७ 


8 च-- | तथा-- 
न च श्रेयो नु पश्यामि ह्वा स्वजनमाहवे ॥२१॥ 
न काङ्क्षे विजयं छ्ृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 


स्वजनम्‌ आहवे युद्ध हत्वा श्रेयः प्रपते स्वजनसम्रदायको ` गुदधभें 
मारकर्मे श्रवक््यही कल्याणप्रद 


फर नहीं देख रहा ह । क्या विजय 
प्रादि फल नहीं देख रहा है ?. इस- 
4 ४ पर कहते हँ-- हे कृष्ण ! मेन तो 
फल किः न पर्यसीते चेत्तत्राह~- | विजय चाहता हँ श्रौर न राज्य 
हि तथा सुखभोगोको ही चाहता हू ) 
न काट्क्त इति ।॥ ३१२ ॥ ॥ ३१२ ॥ 
एतदेव प्रपञ्चयति रि न" इति | इसी बातको “किं नो राज्येन" 
ू इत्यादि ढाई इलोकोसे विस्तारसे 
सार्घाभ्याम्‌-- कहे है-- . 
किं नो राञ्येन गोविन्द किं भोगेर्जीवितेन वा ॥३२॥ 
येषामर्थं काडश्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमे ऽवस्थिता युद्धे पाणाँस्त्यक्त्वा धनानि च ॥३३॥ 
आचायाः पितरः पु्रास्तथेव च पितामहाः । 
मातुलाः -धशुराः पोत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा॥ २४! 


यदथ मस्माकं राज्यादि कमपेकतितं | ( दे गोविन्द ! हमें राज्य, मोग 

। श्रौर जीवनसे क्या लेना है; क्योकि) 

जिनके लिये हमें ( राज्य, मोग भ्रौर 

सुख) ग्रपेक्षित थे, वे ही ये सव भ्राण 

। श्रौर धन-सम्पत्तिको त्यागकर- 

त्यागमङ्गीष्त्य युद्धाथमवस्थिताः,। उनका त्याग स्वीकार कर युके 
गी० श्री ठी २- 











` फर न पह्यामि । विजयादिक 





त॒ एतं घ्राणधनानि त्यक्छा 


शय भ्रीमद्धगवद्वीता | अध्याय 
लिये खड ह । अ्रतः हमे राज्यादिसे 
क्या कामहे ? यह्‌ श्रभिप्रायहै। 
( यहाँ भ्राचायंजन, ताऊ-चाचे, पृत्र 
तथा दादे, मामे,शवश्युर, पौत्र, साले 
एवं भ्रन्यान्य सम्बन्धी लोग भी 





अतः किमष्माक रान्यादिभिः 











त्यमित्यथः ॥ ३२-२४ ॥ । है ) ॥ ३२-३४॥ 
नयु थदि कृषथा तमेतान्न | परंतु यदि करुणावश तु इनको 
नहीं मारेगा तो ये तुभे राज्यलोभसे 


इसि तहिं त्वामेते राज्यलोभेन रव्य ही मार डालेगे; ्रतः यही 
हनिष्यन्त्येव | अतस्त्वमेवेतान्‌ उचितहैकितूही इनको मारकर 

राज्य भोग। इस प्रकारकी भ्राशङ्का 
द्त्वा राज्य अड्दव । तत्राह होनेपर “पतान्‌" इत्यादि ढ्‌ दलोक- 
एतान्‌" इति सार्धेन- द्वारा कहृते है 


एतान्न हन्तुमिच्छामि धतोऽपि मधुसूदन । 
अपि त्रलोक्यरज्यरू हेतोः किं नु महीङकते ।॥ ३५॥ 
निहत्य धातराष्रान्नः का प्रीतिः स्यालनार्दन । 


घ्नतोऽप्यप्मान्‌ धातयतोऽप्ये- | ^ हे मधुसुदन ! ) ये इमे मारते 
| हां ्रोर दसरोसे मरवातेहोतोमी 
चैलोक्यराल्यस्यापि हैतो- | विलोके राज्यके लिये--उसकी 
ताक्वलक््यिरल्यस्यापि ह प्रापिके लिये भौ मँ इन सबको 
शा , | मारना नहीं चाहता । फिर केवल 
स्तत्प्राप्त्यथमप्यह दन्तु | पृथ्वीमात्रके राज्यकी प्रापतिके लिये 
ता ^ तो कहना ही क्या है- यह भ्रभि- 
नच्छाम.। कि पनमहामात्र- | प्रायहै ( हे जनार्दन ! इन धृतरा्र- 
| ति । प्रको मारकर हमे क्या प्रसन्नता 
आप्त्ययमित्यथंः ॥ ३५२ ॥ | होगी ? ) ॥ २५३ ॥ 


[ म 





१ ] श्रीधरीरटीकासदहित -१९ 


ननु च “अग्निदो गरदभयेब शक्न- । “अघ्नि देनेवाला, जहर देनेवाला, 
अ ' शख हाथमे छेकर आक्रमणक्े 
शिपनापहः। त्ततद्रारापहत। च | दिये सम्धुख खड़ा था, चनका 
ल्डेते ह्याततायिनः ॥> (बिश्ठ० । हरण करनेवाखा, खेत-प्राम ओर 
५ | खीका अपहरण करनेवाङा-ये 

र 1०९) इति स्मरणात्‌ । अग्नि छः आततायी हँ--एेसा स्मृतिका 
। ¦ हेतुमिरेते | वचन दे । भ्रतः अग्नि देना श्रादि 
दल्वादिमि पडूभिरपि | चहो कारणोसे ये लोग स्नाततायी 
-तावदाततायिनः। आतताथिनां | सिद होते है रौर ब्राततायिर्योका 
॥ वेध करना उचित दही है; क्योकि 

श्व वधो युक्त एव्‌ । (त्रातततायिन- | 'आतता्यीको आते इष्य देस्लकर 
मायान्तं हम्यादेवारिचारयत्‌ । नात- | बिना विचार किये ही मार डालना 
न , | चाहिये । आततायीका वध करनेखे 
तायिवधे दोषो हनतु्व्रति कश्वन ॥' | भारतेवाङेको किसी प्रकारका दोष 
{ मनु = । २५०-२५० ) इति | नौ खगताः--पह शाखका वचन 
है । एेसी शङ्खा होनेपर उड्‌ इलोक- 





श्रचनातत्राह सार्षेन- दारा कहे है- 
४ न श्रयेदस्मान्हवेताना स, | 
पापमेवाश्रयेदस्मान्टसेतानाततायिनः ।।३६॥ 


तस्मान्नाहं वयं हन्तुं धातरा्रानस्ववान्धवान्‌ । 

स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ।३७। 
आततायिनमायान्तसित्यादिक-| इन ्राततायिर्योको मारनेपर हमे 
पाप ही लगेगा; क्योकि "आततायिनः 
मायान्तम' इत्यादि वचन प्रथंशासख् 
है जो धमंशाख्चकी श्रपेक्षा दुबल हे । 
याज्ञवत्क्यने कहा है कि “स्मरति 
विरोध होनेपर व्यवहार्से न्याय 
ही बलवान्‌ हे तथा अर्थरालकीं 
। अपे्ला धमेडाल्र ही प्रव दहै, 
-शाल्लमिति स्थितिः॥" (यान्न० । यह निर्णय किया गया हे। 


© 


मथशाखरं हि धर्मगाच्ाद्‌ दुब- 





खम्‌ । यथोक्तं याज्ञवल्क्येन- 
स्परत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलवान्‌ व्यव- 





हरतः । श्र्थशालचात्त, वलवदम- 





९० श्रीमद्धगव्हीता [ अध्याया 


॥ = #॥ =“. +" ॥ 








"पिणक कः क कान्द कराह कके क कनः ने 


९।२९) तस्मादाततायिनामप्यते- अ. इन भ्राततायी भ्राचायं 
प्रादिकोका वध करनेमे हमें पाप 


पामाचायादीनां वधैऽस्माक ही लगेगा, क्योकि इन सवका वधं 
पापमेव भवेदन्याय्यत्वाद- ष ग्रोर अरधमंहीहे। इसमे सुख 
धर्मत्वाच्चैतदवधस्य । न चेह | भी नही होगा । इस भासे कहते 
त दित्याइ-“लजनं हि" हैँ कि (हे माधव! स्वजनसमुदायः 
< 8 को मारकर हम केसे सुखी होगे ? } 
इति ॥ ३६-२७ ॥ ॥ ३६.३७ ॥ | 
क 
क (~ + गं र 
ननु तवेतेषामपि बन्धुवधदोषे 1 इन लोगोको भी 
मे सति यथेतरैते वन्धवध- | बन्डज कं वधका दोष तो समानं 
समान सति यथर्धत बन्धु व्‌ ही है । जैसे ये लोगं बन्धु-वधके 
दोषमङ्खीकृत्य युद्धे प्रवर्तन्ते दोषको स्वीकार करके युद्धम प्रवत्तं 
त ~ ८. | होरे वैसे ही तुमको भी प्रवृत्त 
तयव भवनप प्रवततां | होना चाहिये । इस विषयमे इस 
कमनेन बिषादेनेत्यत॒ आह | तरह विषाद करलेकौ क्या ्आावद्य- 


. कता है 2 इस शङ्कापर दो श्लोको 
शभ्वाम्‌- | के दवारा कहते है-- 
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । | 
लक्षयङृतं दषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ २८ ¦ 
ॐ ध 
कथ न जेयमस्माभिः पापादस्मान्निवतिंतुम्‌ । 
ॐ क, क । 
ऊरप्तय्ृत दषं पपश्यद्धिर्जनारदन ॥ ३६ ॥ 
राज्यलाभनोपहतं अष्टविवकं ! ( जनादन ! ) राज्यके लोभे 
जिनके चिन्तका विवेक उपहत यानी 
चेतो येषां त एते दुर्योधनादयो | # प्या हे देले ये दु्ोभिनादि 
। य॑च।प ( कुलका नाश करनेसे प्राप्त 


(~ = + = | होनेवाले ) दोषको (म्रौर मित्रदरोहु- 
यद्यपि दोषं न पश्यन्ति तथाप्य- ¦ जनित पापको ही देल देक 


क शरीधरीटीकासहित २१ 





स्माभिदषि प्रपयद्धिरस्मात्पापा- तो भो हमलोगोको, जो (कुलक्षयकृतः) 

दोष देख रहे है, इस पापसे निवृत्त 
-निवर्तितु कथं न्ग +. | टदोनेका विचार क्यो नहीं करनी 
ननि थं न ज्ञ यम्‌ । निवृत्तां रि. अधि कवत 


| "2 ही निश्चय करना चाहिये-यदह 
वेव बुद्धिः कतव्येत्यथः । ३८-३६॥| भाव है ॥ ३०-३९ ।! 





तमेव दोषं दशयति- | उसी दोषको दिललावे है-- 
कुलक्षये प्रमश्यन्षि कुलधमाः सनातनाः । 
धमं नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मो ऽभिभवत्युत ॥ ४० ॥ 


सनातनाः परम्पराप्र्ाः | | ( कुलका क्षय होनेपर ) परम्परा 


1 | प्राप्त सनातन कुलघमं ( सवथा नष्ट 
उतापि क्र त्स्तृमाप वाश्ष्टट हो जाते है अर ) धमक नष होनेपर 


मधमोंऽभिभग्रति व्याप्नोति बचे हए समस्त कलको भी भ्रधमं 
दबा लेता है--व्याप्त कर लेता 
|| ४० ॥ है | ४० ॥ 


--*>०<* 


-ततथ- उसके बाद- 

अधमाभिभवाव्छरष्ण घरदुष्यन्ति कुल्यः । 

खीषु दुष्टासु वाष्णंय जायते वर्णसंकरः ॥ ७१ ॥ 

-अधर्माभिमवादिति ॥। ४१ ॥ | (हे कृष्ण ! जब घमंको भ्रघमं 
व्याप्त कर लेताहे तन कूलकी सिया 
बहुत दूषित हो जाती है। हे 
वारष्णय ! ख्ियोके दूषित हो जानेपर 
वणंसंकर संतान उत्पन्न होती 
हे । ) ॥ ४१॥ 


1 निं ~न 


२ ्रमद्धगवद्ीता ` [ अध्याय 
एवं च सति- ` | रसा हौनेपर- 
संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कलस्य च । 
पतन्ति पितरो द्यं षां लु्षपिण्डादकक्रियाः ।। ४२ ॥ 
एषां इरुष्नानां पितरः पतन्ति | | ( वणंसंकर संतान कुलघातियोकः 
| लिये श्रौर उनके कुलके लिये भीः 
तरक्का ही कारण होती है) क्योकि 
हि यस्माल्लप्रा पिण्डोदकक्रिया इन कुलघातियोके उन पितरलोगो- 
का, जिनके पिण्डदान रौर जल- 
दानको क्रिया लुप्त हो गथी है, पतनः 





येषां ते ॥ ४२ ॥ हो जाता है ॥ ४९॥ 
उक्तं दोषयुपसंहरति गोषः” | बतलाये हए दोषका दोषे इत्यादि 
इति द्ाभ्याम्‌- | दो इ्लोकोह्वारा उपसंहार करते है- 


कु 


कै < # 
दोषैरेतैः कुलघ्नानां वणसंकरकारकैः । 
उत्साद्यन्ते जातिधमौः कुलधर्माश्च राश्चताः ॥४३।४ 
उत्सन्नङ्कलधर्माणां मनुष्याणां जनादन । 
नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४९ 
उत्साचन्ते लुप्यन्ते जातिधर्मा ¦ (दुलधातियोके वणंसंकरता कैलाने- 
वाले इन दोषोतसि ) जातिषमं शर्थात्‌ 
वणंधमं श्रौर ( सनातन ) कुलधमं 
मी लुप्त हो जातेहै। "चकारसेः 
त भरान्नम-धमं श्रादिका भी ग्रहृणः 
दाश्रमघमादयोऽपि गृहन्ते। | होताहै, 
उत्सन्नाः इलधर्मा येषां ते “जिनके कुलधमं लुप्त हो चकते है 


तथा तेषाम्‌| उत्सन्नड़लधर्माणा- । उनकाः-उत्सच्कुलधर्माणाम्‌ यह 


वणधर्माः इुलधर्माथच । चकारा- 


१] 


श्रीधरीटीकास्तहित 


२२ 
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मित्युत्छनजा तिधमादीनामप्यु- 
पलक्तणम्‌ । अनुशुश्रुम भरुत- 
वन्तो वयम्‌ । श्रायधित्तमकृवाशाः 
पापेषु निरता नराः| श्रपश्ात्ता- 
पिनः कष्टानिरयान्‌ यान्ति दार 
शान्‌ ॥* ( याज्न० 3। २९२ ) 
इत्यादिषचनेम्यः ।४३-४४॥ 


पद जिनके जातिधमं श्रादिचलुप्तहो 
चुके हे, उनका भी उपलक्षण है । 
( उन मनूरष्योका है जनादन ! 
निश्चयही नरक्मे वास होताहे) 
यहु हमने “प्राथथित्त न करनेवारे, 
पागेमे रत रहनेवाङे ओर पथ्चा- 
तापन करनेवारे मयुष्य दुःखमयः 
घोर नरकौमे जाते है'--इत्याद्ि 
वचनोद्रारा सूना हे ॥ ४३-४४ ॥ 


- << ॐ" >= 


बन्धुवधन्यवसायेन संतप्य- 
मान आह-- 


बान्धवोके वधविषयक निश्चये 
संतप्त होता ह प्रा कहता है-- ` 


अहो बत महत्पापं कतु व्यवसिता वयम्‌ । 


यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं 

स्वजनं हन्तुमुद्यता इति यत्‌ 
एतन्महत््‌ पापं कंतु मध्यवसायं 
करतवन्ता वथम्‌ । अहो वत कष्ट- 
मित्यथः ॥ ४५ ॥ 


स्वजनसुदयताः ।॥४८५।। 

( राज्यसुखके लोभसे ) जो श्रपने 
स्वजनसधदायका वध केरनकं लिये. 
हम उद्यत हौ गये, यह्‌ हमनं महान. 
पाप करनैका निश्चय कर ख्या॥ 
ग्रहो. यहु बडे कष्टकी बात है ॥४५।* 


एवं सतप्रः सन्‌ मत्युमेवा्ा- 


सान जह 


इस प्रकार संताप करता ह्श्रा 
म्रजंन मूत्युकी ही ्राद्या-श्रमिलाषाः 


। करता हुप्रा बोला-- 


यदि मामप्रतीकारमरास्मं शाख्रपाणयः । 
धातरा्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


अङ्रतप्रतीकारं तूष्णीयुपधिष्ठं 
मां यदि हनिष्यन्ति तरिं तद्ध ननं 


ग्भ चूपचाप बेठे हुए भ्रतीकार क 
करनेवाले ( शाखरहित ) को यदिः 


२४ श्रीमद्धगवट्रीता ` [ अध्याय 








( हाथोमे शक्ल धारण करनेवाले 
धृतराष्टके पुत्र युद्धम ) मार डालेंगे 
तो उनके हारा वह्‌ माराजाना मी 
मेरे लिये पापोकी उत्पत्तिकाहेतुन 
होनेके कारण म्रत्यन्त हितकर 
| होगा ॥ ४६ ॥ 


मम क्षेमतरमत्यन्तं हितं मवेत्‌ 


णण 
षणे गे 


वापानिष्पचेः ॥ ४६ ॥ 





ततः कि वृत्तमित्यपेत्तायाम्‌- उसके बाद क्या हरा ? इसकी 
ग्रपेक्षा होनेपर-- 


संजय उवाच-- | संजय बोला-- 
एवसुक्त्वाज्ुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविदात्‌ । 
विरज्य सदारं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४७ ॥ 


हति श्रीमद्धगवद्‌ गीतावुपनिषत्तु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीङृष्ाजुन- 
संवादे चजुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ ¢ ॥ 


८. 

सख्ये संग्रामे । रथोपस्थे ५ मन 4 ५ 
नीत्त ~ _ ~~ | कम्पित हो रहा मा रजन 
रथस्योपरि । उपाविश्षदुपधिवेश् सं्रामभूमिमे ( हृषीने दासे रसा 
शोकेन सविन प्रकम्पितं मानसं | कनके बाद बाणोके सहित घनुष- 
चितं को छोडकर ) रथके ऊपर-मध्य- 
इति श्रीघरस्वामिविरचितायां | इत प्रकार ग्रह श्रीमद्धगक्द्गीता 
श्रीधरी ( सुबोधिनी-- )दीकायां | श्रीधरीरीकाङ माषानुवाद्का पहला 

प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ श्रष्याय पूराहृत्रा।|? ॥ 


॥ वि ~ 


दसरा अध्याय 


ततः # व्ृत्तमित्यपेक्ञायाम्‌- | 1 व क्या ह्रा १ रषी 
जजासा हाच्पर- 


संजय उवाच- | संजय बोला- 
तं तथा पयाविष्टमश्रुपूणाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 
अशरमि । पणं भादल ~ ५. ५ म नत 
यस्य तम्‌ । तथोकतप्रकारण ब्रिपी-। {जिसके तन गरसुग्रौसे भरे हए है, उष 


दन्त तमद्न व्रात मधुद्दन | विषाद करते हुए ग्र्जुनसे भगवानु 
इद्‌ ब्रफ्यगरु्ाच।॥ १॥ | मधुसूदन यह्‌ वचन बोवै--। १॥ 








तदेव बाक्यमाह - | उसी वाक्यको कहते है 
भ्रीभगवानुवाच-- | श्रीभगवान्‌ बोले- 
कुतस्त्वा कंश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ 
अनाय॑जुष्टमस्वग्यंमकीतिकरमजुन ॥ २॥ 
कृता हताः । सा इति त्वाम्‌ ¦ ( हे भर्जन ! ) तुमको संकट-कासरमे 
विषमे सङ्कटे इदं कमल समु- किस कारणसे यह्‌ कदमल उपस्थित 


तः हुश्रा-मोह प्राप्त हृभ्रा ? क्योकि 
पास्यतसय मादः प्राप्ठः। यत | यह्‌ प्रायंपुरूषोदारा सेवित नहीं है, 


भा्येरसेयितम्‌ । असवर्यमघम्ं- | स्वगं देनेवाला भौ नही ह भ्रथात 
अ्रधमेगुक्त है श्रौर श्रपयशकी प्राप्ति 


मयशस्करं च ॥ २॥ करानेवाला भी है ॥ २॥ 


क ०) षि 


२8 भ्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय 





तस्मात्‌- | इसलिये- 

कर, $ © अर, 

क्लेव्यं मा स्म गमः पाथं नेतखय्युपपद्यते । 

छुद्र हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 
हे पाथं ! केन्य कातयं मा स्म| हे पा्थं। तु नपुंसकताको भ्र्थात्‌ 
गमः, न प्राप्नुहि । यतस्त्यय्ये- कायरताको मत प्राप्न हो; क्योकि 
त ~ | तुङ्मे यहु उपपन्न-उचित नहीं हे । 
१९ 9 १ । हे परंतप! शतरुको ` तपानेवालं 
छद्र तच्छ दृद्यदानल्य किय | श्र्जुन ! हृदयको इस क्षुद्र-तुच्छ. 
त्यक्त्वा युद्धायोच्िष्ट, हे पर- | दुवंलताको-कायरताको छोडकर तू 
तप ! शत्र तापन ॥ ३ ॥ युदधके लिये खडा हो जा।३॥ 
नाहं कातर्येण युद्धादुपरतोऽस्मि | मेँ कायरताके कारण युद्धसे उप- 

रत नहीं हृम्रा हृं, श्रपितु यह्‌ युद्ध 
विः ४ न्यायसंगत नहीं है इसलिये उपरत 
तु युद्वस्यान्याय्यत्वादिति--| हप्र ह--इस भावसे- 
ग्रजुन उवाच- | अजुन बोला- 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रतियोस्स्यामि प्ूजाहावरिसूदन ॥ ४ ॥ 


मीष्मद्रोणो पूजायामहं योग्यौ हे ्ररिसुदन-शवुभ्रोका दलन 
करतेवाले श्रीकृष्ण ! भीष्म ग्रौर 


व (र दरण दोनो ही पूजा करनेकं योग्यः 
तत्रपि; । यत्र॒ त्राचापि | ह; रतः उनके साथै युद्ध कै 
योत्स्यामीति व्कमनचितं तत्र | करूगा ? उसमे मी वाोदारा \ 
णिः कथं योत्घ्यामीत्यथः । व यह कि जहां वाणोके ध. 
(क | (> > युद्ध कल्म यह्‌ कहना गर चतः 
ह अर्दन १ है, वहां बाणोके हारा गृद्ध कैसे 
॥ ¢ ॥ : ` | कर्गा ?॥ ४॥ | 


ए 





२. 


श्रीधरीदीकासहित 
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तरि तव देहयात्रापि नं 


स्यादिति चेत्तत्राह- 


यदि कटं कि तवतो तुम्हारा 
दारीरनिर्वाह भी नहीं होगा, तो 
इसपर कहता है- 


गुरूनहत्वा दहि महानुभावान्‌ 
भ्रेयो भोक्तुं भेक्ष्यमपीह लोके । 


हत्वाथंकामांस्त॒ 


गुरूनिहैव 


भुञ्जीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 
गुरून्‌ द्रोणादीनहत्या पर- | द्रोण भ्नादि गुखुजनोको ने मारकर 


कोकविरुद्रो गुस्वधस्तमकृत्वा | काकायं है उसेन करके इस लोक- 
इह लोके भिक्तान्नमपि मोक्तु | 


श्रेयः उचितम्‌ । षिपक्षे तुन 


रथात्‌ परलोकविरोधी जौ गुरुवध- 


मे भिक्षाका श्रन्न खाना भी श्रेष्ठ- 
उचित है । इसके विपरीत प्राचरण 
करनेपर तो न केवल परलोक्मे ही 


केवलं परत्र दुःखम्‌, इदैव तु | दुःख भोगुंगा, यहाँ भी नरकके 


नरकदुःखमनुमवेयभित्याह-- 
हत्वेति । गुरून्‌ इत्वा इदैव तु 
रुधिरेण प्रदिग्धान्‌ प्रकर्षेण 
लिघ्वानथकामात्मक्ान्‌ भोगानहं 
भज्ञीय अरनीयाप्‌ । 


यद्वा अथंकामानिति गुरूणां 


विशेषणम्‌। अधतृष्णाङ्कक त्वादेते 
तावद्युद्धान्नः 
तस्मादेतदधः प्रसन्येतेवेत्यथः | 


निवर्तेरन्‌ । 


| दुःखका भ्रनुभव कल्गा। इसी 
| बातको "हत्वा इत्यादि वाक्यद्रारा 


कहते हु--गरजनोंकी हत्या करके 
तो यहाँ मी रुधिरसे उपचित- 
भली माति सने हृए प्रथं ग्रौर काम- 
रूप भोगोको ही तो मोगृंगा- 
भ्रनुभव कल्गा । 


ग्रथवा यहां श्रथेकामान्‌ः यहु 
गुरुजनोका विशेषण भी हो सक्तां 
है । भाव यह कि घनकी तृष्णासे 
प्रकल होनेके कारण सम्भव 
है, ये लोग युद्धसे निवृत्तन हो; 
उस दशामे इन सबके वधका प्रसङ्ग ` 
ग्रवश्य उपस्थित हौ जायगा ।.' 


रद श्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय 


4 





तरथा च युधिष्ठिरं प्रति भीष्मेणोक्षम्‌ | इसी प्रकारकी बात युधिधिरते 
“रथस्य पुतो दासो दातस्वथ न | भीष्मजीने कही भी हे--मचष्य 

अथंका दास है, अर्थं किसीका 
कस्यशचित्‌ । हति सत्यं महाराज वास नीं है । मक्षाराज् युधिष्ठिर ! 
नदधोऽस्मय्थन कौरवैः ॥* इति | यह्‌ वान सत्य डे कि तें अर्थक दारा 
( महा० मीष्न° ४ । £? ) ॥५।| ' कौरवौसे धा इसा ह” ॥ ५ ॥ 





किच यद्यप्यधममङ्गीररिष्या- | सके सिवा यदि मँ इस प्रधमेको 
ति £ लँ तोभीक्या 
मस्तथापि किंमस्मा़ जयः | स्वीकार भी करलूं तं 


~ ववे | हमारी जय होगी या पराजय ? 
पराजयो बा भवेदिति न ज्ञायत | इस पता नहीं है यह बात 


इत्याह- | कहता हे- 
न ॒चेतद्विद्यः कतरन्नो गरीयो 
यद्रा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धातंराष्टराः ॥ & ॥ 
एतक्‌ दथोमध्ये नोऽस्माकं । ( जय भ्रौर पराजय }-इन दोनो 
कतरत विः नाम गरीयोऽधिकतरं पे हमारे लिये क्या भ्रधिकतर 
क ~ "` ¦ | सम्भव, यह भी हमलोग नहीं 
भवतात्‌ नं त्रेः | तदेव द्यं | जानते। उन्दी दोनोको दिखाते 
 दशयति-यदवा एतान्‌ बयं जयेम द--इन लोगोक्ो ह्म जीत सकेगे- 
जेभ्यामः, यदि बा नोऽस्मानेते 


जीतगे श्रथवायेलोगही हू जीत 

सक , | लेंगे ? ( इसका भी पता नहीं है ) | 
जययुजष्यन्तात्‌ । कि च्म । इसके ^ वा, हमारी नि ५, 
जयाऽपि फलत; पराजय दवे. | फलतः पराजय ही है- रेषा कहते 
त्यादह-यानेव हत्वा जीवितु | ई--ग्योकि जिनको मारकर हम 


1 र जीना नहीं चाहते वे ये ( पृतराटके 
गच्छरामस्त एवते सभ्युखे- पुत्र एवं पक्षवाले }) सामने खड 
उबरस्यताः ॥ ६ ॥ ह ॥ ६॥ 


* "---+>-0क----* (क 











२]... िघरीटी कसित २६ 
तस्मात्‌- | | इसलिप्रे-- 
कापण्यदोषोपहतस्वभावः 


प्रच्छामि त्वां धमंसम्मूढचेताः । 
यच्छ्‌ यः स्र दिश्चतं ब हि तन्मे 
दिष्यस्तेऽहं शाधि मां तवां प्रपन्नम्‌ ॥.७॥ 


कापेण्यदोषोपहतस्वभावः- 
एतान्‌ हत्वा कथं 
इति कापण्यं दोषर्च स्वङ्कल- 


त्षयकृतः, ताम्यायुपहतोऽभिभूतः 


स्वभावः शौयादिलक्षणो यस्य 
सोऽ त्वां पृच्छामि । तथा 
धर्मे सम्मदं चेतो यस्य सः। 
यु द्ध त्यक्त्वा भिकाटनमपि 
स्त्रियस्य धर्मां चाधमं वेति 
संदिग्धचित्तः सन्नित्यथः । अतो 


मे यन्निधितं श्रेया युक्तं स्यात्तद्‌ 


बरहि) किच तेऽहं किष्यः 
शासना्हः । अतस्त्वां प्रपन्नं 
शरणागतं. 

शिक्षय ॥ ७ ॥ 


कापेण्यदोषोपहूतस्वभाव-!इनको 


जीविष्याम | मारकर केसे जीयेगेः-यह तो 


कापेण्य ( कायरता ) है श्रौर श्रपने 
कुलका नाशरूप दोष है--इन 
दोनोके द्वारा जिसका शूरवीरता 
प्रादि लक्षणोवाला स्वभाव उपहतः 
हो गयां है--दब्र गया है तथा धमं- 
के विषयमे जिसका चित्त मोहित हो 
रहा है, एेसा मे श्रापसे पृच्छता हूं । 
माव यह्‌ कि युद्धका त्याग करके 
भिक्षा मांगना भी क्षतियके लिये 
धमंहै या ्रधमं हू--इप्त विषयमे 
मेरा चित्त संदेहयुक्त है । इसलिये 
मेरे लिये जो निधित श्रेय--उचितः 
हो वहु वतादये । इस्के सिवा, में 
ग्रापका शिष्य हूं, भ्रापसे शासनः 


| „_ । ( उपदेश ) षानेके योग्य हुः श्रत 
\॥ य्व | श्रापकी शरणमे श्राया ह; इसलिये. 


मुे- शिक्षा दीजिये ॥ ७.॥ 


व 9 मं 


३५ शीमद्भगव वीता | अध्याय 


यदि कट कितु स्वयं ही विचार ------------- (म पयं हो विचार 
करके जो उचितहो वहु कर, तो 
इपर कहता है- 


त्वमेव षिचायं यद्‌ युक्तं तत्‌ 


विति चेत्‌ तत्राह-- 
न हि प्रपश्यामि ममापनुधाद्‌ 

° च्थोकरच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसंपलन मृद्धं 


राल्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


इन्द्रियाणायुच्छोषणमतिल्लोष- | यदि पृथ्वीपर निष्कण्टक समृद्ध 
राज्यको प्राप्न कर द्रं तथा देवराज 


"करं मदीयं शोकं यत्‌ कमा इन््रके पदको भी यदिप्राप्त करलं, 
-परुद्यादपनयेत्‌ तदद्‌ न | इस प्रकारजो कू ्रभीष्ट हे, वहू 
त्रीति पि. ममौ | सब पराप्त कर लू तौ भी इन्दरर्योका 
्रप्यापनि । यचाप्‌ ` म | श्रतयन्त शोषण करनेवाले मेरे शोक- 


निष्कण्टकं समृद्धं र्यं | कोजो दुर कर सके, उष कर्मको 


| ~. | भेनहींदेख रहा हू-रोकनिवारण- 
प्राप्स्यामि त क का उपाय मे नहीं सूक रहा है। 
-यदि प्राप्स्यामि एवम भीष तत | इस प्रकार इस श्छोकका श्रन्वय है । 
6 >, > > | ( भ्र्थात्‌ यहां श्रन्वय करते समय 
क ४; उत्तराधेको पहले ओर पूर्वाघेको 
"न प्रपदयामत्यन्वयः ॥ = ॥ | पीछे रखना चाहिये । ) ॥ ८॥ 


- =, कन्न 








एवञुक्ताञैनः कि कृतवा- | रसा कहकर भ्रजुनने क्या किया ? 
निस्यपेत्तायाम्‌-- टस जिन्नासापर- 
संजय उवाच- | संजय बोला- 
'एवमुवस्वा हृषीकेशं युडाकेदाः परंतप । 
| 9 ति गोवि विन्द मक्ट्1 तूष्णीं भूव 
न योस्स्य इति गोविन्दुमुक्ल7 तूष्णीं बभूव ह ॥६॥ 


२] श्रीधसीर्दीकासहित. ३१ 








स्पष्टाधः ॥ ९ ॥ | इस ऋछोकका भ्र्थं स्पष्ट है (हे 
घृतराष्ट्! निद्राका स्वामी भर्जनं 
हृषीके श्रीकृष्णसे इस प्रकार 
कहुनेके बाद यहु कहकर कि हे 
गोविन्द ! में युद्ध नहीं कल्गाः 
चूपहो गया) ॥ ९॥ 


ननि -टक्----~ 
ततः कि इतमित्यपक्तायामाह-| उसके १ वेया हुश्रा 2 इस 
जिन्नासापर संजय कहता है- 


तमुवाच हषीकेदाः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोमंध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १०॥ 
प्रहसरिनिष प्रसन्नधुखः | ( हे भारत ! हृषीकेश श्रीकृष्णने ) 
| प्रूसन्नमुख होकर ( उस दोनों 
सेनाग्रोके बीचमे विषाद करते हुए 
. ्रजुंनसे ये श्रागे बताये जानेवाले 
सत्नित्यथंः ।॥ १० ॥ वचन कहे ) ॥ १० ॥ 
1 -~- रे 
देहाट्मनोरविषेकादस्यैवं शोको | शरीर प्रौर श्रात्माके भेदकोन 
जाननेके कारण इसका सोक दहै, 
„ ^ ^ | यह सोचकर उन दोनोका भेद 
भवतीति तद्विषेकम्रदशनाधम्‌-- । समक्चानेके लिये-- ` 
श्रीभगवानुवाच-- | श्रीभगवान्‌ बोले- 
अदोच्यानन्वश्योचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ १ १॥ 
शोकस्याविषयमृतानेव बन्धू ~ | जो शोककै विषय नहीं ह 


अ ~ |उन बान्धवोकिे निमित्त तू 
स्त्यमन्यश्ोचाऽयुशोचितवानपि | "येम खजनं छष्ण युयुतं 
ष्टम स्वजनं ॐ" अथु त्रः | समुपस्थितम्‌" इत्यादि वचनोदारा 
पस्थितम्‌" इत्यादना । तत्र । बार्बार रोक कर रहादहै। 


| अध्यायः 


)# ॥ 


३२ श्रीमद्धगवद्रीत 


शुतस्त्वा करमलमिदं तषमे 
समुपस्थितम्‌" इत्यादिना मया 
बोधितोऽपि पुनश्च प्रज्ञावतां 
पण्डितानां वादान्‌ शब्दात्‌ कथं 
भीष्ममहं संस्ये* इत्यादीन्‌ केवलं 





वहाँ कुतस्त्वा केदमरमिदः विषमे 
समुपस्थितम्‌" इत्यादि उषदेशः 
देकर मेरेद्रारा सचेत किये जानैपर 
भी तु फिर उत्तरम कथं भीष्ममहं 
संख्ये" इत्यादि पण्डितोके वचनः 
यानी शब्द केवल बोल रहाहै; 
परतु तु वास्तवमें पण्डित नहींहैः, 
भाषसे न तु पण्डितोऽसि । थतो ध विद्वज्जन जिनकं प्राण चलेः 
( गये हं, उन बान्धववोके निमित्त रौर 
(विद्रासः) गताक्षन्‌ गतप्रामान्‌ जिनके पार नहीं गये ह उनः 
वन्धृनगताघ्र च जीवतोऽपि बन्धु जीवितोके निमित्तसे मी इस प्रकार 


ते थं जीविष्वन्तीरि रोक नहीं करते कि बन्घु-बान्धवो- 
हीना एते कथं जीपिष्यन्तीति ए न क न 


नानुशोचन्ति ॥ ११ ॥ जीयेगे > ॥ ११॥ 
कती क 
अशोच्यत्वे हेतुमाह-- वे शोक करेयोग्य क्यो नहीं हँ ? 
। इसका हेतु बताते ्है-- 


५. 


न खेवाहं जातु नासं न तवं नेमे जनाधिपाः । 

न चेव न भविष्यामः सवे वयमतः परम्‌ ॥ १२ ॥ 
यथाहं परमेश्वरो जातु | जिस प्रकार मँ परभेरवर लीला- 

कदाचिज्नीलाविग्रहप्याविभवि विग्रहुके ्रकट होने ग्रौर छिप जानेके 

तिरोभावेऽपि नासमिति नैव, | समय किसी भी कालमे नहीं रहता- 

अपितु आसमेव अनादिष््ात्‌ । | एेसौ बात नहीं हैः श्रपितु भ्रवश्य 


नचस्वं नासीः नामुः, अपि 
त्वासीरेव । इमे च जनाधिपाः 
नृपाः नासन्निति न, अपितु 
आसन्नेव मदंशत्वात्‌, तथातःपरं 
इत उपयपि न मपि 


रहता हँ; क्योकि अनादिहूं। तू 
नहीं था यह्‌ भी नहीं, कितु म्रवश्य 
था तथा ये राजालोग पहले नहीं थे,. 
एसा नहीं, कितु म्रवद्य थे; क्योकि 
सब मेरे भ्रंश है । इसी प्रकार इसके, 


२]. 





श्रीधरीरटीकासरहित 


२२ 





ष्यामो न स्थास्याम इति च | बाद भी हम सव नही रहेगे, एेसा 


नैव, अपितु स्थास्यामः । एवं 


जन्ममरणशल्यत्वादशोच्यत्वभि- 


त्थं; ।॥ १२ ॥ 


। नही; कितु अवश्य रहेंगे । भाव यह्‌ 


कि इस प्रकार जन्म-मरणसे रहित 
होनेके कारण इनका श्रशोच्यत्व हे 
(ये शोकके योग्य नहीं ह) ॥ १२॥ 


उद्यं भ ० 


नन्वीश्वरस्य तव जन्मादिशन्यस्वं| श्राप ईइव रका जन्मादिसे रहित 


सत्यमेव जीवानां त॒ जन्ममरणे 
प्रसिद्धे तत्राह-- 


होनातोसत्यही दहै; परंतु जीर्वोकं 
जन्म-मरण प्रसिद्ध हैँ- इस रङ्कापर 


कहते हँ-- 


देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरभासिधीरिस्तत्र न मुह्यति । १३ ॥ ` 


देहिनो देहाभिमानिनो जीवस्य 
यथास्मिन्‌ स्थूलदेहे कोमाराच- 
वश्यां देहनिबन्धना एव न त 
स्वतः, पूर्वावरस्थानारेऽवस्थान्त- 
रोत्पत्तायपि स एवाहमिति 
प्रत्यभिज्ञानात्‌ तथेवेतदेहनाशच 
देहान्तरप्रा्िरपि लिङ्गदेदनि- 
बन्धना । न तु ताष- 
ताऽऽत्मना नाचः, जातमात्रस्य 
पूव्स्षस्छारेण स्तन्यपानादौ 
प्रयृत्तिदशनात्‌ । अतो धीरो 
धीमांस्तत्र तयोर्देहनाद्लोष्पन््योन 
गी० श्रो° टी° २- 


देहाभिमानी जीवकी जिस प्रकार : 
इस स्थूल रारीरमें करंमारता भ्रादि 
मर्थात्‌ कौमार, यौवन भ्रौर जरा-- 
ये तीनों अवस्थं स्थुल शरीरके. 
सम्बन्धसे ही ह, वास्तवमे नहीं है । 
पहली प्रवस्थाका नाशश्च. होनेपर 
दुसरी ग्रवस्थामें भी उसका श्रभि- 
मानी यही समज्ञतादहे किमे वही 
ह्‌ । इसी भ्रकार इस स्थूल शरीरका 
ताश होनेपर सुक्ष्म शरीरके सम्बन्ध- 
से दुसरे स्थूल शरीरकी प्राप्निभी 
होती है! परंतु इतनेसे ्रात्माका 
नाक नहीं होता; क्योकि तत्काल 
जन्मे हए बालककी पहुलेके 
संस्कारसे स्तनपान शआ्रदिमें 
प्रवृत्ति देखी जाती है। इसलिये 
बुद्धिमाच्‌ मनुष्य उस शरीरके नाह 


दः 
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॥ अभ्याय 


धरुद्यति आस्मेव सृतो जातश्चेति | श्रौर उत्पत्तिके विषयमे मोहित नहीं 


न मन्धते | १३ 


होता यानी म्रात्मा मर गया भ्रौर 
उत्पन्न हो गया--एेसा नहीं 
मानता ॥ १३ ॥ 


कन्ये वीयि 


ननु गताष्षनगता श्चाहं न 


' शोचामि र्षित तद्वियोगादि- 


दुःखमाजं मामेवेति चेच्‌ तत्राह 


यदि कहो कि मे जिनके प्राण चले 
गये हैँ श्रौर जिनके नहीं गये, उनके 
लिये शोक नहीं कर रहा हु, कितु 
उनके वियोगादिजनित दुःखकरे 
भागी स्वयं श्रपने लियेही शोक कर 
रहा हं तो इ्षपर कहते हँ 


मात्रास्पदास्तु कौन्तेय रीतोष्ण खटुःखद्‌ः । 
आगमापायिनोऽनित्याःतांस्तितिश्षस्व भारत ।१४॥ 
मीयन्ते ज्ञायन्ते विषया आभि जिनके दारा विषर्योको मापाया 


रिति मात्रा इन्दियवृत्तयः तासां 
स्यां विषयैः सम्बन्धाः ते 
शीतोष्णादिभ्रदा भवन्ति | ते खा- 
` गमापापित्वादनित्या अस्थिराः, 
अतसप्तांस्तितित्तस्व सहस्व । थथा 
जकातपादिसम्पकास्तत्तत्काल- 
कृताः स्वमारतः शीतोष्णादि 
प्रयच्छन्ति, एदमिष्टसंयोग- 
वियोगा अपि सुखदुःखादि 
प्रयच्छन्ति तेषां चास्थिर- 
त्वात्सहनं तव॒ धीरस्योचितं 


जाना जाय उन इन्दियोकी वृत्तियों- 
का नाम मत्रा है। उनके जो 
स्पशं--विषयोके साथ सम्बन्ध है, 
वे शीत-उष्ण भ्रौर सुख-दुःखके 
देनेवाले हँ । कितु वे ्राने-जानेवाले 
होनेके कारण भ्रनित्य ह~ श्रस्थिर 
हँ । श्रत: ( हे कुन्तीपुत्र श्रजंन ! ) 
त्‌ उनकी तितिक्षा कर--उनको 
सहन कर । जेसे जल श्रौर धुप 
ग्रादिके सस्पकं उस-उस समयमे 
पप्र हो स्वभावतः रोत-उष्ण 
भादि देते ह, उसी प्रकार इष्ट 
वस्तुके संयोग-वियोग भी सुख- 
दुःखादि देते है । वे सब 


ग्रस्थिर हँ, इसलिये उनको सहन 


करनाही तुरू धीर पुरुषके लिये 





२ | 





9. 8 -4. 9 ॥ ॥ ॥ 8 ॥ च ^ 8 ॥ ए ॥ .॥ ह ^ ॥ ^ @ ॥ ह ^ ह ॥ ® + छ + क 


न त॒ तन्निमित्तहषंविषादपार- 


वरयमित्यथः ॥ १४ || 


श्रीधरीरीकासहित 





३४ 


उचित हे; उनके निमित्तसे हष 
दोकके वदीभरूत होना तो किषी 
प्रकार उचित नहीं है--एेसा 
बभिप्राय हे॥ १४॥ 


नवक 


तत्प्रतीकारमरयलदपि तस्सहन-| उनका प्रतीकार क रनेके प्रयलकी 


मेवाचितं महाफएलत्वादित्याद- 


ग्रपेक्षा भी उन्हँं सहन करना ही 
उचित हि; क्योकि वह्‌ महाच्‌ फल 
देनेवाखा है, यहु कहते है-- 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषंभ । 
-संमदुःखसुखं धीरं सोऽस्रेतत्वाय कल्पते ।॥ १५ ॥ 


एतं मात्रास्प्चा यं पुरुषं न 
"व्यथयन्ति नाभिभवन्ति, समे 


सुखदुःखे यस्य तम्‌, स तैर 
विचिष्यमाणो धर्म॑ज्ञानद्रारा 
अम्रतत्वाय मोक्षाय कल्पते 
-योग्यो भक्ति । १५ ॥ 


( हे पुरुषधेष्ठ ! ) ये इन्द्रिय रौर 
विषयोके सम्बन्ध सुख-दुःखमें सम- 
इद्धिवाले जिस धीर पुरुषको व्यथित 
नही कर सकते भ्र्थात्‌ नहीं दना 
सकते; वह धमंज्ञानके भभावसे 
उनके द्वारा विक्षिप्त न होनेके 
कारण ्रमृतस्वरूप मोक्षके योग्य 
होता है ॥ १५॥ 


--*~-----०्क कि कण---~ ~ 


ननु तथापि शीतोष्णादि 
-कमतिदुःसदं कथं सोढव्यम्‌, 
अस्यन्तं तत्सने च कदाचि- 
दात्मनाकषस्यापि सम्भवादित्या- 
शङ्य तच्वविचारतः सवं सोद" 
शक्यमित्यारयेनाह- 


पसा होनेपर भी शीत-उष्णः 
श्रादिका सहन करना भ्रत्यन्त दुष्कर 
है, भरतः उनको कैसे षहा जाय ? 
उनका अ्रधिक मात्रामें सहन करने- 
पर कदाचित्‌ अपने नारकी भी 


सम्भावनाहै, एेसी शद्धा होनेपर 


यहु समाधान ह कि तत्त्वके विचार- 
से सब कुच सहन करना सम्भव है। 
इसी श्रभिप्रायसे कहते है-- 





२६. ` श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्या 





नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः 
ध र क वदशिं 
उभयोरपि दण्नोऽन्तस्खनयोस्तत्वदरिभिः ॥ १६ 
असतः अनात्मधर्मस्वादविद्य-! जो ्रनात्माके धमं होनेके कारणः 


2 वास्तवमे नहीं हँ, उन शी उष्णः 
निस्य रतावादततनान | श्नाहि अ्रसत्‌ पदार्थोका ्रात्मामें 
मावः सचा न रिद्यत तथा 


५ भाव यानी उनकी सत्ता नहींहै 
पतः सत्स्व मवस्याव्पनाञमावा। 


तथा सत्स्वभाववाले भ्रात्माका 
विनाशो न वियते । एवन्जुभयो; | अभाव यानी विनाश नहीं हे । इसः 
पदसतोरन्तो निर्णयो दष्टः । 


प्रकार इन. सत्‌ रौर असत्‌ दोनौका 
कैः ? त्वदधिभिर्वस्तयाथा- 


निरणंय देखा गया टै; किनके 
दवारा ? तत्वदशि्योह्या रा--वस्तु 

त्म्यविद्धिः । एवम्भूतनियेवेन 

सहस्वेत्यथेः ॥ १६ ॥ 


स्वरूपको यथाथतः. जाननेवालेः 
पुरषोद्रारा । इस प्रकारके विवेकते 
तुं सहन कर यह्‌ भव हे ।। १६ ॥ 


म = ~ नन वयटीधदय 


५५५ 





। तत्रं सत्खभावमषिनासि वस्तु सत्स्वभाववाली श्रविनाश्ची वस्तू. 
_ । सामान्यरूपे पहले कही गयी, उसे 
सामान्यनाक्त पिश्चषता द सयात~। विहेषहूपसे संमन्चाते है-- 


€ 


अविनारि तु तद्धिद्धि येन सव॑ंमिदं ततम्‌ । 
विनारामव्ययस्यास्य न कश्चिर्कतमर्हति ।॥ १७ ॥ 
येन स्घमिदमागमापायध्मंङ जिससे ये समस्तउत्पत्ति-विनादा- 


रील शरीर प्रादि व्याप्त, इन 
रहादकः तत॒ तत्सार्त्वेन । सवके साक्षीरूपसे जो इन समे 


व्याप्तम्‌ । तत्त आत्मस्वरूपम- | व्यापक हे, उस भ्रात्मस्वरूपको तू 


विनाक्चि विनाश्षशुल्यं विद्धि | अविनाशी यानी विनाक्षरहित 

~ तमाह समभ । उसका कारण बताते ह कि 
0 ट । ततरे हतुमाह-- | ( इ श्रविनादीका विनाक्ष करने 
` विनाशमिति ॥ १७ ॥ कोई भी समथं नहीं है ) ॥ १७1, : 


न 


1 ^ ह ॥ ॥ ॥ 1 +. ॥ 


($, 


1 


भ्राधरीरीक्र्घां 


हित २३७ 


ध * 1 । "भभ ण्कण्कण्कण्कषकको , 


आगमापायधमंकं संदर्घयति- 





उत्पत्ति-विनाहारूप धर्मवाला कौन 


है ? यह्‌ दिखलाते है 


अन्तवन्त इमे देहा निषस्यस्योक्ताः शरोरिणः । 


अनाशिनो ऽप्रमेयस्थय तस्मा 


। 


1 


अन्तो षिनाक्नो श्रिते येषां 
तेऽन्तबन्तः । निरयस्य सदैक 
रूपस्य शरीरिणः शरीरवतः । 
अत एव अनािनो षिनाश्च- 
रितस्याप्रमेयस्यापरिच्छिन्नप्या- 
तमन इमे सुखटूःखादिषमका 
देहा उक्तास्तखदक्षिभिः । यस्मा- 
देवमाप्मनो न भिनाक्षः नच 
सुखद्ृःखादिसम्बम्धः तस्मान्मो- 
हजं शोकं त्यक्तवा युध्यस्व । 


पी 








सिसी रम 


युध्यस्व भारत ॥१८॥। 


अ्रनारी-विनाहारहित, भ्रप्रमेय- 
ग्रपरिच्छित्ल, नित्य-- पदैव एक 
रूपमे स्थित, शरीरी-लरीरधारी 
प्रात्माके ये सुख-दूःखादि धमंवाे 
शरीर तत्वदशियोंहारा श्नन्तवान्‌ 
बताये गये हँ । जिनका अन्त प्र्थात्‌ 
विनाद्ञ निधित है, उनको श्रन्त- 
वानुः कहते हु । यतः इस प्रकार नं 
तो प्रात्माका नाशहोताहैश्नौरन 
उसका पुख-दुःखादिसे सम्बन्ध ही 
है, इ्तलिये (हे ्रजँन !) मोहुजनित 
रोकका स्याग करके युद्ध कर। 


स्वधमं मा त्याक्तीरित्य्थः | भर्थात्‌ अपने घरम॑का त्याग मत 
| ९८ ॥ | कर ॥ १८ ॥ 


(0 (०. 


तदेवं भीष्मादिमरत्युनिभितः 





शोको निवारितः । यच्चात्मनो 
हन्तृ त्यनिभित्तं दुःखभरुक्तम्‌ "एता 
दन्भिच्कभिः इत्यादिना तदपि 
तददेव ` निनिमित्तमित्याह- 


#॥॥ 





इस प्रकार भीष्म भरादिकी मुत्थुके 
निमित्तसे होनेवाले रोकका निवारण 
किया गथा । अब ्रजुनने "एतान्न 
हन्तुमिच्छामि इत्यादि वचनोसे 
प्रपनेको मारनेवाला मानकर जो 
दुःख पकट क्रिया था, वह्‌ भौ उसी 
प्रकार अकारण हीह, यह्‌ बात 
कहतेर्है-- = : 


, 
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य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम्‌ । ` 
उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १६॥। 


एनमात्मानम्‌ । आत्मनो | जो इस भ्रात्माको ( मारनेवाला 
जानता म्रौरजो इसेमरगया 

मानताहे, वे दोनों ही नहीं जानते) }: 
भाव यह कि ्रातमान तो हनन- 

क्रियाकाकमंहैग्रौरनकर्ताहीहे। 

एसा होनेमे कारण यहहै किनं 
यहु (मारताहे ओरन माराही 
जाताहे)।॥ १६९ ॥ 

न हन्यते इत्येतदेव षडभाध- | “आत्मा नदीं मारा जाता' इसी 
| बातको उसमे छं भावविकारोकाः 
भ्रभाव दिखलाकर दद्‌ करते ह-- 


हननक्रियायां कर्मत्वं कतत- 


मपि नास्तीत्यर्थः । तत्र हेतुर्नाय- 





मिति ।॥ १९ ॥ 





विकारशूल्यतेन द्रदथति- 
न जायते म्रियते वा कदाचि- 
छ्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्चतोभ्यं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने रररे ॥२०।। 
न जायत इति जन्मप्रतिषेधः । | "यह नहीं जन्मता" इस कथने 
न भियते चेति विनाशप्तिषेवः। | नरे वि ग 


बाशब्दौ चार्थे । न चायं भृत्वा | किया गया ' १ 
॥ ` , [शब्दश्च कै म्रथमे हँ । यह प्रात्मा 

उत्पद्य भाविता मवति अस्तित्व = होकर भविता- 
श्रस्तित्वमे श्रानेवाला नहीं है. 
मजते । वितु परागेव सृतः स्प | छतु मृतवे के स्वतः ` सदु 


+, 
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"पवको 





क 


इति जन्मान्तरास्तित्वठक्षण- 


द्वितीयविकारप्रतिषेधः। तत्र 
हैतु--पष्मादजः। यो हि 
जायते स॒ जन्मान्तरपस्तितवं 
भजते न तु थः स्वयमेवाप्तिस 
भूयोऽप्यन्यदस्तिस्वं भजत 
इत्यर्थः । नित्यः सर्वदेकरूप 
इति वृद्धिप्रतिषेधः । शास्वतः 


[क 


शदवद्धव  ३त्यपक्तयप्रतिषेधः । 


पुराण इति षिपरिणामप्रतिषेधः 
पुरापि नव एव न तु परिणामतो 
रूपान्तरं प्राप्य नवो भवतीत्यथः | 


यद्रा न भवितेत्यष्यानुषङ्क 


त्वा भूयोऽधिकं यथा भवति 


तथा न भवतीति बृदधिप्रतिषेधः । 
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स्वरूप है--इस कथनसे जन्मके बाद 
ग्रस्तित्वरूप दूसरे विकारका 
प्रतिषेध किया है। इसमे कारण 
यह है कि यह्‌ श्रजन्मा्है। जो 
जन्म लेता है वही जन्मान्तरशूप 
ग्रस्तित्वको ग्रहण करतादहे, कितु 
जो स्वयं ही सदैव हे, वह्‌ पुनः भ्रन्य 
किसी भ्रस्तिस्वको नहीं स्वीकार 
करता ह--यह माव है । तथा यह 
"नित्य हे श्र्थात्‌ सदेव एकरूप है, 
इस कथनसे वृद्धिरूप विकारका 
प्रतिषेध किया गया है। यहु 
शाश्वत" भ्र्थात्‌ सदा रहनेवाला 
है, इस कथनसे श्रपक्षयहूप विकार- 
का निषेध किया गया है। यह 
"परार हे, इस कथनसे परिणाम - 
रूप विकारका प्रतिषेध किया है। 
भाव यह्‌ कि यहु पुरातन कालसे 
होनेपर भी सदा नया ही है, 
परिणामसे सूपान्तरको प्राप्त होकर 
नया नहीं होता है। एेसा 
ग्रभिप्रायदहे)। 


ग्रथवा (भूयः पदका (न भविता 
के साथ सम्बन्ध जोडकर यह्‌ श्र्थं 
भीहो सकताहै कि जिस प्रकार 
कोई बदृकर अधिक होता है, उस 
प्रकार यह्‌ नही होता है- इस. 
कथने वुद्धिूप विकारका प्रतिषे 


-3.. 


अजो नित्य इति चोभयं बुद्धम्‌ क्रिया 


हैतुरित्थपौनस्क्त्यम्‌ । 

तदेकं जायते श्रस्ति वधते 
विपरिणमते श्रपत्लीयते नश्यतिः 
( निरुक्तनेषरटककार्ड ¢ | ४ । ९ ) 
इत्येवं यास्कादिभिर्वेदवादिभि- 
रुक्ताः पडभायविकारा निरस्ताः | 
यदथमेते धिकारा निरस्तास्तं 
प्रस्तुतं विनाशामावश्चपसंहरति- 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे 
इतिं || २०॥। 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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गया है । म्रज रौर नित्य- 
ये दोनों विशेषण वृदधिके भ्रभावर्मे 
कारण है, इसलिये पुनरकि नहीं हे । 


"जन्मना, अस्तित्वमे आना, 
बट्ना, भिन्न-भिन्न अवस्थामें 
परिणत ना, स्षीणताक्तो भाक्त 
होना ओर नष्ट हो जानाः-इस 
प्रकार यास्क प्रादि वेदवादियोकि 
दारा चः भावविकार बताये गये 
ह, उनका उप्यक्त प्रकारसे निरा. 
करण किया गयाहै। श्रव जिस 
प्रयोजनसे इन विकारोका निरा- 
करणा किया गया, उस प्रस्तुत 
विनाशाभावका उपसंहार करते हँ 
कि शरीरके सारे जानेपर श्रात्मा 


नहीं मारा जाता ॥ :०॥ 





त एवं हन्तुत्वामधिोऽपि 
पूर्वोक्तः प्रसिद्ध इत्याह-- 


इसीलिये पहले बताया हुप्रा 
हन्क्रापनका भ्रमाव भी मलीभांति 
सिद्ध हे एेस। कहते ह-- 


वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कर्थं स पुरुषः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥२१॥ 
नित्यं इदिशल्यम्‌ ' अव्यथम- | (हे पाथं!) जो इस श्रात्माको 


पत्तयशूल्यम्‌, अजमविनािनं 
चयोषेद स पुरषः कं हन्ति 
कथं वा हन्ति एवेभ्भूतस्य बधे 


नित्य भ्र्थात्‌ वृद्धिरहित, अ्रव्यय 
प्रथात्‌ क्षीण न होनेवाला, अजन्मा 
मरोर श्रविनाशी जानता है, वह्‌ 
पुरुष किसको मारता है ? ग्रथवा 
केसे .मारता है-?. क्योकि, एसे 
(अरविनाी) भ्रात्माके वधका-कोरट 
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-साधनामाविात्‌ । तथा स्वयं | साधन हीं नहीं है; तथा स्वयं 
प्रयोजको भूत्यान्येन कं घात- | प्रयोजक होकर मनुष्य दूसरेके द्वारा 

न + व किसको मरवाताहै ? भावि यहु कि 
१५ ॥ न कचदपं कयाचद- | कि्षीको भी किसी प्रकारभीनतो 
पीत्यथः | अनेन मय्यपि | भारतादहैग्रौरन मरवातादहीहै। 
प्रयोजकफस तेषदृध इसमे यह कहना भी हो जाताहै 
अपोचकतवाषू ^ मा | कित म॒ज्लमे मौ प्रयोजक होनेके 
काषीरित्युकतं मति ॥ २१ ॥ ¦ कारण दोषदृष्टि मत करना ॥२१॥ 





= =- क - 0) -------> 


नन्वात्मनोऽथिनाश्षेऽपि तदीय- | यदि कहो कि ग्रत्माका नाशन 


रना पर्यारोच्य चचा | होनैपर मौ उसके शरीरका नाश तो 
शररनाशं पयालोच्य शोचा- | होता ह है, इसीका विचार करके 
मीति चेत्‌ तत्राह- शोक कर रह हूं तो इसपर कहते 


वासांसि जीणानि यथा विहाय 
नवानि गह्भाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणो- 


न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 


कमनिवन्धनानां नूतनानां | (जिस प्रकार पुराने वखरोको 
छोडकर मनुष्य दुसरे नये वख 
ग्रहण करता हे, उसी प्रकार यह्‌ 
जीव पुराने शरीरोको छोडकर दुसरे 
नये शारीरोमें चला जाता है।) 
भाव यहूहै कि कमंजनित नये 
शरी रोका मिलना भ्रवदयम्भावी हे, 
इसलिये पुराने दरारीरका नाहा होने- 
वा ॥ पर शोकके लिये अवकाश नहींहे 
देहनाशे सोकावकाश्च इत्यथः २२।॥ २२॥ 


देदानामवश्यभ्भाषित्वान्न जीण- 
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कथं इन्तीत्यनेनोकतं वृधृ- | कैसे मारता है ? इस वाक्यसे 
7 न ॥ कहे हुए वधके साधनका श्रभाव 
भाव दश्यन्नावृनाप्त्व- | दिखलाकर श्रात्माके प्रविनारित्व- 


मात्मनः स्फुटीकरोति- को स्पष्ट करते है 
नैनं शल्डत्दि दाख्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चनं क्लेदयन्त्यापो न रोषयति मारुतः ।॥२३॥ 


आपो नैनं क्लेदयन्ति मदक रणेन | ( इस भ्रात्माको शश नहीं काट ` 
सकते, श्रग्नि नहीं जला सकता ! ). 
जल नहीं गला सकता प्र्थात्‌ गीला 
या नरम बनाकर इसे शिथिल नहीं 
केर सक्ता प्रौर वायु भी इसकोः 
न सोषयति ॥ २३ ॥ नहीं सुखा सकती ॥ २३॥ 


ॐ भ  # 


किथिरः न कर्वन्ति | मास्तोऽप्येनं 


जवि 


तत्र ॒दैतूनाह च्छः इति | ेसा होनेमे क्या-क्या कारणहै ?. 
यह्‌ "अच्छेद्यः" इत्यादि उद्‌ इलोक-. 
तावन | हारा बताते है- 


अच्छेद्यो ऽयमदाद्योऽयमक्लेदो.ऽदोष्य एव च । 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२४।। 


निरवयवतवादच्छे्योऽयम- | यह श्रात्मा भ्रवयवरहित होनेके 

| कारण छेदन किये जानिके योग्य नहीं 

है रोर गीला किये जनेके योभ्यमी 

कररचश्च । अमूतंत्वाद्‌ अदाद्यो | नहीं है । निराकार हौनेके. कारण 
जलानेमे श्रनि लायक नहीं ह १ 

, द्रवीभूतःन होनेके कारण इस्कट 

द्रवत्वाभावाद्शोष्य इति माधः । |-लोषण भी नहीं हो सकता । यह 
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२]. 
इतश्च छेदादियोम्यो न मवति | 
यतो नित्यः अविनाशी सवगतः 
सर्व्॑र गतः, स्थाः = 
रूपान्तरापत्तिशल्यः, अचलः- 
पूवरूपापरित्यागी, सनातनो- 
ऽनादिः ॥ २४ ॥ 


४३. 


भाव है। भ्रागे बताये जानेवाले' 
कार्णोसे भी यह छेदन करने 
ग्रादिके योग्य नहीं है; म्योकि यह: 
नित्य श्रविनाशी, सवंगत-सवत्रः 
व्याप्त, स्थाणु-स्थिर स्वभाव. 
वाला भ्र्थात्‌ रूपान्तरको भर्ति न 
होनेवाला, श्रचल ~ पहले स्वरूपका 
त्याग न करनेवाला म्रौर सनातनः. 
यानी श्रनादि है। २४॥ 


= (3 ५ (^ 











किच | इसके सिवा- 
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । 
तस्मादेवं विदिववेनं नानुरोचितुमहसि ॥२५॥ 


अन्यक्तश्चच्तुरायमिषयः, | 
अचिन्त्यो मनसोऽप्यविषयः, 


अविकायः कर्मेन्दियाणामप्यगोचर 


® (0, 


इत्यथः । उच्यत इति नित्यत्ा- 
दावभियुक्तोति प्रमाणयति । 


उपसंहरति-तस्मादिति ॥२५॥ 


यह्‌ भ्रव्यक्त है ्र्थात्‌ चक्षु प्रादिः 
इन्द्रियोका विषय तहीं हे । ग्रचिन्त्य ` 
हैे-मनका भी विषय नहींहै। 
म्रविकारो है ब्र्थात्‌ कर्मन्द्रियोका 
भी गोचर नहीं है। एसा कहा 
जाता है, इस कथनसे नित्यत्व 
प्रादिमे श्रेष्ठ ॒पुरुषोकी उचो 
प्रमाणके रूपमे प्रस्तुत करते हैं । 
श्रव इस प्रकरणका उपसंहार करते 
है कि इसलिये ( इस भ्रात्माके 
यथाथं स्वरूपको इस प्रकार जान-. 
कर तुम्हं शोकं करना उचितः 


नहीं ह )॥ २५॥ 
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तदेवमात्मनो जन्मषिनाशा- दस प्रकार श्रालमामे उत्पत्ति 

~ + नं विनारका भ्रमाव होनेके कारण 
मान्न शाकः काय इत्युङ्गम्‌ । | उसके लिये शोक नहीं करना 
-इदानीं ३ह त्मनो जन्त, | चाहिये-यह बात की गयी । प्रन 
इदानी देहेन सदात्मनो जन्म) दरीरोके साथ भ्रात्माका जन्म 
-तदिनक्षिन च षिनाक्षमङ्गी- | प्रौर उत्तके विनारसे विनाश 
। स्वीकार करके भी शोक नहीं 
त्यपि शोको न काय इत्याह करना चाहिये-यह बात कहते है- 


अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे रतम्‌ । 
तथापि तं महाबाहो नेन रोचितुमर्हसि ॥२६॥ 


अथ च यद्प्येनमात्मानं | शतवाप ग्रौर उसके फलस्वरूप 


ए देहे जाते जन्म-मरणका भ्रात्मासे सम्बन्धं 
प्नत्य॒सवद्‌[ तत्तद्वह जात होनेके कारण यदि त्‌ इस श्रात्मा- 


जातं मन्यत, तथा तत्तददेहे | को सदेव उस-उक शरीरके जन्मसे 
मृते मृतं च मन्यसे पुण्यपाप- | जन्मा हुभ्रा मानता है तथा उप 
। योस्तत्फलमृतयोशच अन्ममरण- | उस १ ४३५ मर गया ¦ 
योरात्मगामित्वाद्‌, तथापि तं | मानतादहै तो भी (हे महाबाहो |) 


क तुभे शोक करना उचित 
शात नाहषस ॥ २६ ॥ ¦ नहीं है॥ २६॥ 
कुत इत्यत आह- | बयो उचित नहीं है ? यह 
बताते हँ - 


जातस्य हि धुवो भस्युधवं जन्म श्टृतस्य च । 
तस्मादपरिहार्येऽथं न वतं शोचितुमर्हसि ॥२५७॥ 
हि यस्माञ्जातस्य | लजिषसे फि जन्मनेवालेका अ्रपने 
-स्वारम्भककमं चये मृत्युघ बो जन्मके प्रारम्मक कर्मोकाक्षयहो 
{निर्चितः । गतस्य च | जानेपर मरना निधित है रौर भर 
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। 











तत्तद्देदकरतेन कर्मणा जन्मापि | जानेवालेका उस-उस शरीरके दाराः 
कयि हुए क्मोसि जन्म लेना भी 
धुबमेव । तस्मादेवमपरिहायेऽथ- | निशित ही है; इसलिये एेसा जो 


धिनि जन्ममरणरक्ञ- | यह अ्रनिवायं-श्रवस्यम्भावी जन्म- 
ऽवश्यम्मावान जन्ममरणल क्त मरण हे, ` उसके विषयमे तु 
शेऽ्थे स्वं विदाञ्शोचितुं नाहेसि;| विद्धानुको शोक करना उचित नही 


है भ्र्थात्‌ तु रोक. करनेके . योभ्यः 
योग्यो न भवसीत्यथंः ॥२७॥ | नहीं है यह भाव ह ॥ २७॥ 


ह 


किं च देहादीनां च स्वभावं | तथा शरीर श्रादिके स्वभावकौ 
पर्यालोचना करनेसे यह स्पष्टहो 


जाता हे कि भ्रात्माके जन्म-मरण 
पर्यांरोच्य तदुपाधिके आत्मनो भी. शरीरोपाधिक ह~ देहस्य. 
> ^ | उपाधिको ही लेकर है, वास्तविक 
जन्ममरणे च शोकों न भय | नहीं, श्रत एेसे जन्म-मरणको लेकर ` 
| | शोक नहीं करना चाहिये, यहः 
इत्याह--  । कहते 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८॥ 


अन्यक्तं प्रधानं तदबादिः | भरव्यक्त ष | स । ४५ 
=, रं ऋ ता ( अ्रव्याकुत प्रकु को, वही 
उत्पततः पलरूप यपा तान्त | जिनका श्रादि यानी उतत्तिके 
व्यक्तादीनि मतानि शलसैराणि , पहलेका सूप ह, एसे ये ्रव्यत्तादि 
त भरत यानी शरीर ह; क्योकि जो 
कारणार्मना स्थितानामेवात्पत्तः। ¦ कारणरूपमें स्थित होते है, उन्हींकीः 


॥ ॥ कायरूपमे उत्पत्ति होती हे । 
त्या व्यक्घमनिल्यक्त म्व | व्यक्त --भ्रभिव्यक्त हं जन्म-मरणके ` 


जन्ममरणान्तरारुष्यातरच्ण ` बीचको स्थिति-रूप-मध्यभागः. 
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येषाम्‌ । अव्यक्तं निधनं यो | जिनका तथा भ्रयक्तम हो लय 
। ॑ | होता, जिनकारसेये शरीरै, 
येषां तानीमान्येवम्भूतान्येव । | उनके विषयमे परिदेवना क्या ?* 
तत्र तेषु का परिदेवना कः | शोकनिमित्तक विलापकेषा ? भाव 
-्ोकनिमित्तो विलापः । प्रि. | यह करि जैसे जगे हए व्यक्तिका 
`शोकनिमित्तो विलापः । प्रति- | स्वमन देलौ हई वलते लिये 
बुद्धस्य स्वप्नदृष्टवस्तुभ्थिव शोकषो। शोक करना नहीं वनता, वधी 
॥ प्रकार शोकं करना उचितं 

नं युज्यत इत्यथः | २८ ॥ | नही है॥ २८॥ 


नी 


इतस्त विदरंसोऽपि लोके | तो फिर विद्ानूलोग भी जगत्‌मे 
रोक क्यों केरते ह ? प्रात्माका 


शोचन्ति ? आत्माज्ञानादेेत्या- | यथायं ज्ञान न होनेके कारण हो 
थेवा „+ . | शोक करते, इस भावसे प्रात्मा- 
:शयेनात्मनो दविज यतामाह-- । की दुवि्ेयता बताते है- 
आश्चयंवत्यश्यति कश्चिदेन- 
माश्चयंवद्रदति तथेव चान्यः । 
आश्चयंवस्येनमन्ः श्रुणोति 
भुत्वाप्येनं वेद न चेव कश्चत्‌ ॥२६॥ 





कशचिदेनमात्मानं शास्रा- | कोई तो इस प्रालाको शाख ग्रौर 
 चा्योपदेशाभ्यां प्यन्नाश्च- | भावायंके उपदेशोसि देखता हग्ा 
स्‌ ति । स | 
| नित्यजञानानन्दस्वमावस्यात्मनो- श्रात्माके ग्रलौकिक होनेके, कारण 
"1 कत्वादनद्रनालक्बदषट- | नादृगरके सेलमे दोनेवाली श्रसम्भव 
मान पयान्नव विस्मयेन | वटनाभ्रोको देवनेकी साति वि्मय- 
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परयति, असम्भावनाभिमृतत्वात्‌ || गृक्त भावस देखता हे; क्योकि 
॥ ॐ वह॒ भ्रसम्भावनादोषसे श्रभिशूत 

तथा आ्रयवदेषान्यो बदति | है। ष ही दसरा कोई प्राशव्यंकी 
ना „ | भतिद श्रात्माका वर्णन करता 

च भृणात चान्यः | कश्चत्‌ | हे प्रौर भ्नन्य कोई ( प्राश्चयंकी 
का __ „ ।मरतिही) श्रवण करता है। कोई 
पुनश्रिपरीतमावनाभिमृतःशत्वापि| कोई जो विपरीत भावनासे व्या 


6 श्दादकत्वां है वह सुनकर मी नहीं जानता तथा 
+. दादुकतवापि 'च' शब्दके प्रयोगसे यह भी सम 
ृष्ट्ूघापि न सम्यगबैदेति | लेना चाहिये कि वर्णन करके भौर 


देखकर भी पुखतया नहं जानता 
द्रष्टन्यम्‌ ॥ २९ ॥ ॥ २९ ॥ 


कक कुम्दन्वयुन्क 
तदेवं दुरबोधिमात्मत्छं सं्ञेपेणो- | इसं प्रकार दुर्बोध ्रात्मतत्वकौ 
संक्षेपे बताकर श्रब श्रात्मा शोक 
_ , करने योग्य नहीं है" इं मावका 
'पादरनस्ाच्यत्वस्पसहरति- | उपसंहार करते है- 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवंस्यं भारत ¦ 

तस्मात्सर्वाणि भूतानि न ववं शोचितुमहसि ।(३०॥ 
( हे भारत ! सबके शरी रमे रहनेवाला यह्‌ शरीरघारी अ्रात्मा सदैव 

श्रवध्य म्रथात्‌ न मरनेवाला है । इसलिये समस्त प्रारियोके निमित्तसे 


तुम्हे शोक नहीं करना चाहिये ) ॥ २० ॥ 
~ | । ~प 








य्चोकतमर्मेन कषथुश्च शरीरे | अ्रजुंनने जो यह कहा था कि 

_ | भरे रारीसमे कंपर्कपीहोरहीहै 

मे श्चि जायतेः ईति ॥ि 
क ओर रोमाश्चहोरहादहैः वह्‌ भी 


तदप्ययुक्तमित्याह- ग्रतुचित है, यह कहते है 
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स्वधर्ममपि चवेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि ! 


धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्‌ योऽन्यतकषत्रियस्य न विद्यते ॥३१॥ 


| दि ५ ह दा 
मात्मनो नाश्चामाबदेमेतेषां | श्राव्माके नाशका श्रभाव हे, 
। र) इसलिये ही इनं सके मारे जानेपर 


हननेऽपि विकम्पितं नार्हसि । | भी तुमह कम्पित होना उचित नही 
 „ है; साथ हो स्वधमेकी श्रोर देखकर 

कि च स्वधमंमप्यवेचय विकम्पित भी विशेषरूपसे कम्पित होना 
6 ~ „| उचित नहीं है यह सम्बन्ध है । 
नारहसीति सम्बन्धः । . यचयक्तं | तथा श्रजनने जो यह कहा था कि 
श्न च प्रेयोऽनृपश्याति हत्वा स्वजन- | 'युदधमे ष मारकर मै कोर 
ˆ । छाभ नही देख रहा हः उसपर 

मावे इत्याद तत्राह | कहते ह कि धर्मस 7 न्याय- 


ध्यादिति,. -धर्मादनपेता- | युक्त युके भ्रतिरिक्त दुसरा कमं 
पमिति, र ( क्षत्रियके लिथे श्रेय यानी हितकरः 


न्याय्याचुद्धादन्यत्र ।॥। २१ ॥ ' नहीं है ) ॥ ३१॥ 





किच महति श्रेयसि स्वयये- | तथा महानु कल्याणकारी कतंव्य- 
ग कै स्वयं ही प्राप्त होनेपर क्यों 
पग ता त्िकभ्पस् ५ 
बोपगते सति इतो विकभ्पस | कम्पित हो रहा हे-ह मातं 
इत्याह- | कहते ह- 
यदृच्छया चोपपन्नं <द्वारमपाचरृत> । 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथं लभन्ते युद्धमीदशम्‌ ॥३२॥ 
यद्च्छयाप्राधितमेवोपपन्नं [| हे पाथं ! श्रकश्मात्‌ बिना चाहे 
ग्रपने आप प्राप्त इस प्रकारका 


राप्मीच्ं युद्ध सुखिनः समाग्या | युद्ध सुखी अर्थाद्‌ बड़े भाग्य्ाली. 
एवं समन्ते । यतो निरावरणं | कषत्रियौको ही मिलता है; क्योकि 

८. ~> , | यह खुला हुश्रा स्वगंद्वार है, 
स्वगद्वारमवतत्‌ । यद्वा य एवं | न्रथवा यहं भावहे कि जो ५ 
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विधं युद्धं लभन्ते त एव सुखिन , भ्रकारके युको भात होते है वे ही 
इत्यथः । एतेन “स्वजनं हि कथं छली 4 इ व रक न क 
यह्‌ कहा था कि 'खजनोक्तो मार- 


त्वा सुखिनः स्यामः इति | कके 
ष्ठ +. कर कैसे खख होगे" उषका निरा- 


तन्निरस्तं भवति ॥ ३२ ॥ करण हो जाता है ॥ ३२ ॥ 
्तेदे 
विपक्े दाषमाह- | युद्ध क रनेके विपक्षमे दोष बतातैर्है 


अथ चेरखमिमं धम्यं संयामं न करिष्यसि । 


ततः स्वधर्म कीति च हिता पापमवाप्स्यसि ।(३३॥) 
( यदि त्रु कदाचित्‌ इस धमंमय संग्रामको "नहीं करेगा तोञउसन 
करनेके श्रपराधसे स्वधमं ग्रौर कीत्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा) ॥३३॥ 
---:‰ः- 
कि च | तचा- 
अकीतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्यया> । 
सम्भावितस्य चाकीतिर्मरणाद तिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 


अव्ययां शञावतीम्‌ । सम्भावि- _(उवलोग तेरी) अव्यथ-सदा रने- 
^ , वाली ( अ्रपकीतिका भो वरणंन 

व िरमरणां | करेगे ) । जो व्यक्वि सम्मावित-- 
तस्य बहुभानितस्याकीर्तिमंरणा- बहुतोका सम्मान्य होता ह उसके 
५ वि _ | लिये श्रपकीति मरणसे भी बहुत 
द्तिरिच्यपैऽधिकतरा भबति २४ । प्रधिक दुःखदायिनी होती हे ॥२४॥ 


छिच- ¦ एवं- 


गी० श्री री० ४- 
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भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 
येषां च तं बहूमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ।। ३५॥। 


येषां बहुगुणस्वेन त्वं पूवं | जिनको तु पहले बहुत गुण- 
सम्मतोऽमस्त एव मयेन | सम्पन्न मान्य था, । ध ( न 
0 ष लोगं ) यह सममेगे कितु भय 
1 ५ ् न रन्‌, कारण युद्धे निवृत्त हो गया। इस 
ततव शरव बहुमता भूत्वा | कारण तू पहले बहुमान्य होकर श्रब 


काधवं या्यसि ॥ ३५॥ लघुताको प्राप्त होगा ॥ ३५ ॥ 
न 
किच | तथा- 


अवाच्यवादांश्च बहून्‌ वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥३६॥ 


अवाच्याच्‌ वादान्‌ वचनान- | तेरे प्रहित तरुलोग (तेरे सामथ्यं 

्दादास्तवाि „ | को निन्दा करते हुए ) श्रवाच्य-न 

दा -शब्दास्तवाहतास्त्वच्छत्रना | कहने योग्य बहुत-से वचन कहुगे । 

( इससे बद्कर दुःख श्रौर क्या 
घदिष्यन्ति || ३६ ॥ होगा ?) ॥ ३६॥ 





यच्चोक्तं न चैतदिद्यः कतरत प्रजनने जो यह कहा था कि. 

| मे यह नहीं जानता कि हमारे 

< गरी यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः" | लिये क्या करना अधिक शरेष्ठ हे, 

हमार विज्ञय होगी अथवा हमको 

वे छोग जोत जेगेः उसपर 
इति त॒त्राहु- कहते ह- 


हतो वा पराप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः । ३.७ ॥ 
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पच्ुद्रयेऽपि तव लाभ | (यातो मारा जाकर स्वर्गो 

| प्राप्त होगा भ्रथवा उनको जीतकर 

पृथ्वीका राज्य मोगेगा, इसलिये 

हे ङन्तोपुत्र ! युद्ध करनेके लिये 

निश्चय करके खडाहो जा; क्योकि) 

वि दोनो पक्षोमे भी तुम्हारालामही 
वेत्यथ; ॥ ३७ ॥ है, यह भाव है॥ ३७ ॥ 


~~न । 


यदप्युक्तं “धापमेवाश्वथेदस्मात्‌" | भ्रजुनने जो यह कहा था कि 
८ "हमं प्राप ही छगेगा' उसप्र कहते 
शंत तत्राहद- है-- 


सुखदुःखे समे कृता लाभालभो जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥३८॥ 


सुखदुःखे खमे कृता, तथा | सूख-दुःलको समान समकर तथा 
तयोः कारणभूतौ यौ खाभा- | उनके कारणल्प जौ लाम ओर 


च तौ हानिं, उनमें मी सम होकर ्रौर 
तां ण 
न 9 त) | उनके भी कारणल्म जय श्रौर 
जयाजयात्रपि समा कृत्वा । एतेषां| पराजयको भी समान समभःकर 


समत्वे कारणं हषंविषाद- | धुढके लिये संनद्ध हो । इन सबको 
राहित्यम्‌ । युज्यस्व संनद्धो समता कारण ह हृषं-शोकसे रहित 


| धमि हि होना । माव यहु कि सुख श्रादिकी 
मव । सुखाप [हत्वा | प्रभिलाषाका त्याग करके स्वधमं- 
स्वधमङ्ढ्या वुद्यनानः पपि | इदस इस प्रकार युद्ध करता हुश्रा 


न प्राप्स्यसीत्यथः | ३८ ॥ | तु पापको प्राप्त नहीं होगा ॥ २३८ ॥ 
स्मकं 
उपदिषज्ञानयोगघ्रपस्दरंस्तत्‌- | जिसका उपदेश किया, उप्त ज्ञान- 
योगका उपसंहार करते हुए उसके 
साधनरूप कमंयोगको प्रस्तावना 
साधनं कमयोग प्रस्तौति-- “ । करते ह- 
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४ 





श्रीमद गवद्रीता 





| अध्या 


क क, + ४ "५. क त ¢ १६ अन नकन क 





एषा तेऽभिहिता सस्ये बुद्धिर्योगे विमां श्रु । 
बुद्धया युक्तो यया पाथ कम बन्धं प्रहास्यसि ॥३६॥ 


सम्यक्‌ ख्यायते प्रकाश्यते 
व्तुतच्वमनयेति संख्या सम्य- 
ग्ञानं तस्मिन्‌ प्रकाशमान 
मात्मत्ं सांख्यं त स्मिन्‌ 
करणीया बुद्धिरेषा तवाभिहिता। 
एवमभिहितायामपि सां ख्यबुद्धौ 
तव॒ चेदात्मतचखमपरोक्ं न 
भवति तयन्तःकरणशुद्धिद्वारात्म- 
तच्चापरोक्ञाथं कर्मयोगे त्विमां 
बुद्धि शृणु । थया बुद्धचा युक्तः 
परमेश्वरार्पितकमंयोगेन शुद्धान्तः- 
करणः सन्‌ ततपरघादप्राप्रापरोक्त- 
ज्ञानेन कमात्मकं बन्धे प्रकर्षेण 
हास्यसि तव्यच्यसि ॥ ३६ ॥ 


जिसके दवारा वस्तुका यथार्थं 
स्वरूप सम्यक्‌ रूपसे स्यात-पृरांतः 
प्रकारित हो जाप उसका नामः 


संख्या श्र्थात्‌ सम्यग्‌ ज्ञान है । उसमे 


प्रकादित होनेवाल्े आत्मतच्वको 
साख्य कहते ह । उसे समञ्चनेमें 
लगानेयोश्य साघनरूप यह्‌ इद्ध तेरे 
लिये केही गयी । {( हे ग्रजुन ! } 
इस प्रकार कही हुई सास्यद्जुदधिभें 
भी यदि तुभे श्रात्मतच्वका श्रपरोक्ष 
ज्ञान नही होता हेतो भ्रन्तःकरण- 
की) शुद्धिद्वारा प्रात्मतच्वका अपरोक्ष 
ञान प्राप्त करनेके लिये कमंयोयके 
विषयमे इस प्रागे कही जानवाली 
दुद्धिको सुन । जिस इुद्धिसे युक्त 
होकर तु परमेवरसमपित कम॑योग- 
के दारा श्चुद्ध भ्रन्तःकरणवाला होकर 
उस दईंश्वरकी कृपासे प्राप्त इए 
ग्रपरोक्न ज्ञानसे क्म॑रूप बन्धनका 
मलीभति नाश करेगा-उचे छोड 


| देगा ॥ ३६ ॥ 


"ति 9 | 


नु कृष्यादि कर्मणां 
व दाचिद्‌ रिष्नबाहल्येन फले 


व्यभिचारान्मन्त्राचयङ्वेगुष्येन च | 


यदि यहु रङ्का हो कि विघ्न- 
बाहुत्यके कारण कभी खेती श्रादिकीः 
भाति कमेकि फलम व्यभिचार होनेसे 
ग्रथना मन्त्रादिकी विद्ुर॒ताकेकारणः 


२] 





भ्रीधटीकापषरहित 


४२ 


१ # #, ए | 


भरत्यवायसम्मषात्‌ इतः कमं- | उकल्टे दोष लगनेकी सम्भावनासे 


् 


कमं योगद्वारा क्मंबन्धनका नाश 


योगेन कमबन्धप्रहाणं तत्राह-- | कपे हो सकेगा तो उसपर कहते ह- 


नेहाभिक्रमनारो ऽस्ति भत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य जायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 


इह ॒निष्कामकमयोगेऽभिक्र- 
मस्य प्रारम्भस्य नाशो निष्ल- 
त्वं नास्ति, प्रस्यवायथ न 
विद्ते । दधयेद्देशेनव विघ्न 
वेगुण्याधसम्भात्‌ । #फि चं 
अस्य धमस्य स्वल्पमप्युपक्रम- 
मात्रमपि कृतं महतो मयात्‌ 
-सं्तारात्र्‌ त्रायते रक्षति, नतु 
काम्यकमंवत्‌ किचिदङ्गवेगुण्या- 
दिना नैष्फल्यमस्येत्यथः ।४०। 


भावहै 


इस निष्काम कमंयोगमें श्रभिक्रम 
रथात्‌ श्रारम्भका नारा-नतिष्फलता- 
ख्प दोष नहीं है तथा उल्टा 
फललश्प प्रत्यवाय भो नहीं हि; 
कंथोकि ईरवरके उद्देदयसे किया 
जानेके कारण विघ्न ्रौर विगुण- 
ताका होना सम्मव नहींदहै। तथा 
इस धमंका किया हूग्रा थोडा-सा 
अश भी-प्रारम्ममात्र मी महान्‌ 
भयसे प्र्थात्‌ सं्तारसे साधघककां 
परित्राणप-संरक्षण करता है। 
योडसे ग्रङ्वैगुण्य श्रादिसे निष्फल 
होनेवाले काम्य कर्मकी भांति 
इसको निष्फलता नहीं होती-यह्‌ 
॥ ४० ॥ 


(> 


कुत हत्यपेक्ञायाघ्मयोरैषम्य- 


-महू- 





केप ? यह्‌ जाननेकी ग्रपेक्ना होने- 
पर दोनोमे जो वेषम्य (भेद) दहै, 
वहु बताते ह-- 


उ्यवसायास्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहूशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽञयवसायिनाम्‌। ४१ 


इदेश्वराराधनलक्षणे कर्मयोगे 


(हे कुरुनन्दन !) इत ईदवर-प्रारा- 


-्यवसायारिमक्छा परसेश्वरभक्त्ये ॥ धनष्प कमंयोगमें व्यवसापाटिमिका- 





५४ | भ्रीमद्धगवद्वीता [अध्याय 

'परमेश्वरकी भक्तिसे ही निस्संदेह 
| मेँ तर जामा" इस प्रकारके निश्वय- 
। वाली एक-एकनिष्ठ ही इदि होती 


क [लानां कामिनां हे । कितु जो भ्रभ्यवसायी-बहिमुंख 
सानां ठ बि लानां कामिना|| ह उन सकाम मनु्योकी उदधि 


कामानामानन्त्यादनन्ताः तत्रापि| कामनाश्रौके श्रनन्त होनेके कारणः 
॥ ध „ | अ्रनन्त होती हँ । उसमे भी क्कि 
हि कम॑फलगुणफलादिप्रकारमे- | फल, गणोके फल प्रादि भ्रकार- 
| ~ | भेदके कारण वे बुद्धियां बहूत-सी 
दाद्‌ अहुशासाथ उद्धा | क्ालार््रोवाली होती है; क्योकि 
भवन्ति । ईश्राराधना्थं हि | वराराधनके लिये कथि हृष 
| नित्यनेमित्तिक कमं किचित्‌ प्रज्ञ 
नित्यनमित्ति्ं कमं ्िःचिदङ्ख- | वेगण्यसूप दोष अआ जानेपर भी 
४ ध ि नष्ट नहीं होते । उन कमेकि लिये 
वेगुण्येनापि न नश्यति । यथा | यही विधान हैक जिस प्रकार 
कर सके उस प्रकार करे; उनमें 


श्केलुयात्‌ तथा इयदिति हि विगुणता नहीं होती; क्योकि ईश्वर 
तद्‌ विधौयते । न च वैगुण्यम्‌, । के उदुदेद्यसे सम्पादित होनेके 
९ । ६ | कारण ही विगणताका अभाव दहो 
इश्वरोददेरोन्‌ दुगुण्यो- | जाता हे । परंतु काम्य कमं वैसां 
: 5 | नहीं है। स्वगंकी कामनावाला 
परमात्‌। नतु तथा फाम्यं क्म ह न्वयि भयो 
८ व । # । । अग्निहोत्र कर' इदन्द्रियोके भोगे 
अग्निहोत्रं बुहृयात्‌ स्वरकामः | की कामनावाला द॑हीसे हवन करे 
( मैत्रायणी ६।२६ ) दभ्नेद्धिय- ५४ कथन होनेसे दोनों म्र्थात्‌, 
४ =. | सवराथं कमं श्रौर सकाम कर्म॑भिः 
क ° ४ 
< अता महढषम्य बहुत ही श्रसमानता है, यह्‌ भकः 
मति भवः ॥ ४१॥ 











धुवं तरिष्यामीति निश्चयात्मिकै- 






वेकनिषटेव बुद्धिमवति। अब्यव- 


गकु > 








समभःना चाहिये ॥ ४१॥ 





२। ५४ 
ननु कामिनोऽपि कष्टात्‌ | यदि कहोकि कामो लोगभो 
कामान्‌ विहाय व्यव्ाया- | दुःखलूप कामनाश्रोका त्याग करके 
स्मिकामेव बुद्धिकिं न इवंन्ति १ | निश्चयात्मिका बुद्धि क्यो नहीं कर 


श्रीधरीटीकासहित 








तत्राहः 


लेते ?" तो इसपर कहते है- 


यामिमां पुष्पितां वाचं भरवदन्त्यविपश्चितः । 


(क अ ष्‌ 


वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥ 


पुष्पितां पुष्पितपिषरतावदा- | 


पातरमणीयां परमार्थफलपरानेव | 
| वाली जिस बवाणोको वे परमार्थं 
| फलपरक कहते ह, उस वाणोद्रारा 
ये तेषां तया वा्चापहतयेतसां | 6 
ध „ | उनको समाधि : ईहवरचिन्तन ) 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधों | 


बदन्ति वाचं स्वर्गादिफलश्चतिं 


न विधीयत इति त्रतीयेनान्वयः। 


®, 


किभिति तथा वदन्ति १यतोऽबि- | 
| इस ॒ वाक्यका प्मन्वय है। के 


पथिता मूढाः । तत्र हेतुः-वैदे 
ये वादा अथवादा; "ज्यं ह पै 
चातुमास्ययाजिनः सुकृतं भवतिः, 
( शतपथ ना० २।5 । २।९ } शश्चपाम 


सोममग्रता श्रमूम" ( तैत्तिरीय- 
सं° २।२। ५, ऋ० 5 1 ¢ | ® ) 


इत्याद्यास्तेष्वेव रताः प्रीताः । 
अत॒ एव अतः परमन्यदीश्वरतच्वं 


१४५ कर 


| वे श्रविवेकी--मूह्‌ हं। 
। मूढतये क्या हेतु हे, सो बताते है 
| वेदमे जो ५ है कि--न्निश्चय 





पुष्पित भ्र्थात्‌ खिली हुई विषबेल- 
की माति श्राणातरमणीय स्वर्गादि 
फलोका वणन एवं व्रशंसा करने- 


जिनका चित्त हर लिया गयादहे, 


मे व्यवसाथात्मिका (निश्चवधात्मक) 
बुद्धि नहीं होती--इस प्रकार इस 


| दलोककी श्रपेक्षा तीसरे ( प्र्थात्‌ 


इस प्रध्यायके ४४ वें) इ्लोकसे 
क्यो वेसी बात कहते हँ ? क्योकि 


उनको 


ही चातुर्मास्य यज्ञ करनेवात्टोका 
पुण्य अक्षय हाना दै' "हमने स्मेम- 


। पान किया ओर हम अमरो 


गये ।° इत्यादि, उन्हीमे वे रतं 
अर्थात्‌ प्रनुरक्तरहु। (हे अजुन |) 
इसलिये ही वे “इस सकाम कमस 
बढृकर दूसरा कोई ईश्व र-तत्व 

है, इस प्रकार कहा करते 


नहीं 
नास्तीति वदनश्चीखाः ॥४२॥ | दै॥४२॥. | 


४५६ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


[ अध्याय 





अत एव~ 


इषघलिये- 


कामात्मानः स्वगंपरा जन्मकमफलप्रदाम्‌ । | 
क्रियाविशेषबहूलां भोगेश्चयंगति प्रति ॥ ४३ ॥ 


, कामात्मानः कामाङ्ल- 
चित्ताः । अतः स्वर्गं एव परः 
पुरुषार्थो येषां ते। जन्म च 
तत्र कमांणि च तत्फलानि च 
श्रददातीति तथा ताम्‌ । भोगै- 
शयथोगति प्राचि प्रति साधन- 
भूता ये क्रियाधिशेषाप्ते बहुका 
यस्याः तां प्रवदन्तीत्युषङ्धः 
॥ ४३ ॥ 


कामात्मा--कामसे जिनका चित्त 
श्रकुलहोरहा हैवे, ग्रतः स्वगं ` 
ही जिनका परम पुरुषाथं है, वे 
लोग उस वाणीका वरन करते 
जो जन्म, उसमे - होनेवाले नाना 
प्रकारके कमं ग्रौर उनका विभिन्न 
फल द्रेनेवाली है तथा जिसमे मोग 
प्रौर एेदवयंकी प्रा्षिके लिये साधन. 
रूप बहुत-सी विभिन्न क्रिपाए 
बतलायी गयी हैँ । इस रलोकके 
द्वितीयान्त कमंप्ेका पिद्धुले शोक- 
के प्रवदन्ति" इस क्रिया-पदके साथ 
प्रन्वय हे || ४३।। 


(गो 1 


ततथ- 


भोभैश्वयपरसक्तानां 


उस कारणसे हो- 


तयापहृतचेतसाम्‌ । 


वधवसायास्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ।। ४४ ॥ 


मोगेश्वययोः प्रसकतानाम- 
भिनिविष्टानां तथा पुष्पितया 
काचापहतमाद्कृष्टं॑चेतो 


येषां 
तेषां समाधिः चित्तेकाग्रय ' परमे- 


जो उन भोग श्रौर एेडवयंमे प्रत्यन्त 
भ्रासक्त हु तथा उस पूर्वोक्त पुष्पित 
वाणीसे जिनका चित्त श्रपहूत- 
भ्राकृष्ट कर लिया गया है, उनकी 
समाधिमे निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं 
लगती । चित्तकी एकाग्रताका- 
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श्वरेकाग्रयाभियुखत्वं तस्मिनि- | परमेदवरके प्रति एकाग्रभावसे 
ष ; धीयं ग्रभिमुख होनेका नाम समाधि है, 
0 बुद्धिन विधीयते । | उसमे द्धि नहीं लगती । यहा 
कमकत रि प्रधोगः । नोत्पद्तं कमंका केतकि रूपमे प्रयोग हे | 

॥ भाव यह है कि वसी बृद्धि नहीं 
इत्यथः ॥ ४४ ॥ उत्पन्न होती । ४४॥) 


यर 


ननु च यदि स्वगादिक्ं परमं | यदि कहो कि स्वर्गादि परम फल 
फल न॒ भवति तदं किमिति | नहींहैतो फिर वेद उनके साधन- 
वदस्तत्साधिनतया कर्माणि | हप कर्मोका विधान क्यों करते 


विधीयन्ते तत्राह- हँ ?" तो इसपर कहते है- 
श्ेगुण्ययिपया वेदा निस्त्रेणुण्यो भवाजजुन । 
निद्धन्द्ो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ।॥४५॥ 


त्रिगुणात्मक; येऽधिकारिण- | त्रिगुणस्वभाववलि जो सकाम 
(स्वगं श्रादिकी कामनावाले) 

स्तद्टिषथास्तेषां कमफरसम्बन्ध- | ्रधिकारो है, उनको हौ वेद अपना 
विषय बनाते है ्र्थात्‌ उनके लिये 

प्रतिपादका वेदाः। त्वं तु | ही कमंफलके सम्बन्धका प्रतिपादन 
ता करते हँं। पर्यतु (हे ग्रजुन!) तू 
निस्रयुष्यां निष्कामो मव | | निसखेगण्य भ्र्थात्‌ निष्काम (कामना- 
ध काः रहित ) हो । उस विषयमे उपाय 
तुत्रापायमाह~नद्र न्द्रः युखदुःख- बताते हनि अर्थात्‌ सुख- 


1 । + म 





व्याकरणक नियमानुसार त्रतिशय सौ कयं प्रकट करनेके लिये जन कतके 
व्यापारकी विवक्षा नहीं रहती, तब कमं श्रादि द्रे कारक भी कता" नाम 
धारण कर्के उसी सूपमे प्रयुक्त होने लगते ह । यथा पच्यते ्रोदनः' इसी 
प्रकार पिधीयते बुद्धिः"का प्रयोग हुता है । इसमे “कर्मवत्‌ कमंणा तुल्यक्रियः” 
(पाण सू०३।१। ८७) इस सूत्रके श्रनुसारं कताम कमंवद्भाव करके 
, ६ | (^ ` ॐ | 
यक्‌! श्रादि कार्योका श्रतिदेरा हुच्रा ई । 


भः श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्यायं 
क क, ष । 8, ए ह । 0 00 0 मी गौय 
क्ीतोष्णादियुगकानि . हन्द्ानि | दुःख, शीत-उष्ण श्रादि जो युगम दै, 
। स उनका नाम इन्द्र है, उनसे रहित 
तद्रहितो भव । तानि सहस्वे- | हो । भाव यह्‌ कि उनको सहन 
त्यथः । कथमित्थत्राह--नित्य- | कर । कैसे सहन करू ? इसपर 
॥ =¢ य कहते हँ--सदेव सच्वमें स्थित रहु- 
सस्य सन्‌, चवमवलस् | कर यानी धीरज धारण करके 
त्यथः । तथा निर्योगक्तेमः । | सहन कर । तथा निर्योगक्षेम हो । 
~, ~, | श्रभ्राप्त वस्तुको स्वीकार करनायोग 
ए है श्रौरप्राप्रकी रक्षा करनाप्षेम 


परिपारनं केमस्तद्रहितः। | है, इन दोनोसे रहित हो । आ्रात्म- 
आत्मवानप्रमत्तः। न हि| वान्‌ यानी ्रप्रमादी हो; क्योकि 


नदर ~ । जो द्रन्ोसे भ्राकुल है, योगक्षेमे 
दरालस्य योगक्षमव्याधरतस्य | संलग्न ह श्न ° प्रमादो है, व्ह 


च॒ प्रमादिनसखेगुण्यातिक्रमः | तीनों गुणोके कार्योका अतिक्रमण 
सम्भपतीति ॥ ४१५ ॥ (लङ्घन) नहीं कर सकता ॥ ४५।४ 





ननु वेदोक्तनानाफल परि | यदि कोई कहे कि वेदोक्त नाना 


वा । फलोका परित्याग करके निष्काम- 
य 1 ~| नन्क | | 
^ गन (नर्कामततयश्चसराधनं | भावसे ईइ्वरकी प्राराधनाविषयकः 


विषया व्यवसायातिमका बुद्धिस्तु व्यवसायात्मिका बुद्धि तो कुबुद्धिः 
इद द्वरवत्याश्षङू्याह--  . | ही है; तो इस शङ्कापर कहते है-- 


यावानथं उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 
तावान्‌ सवेषु वेदेषु बाह्यणस्य विजानतः ।॥ ४६ ।। 


उदकं पीयतेऽस्मिन्नित्युद- जिसमे उदक यानी जल पिया जायः 
र „ ¡ उस बावडी, क्रां भ्रौर तालाब 
पानं  बापीकरूपतडागादि, र | 
५ ५ | भ्रादिको “उदपान कहते है ! 


तस्मिन्‌ स्वल्पोदके | उश्च स्वल्पः जलवाले जलादायमें 
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एकन कृ ्स्नस्याथेस्यामावात्‌ | एक जगह सम्पूखं प्रयोजनकी सिद्धि- 


तत्र त्त्र परिथ्रमशेन विभागशो | का भ्रभाव है, उन-उन स्वल्प 


| > -~5,. | जलाशयोमे मण करके पृथक्‌- 
पानि 41. पृथक जितना स्नानपानादि प्रयोजन 


प्रयोजनं मवति तावान्‌ | सिद्ध होता है, वह समस्त प्रयोजन 
सर्बाऽप्यथः सवतः संप्लुतोदके | सब भ्रोरसे परिपू णं महान्‌ जलाशय 

हाहदे एकत्रेव यथा भवति, | एक जगह ही जिस भकार सिद्ध 

। १ हो जातादहे, उसी प्रकार नलजितना 
एवं यावान्‌ सर्वेष बेदेषु तत्तत्कमं- समस्त वेदोमें उन-उन कमंफलरूपमे 
फट रूपाञथस्तावाच्‌ सबय्प | बताया हृश्रा प्रयोजन है वह्‌ सब 
विजानतो व्यवसायात्मकबुद्धि- | का-सब भी व्यवसायात्मिका-बुद्धि- 
युक्तस्य ब्राह्मणस्य ब्रह्मनिष्ठस्य सम्पन्न विज्ञानी ब्राह्मणक ग्रथति 


ध ~ | ब्हमानिऽऽ पुरुषका सिद्ध हो ही 
भवत्येव ब्रह्मानन्दे चुद्रानन्दा | जाता है, क्योकि ब्रह्मानन्दे क्षुद्र 


नामन्तभू तत्वात्‌, “तस्यैवानन्द- | आनन्दोका भ्रन्तर्माव है । श्रुति मी 
स्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति" | कृती है कि इस व्ह्मानन्दकी ही 
( वह० उ०४। २1 ₹२ ) इति | मात्राके आध्रयसे अन्य प्राणी 

जीवन धारण करते हैः इसलिये 
श्रतेः । तस्मादियमेव बुद्धिः | यह्‌ बढि ही सूङ्जदि है--एेसा इसका 


सुबाद्धारत्यथंः ॥ ५६ ॥ भाव दहे।। ४६॥ 





[क ~~ 


तरिं सव्कम॑फखानि पर- | तब तो समस्त कर्मोका फल- 


मेश्वराराधनादेव्‌ मविष्यन्ती- परमेह्वरको म्राराधनासे ही सिद्धय 
रा + : श्रवते हो जायगा- यह्‌ सोचकर मेरे-जेषाः 
त्यमिसंघाय भ पुरुष उसीमे भवृत्त होवे, कमेसि 
किं कमंणेत्याशङ्कय तक्‌ | क्या प्रयोजन है ? यह शङ्का करके: 
व्¶रयन्नाह- उसका निवारण करते ह - 





कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 


मा कम॑फलहेतुभूमां ते सद्गोऽस्त्वकमंणि ।४५७।४ 


६० श्रीमद्धगवद्वीता | अध्याय 
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ते तथ त्मज्ञानार्थिनः | तुभः तत्वन्नानः चाहुनेवालेका कमं 
1 करने्मे ही प्रधिकार है। उनके 
कमण्येवाधिकारः । तत्फलेषु | फलोमि जो कि बन्धनकते कारण ह 





तेरा अधिकार यानी कामना 
 बन्धहेतुष्यधिकारः कामो मास्तु । 
४ र ( कदापि ) नहीं होनी चाहिये । 


ननु कमणि दते तत्फलं स्यादेव | कमं करनेर उनका फल श्रवस्य 
हागा हौ; जंघे भोजन करनेपर ठि 
मोजनं ठृतै तृि्दित्या- | होती ही है--इप प्रकारकी शङ्का 
उञाकर उसके समाधानके लिये 
 शङ्याह-मा कमफरर्हतम्‌ : । | कहते हैँ - तू कमंरुलका हेतु मत 
बन; कर्मोकि फलको प्राप्नि हो 
 कमफम प्रत्तहतुयस्थ तथाभूतो | जिसको प्रवृत्ति हेतु है, 
एसा तु मत बन। जुहुयात्‌ 
माभूः । कामितस्यैव स्वर्गा- | स्वय॑कामः इत्यादि वाक्योमे जिनकी 
विेषणतन कामनाको गयीहै वे स्वर्गादिही 
देनिंयोज्यविशेषणः ॐ | नियोज्य कर्ता ( वेदानुशातित हव- 
नादि कममे प्रवृत्त होनेवाले प्रवि- 
कारा ) के विशोषण होनेके कारण 
माषः । अत एवं फलं बन्धक वेहौफ व मिलते है, जिषकी 
कामना नहीं की गयो है, वहु फल- 
 मधिष्यतीति मयादकर्मणि कर्मा. | रूपमे नहीं प्राष्च होता--यह माव 
है। इसलिये तेरा इत भये कि 
करेऽपि तप सङ्गो निष्ठा | कमफल बन्धन करनेवाला होगा, 
कमं न करनेमे मी सङ्ग ग्र्थात्‌ निष्ठा 

-मास्तु | ४५७ ॥ नहीं होनी चाहिये ॥ ४७ ॥ 

- क" कन्न 


फं तहिं ? | तो फिर कया होना चाहिये ? 


'त्वादकामितं फं न स्यादिति 


श्रीधरीदीकासहित 
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योगस्थः कुरु कर्माणि सद्धं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥४८॥ 


योगः परमेश्वरेकपरता तत्र 
स्थितः कमणि इर । तथापि 
सङ्गं कतरत्वामिनिवे्ं त्यकत्वा 
केवल मीश्वरा्रयेणेव इर्‌ । 
तत्फलस्य ज्ञानस्यापि सिद्धय- 
धिद्धयोः हषविषादयौः समो 
भूरवा केवलमीशवरापंणेनेव इुरु। 
यत एभ्मूतं समत्वमेव योग 
उच्यते सद्धिः, चित्तसमाधान- 
रूपत्वात्‌ ॥ ४८ ॥ 


ईरवरापंणभावसे ही कर; 


(हे भ्रजुन ! ) एकमात्र परमेदवर- 
मे परायणा होनेका नाम योयदहे, 
उसमे स्थित रहता हुभ्रा कमं कर ॥. 
फेसा करता हूुभ्रा भी सङ्ग भ्र्थात्‌. 
केर्तापनके भ्रभिमानका त्याग 
करके केवल ईइवरके प्राध्रित होकर. 
ही कर । उसके फलरूप ज्ञानकी 
सिद्धि श्रौर भ्रसिदधिमे यानी इषे 
ग्रौर विषादम सम दहयोकर केवल. 
क्योकि 
इस प्रकारका समभाव ही सत्पु. 
रुषोहारा योग नामस कहा गया. 
हे, कारण कि वह्‌ चित्तसमाधान-- 
रूप है ॥ ४८ ॥ 


स. 


काभ्य॒तु कमातिनिक्ष्ट- 
मित्याह-- 


दूरेण द्यवरं 





सकाम कमं श्रतिनिकुट है- यहः 
कहते ह-- 


कम बुद्धियोगाद्धनंजय । ` 


बुद्धो रारणमच्िच्छ कृपणाः फलहेतवः ।॥ ४६ । 


बुद्धया व्यवसायात्मिद्या करतः 


कमंयोगो बुद्धियोगः, बुद्धिसा- 


व्यवसायात्मिका बुदधिदढ्ाराः 
किया गया कमयोग बुद्धियोग 
हे। श्रथवा बरुदधिका साधनभूत 


धनमूता वा, तस्मात्‌ सक्मश्षा- | होनेसे करमंयोग बद्धियोग है। 
दन्यत्र काम्य कमं दूरणावर- | उससे भिन्न सकाम कमं त्रत्यन्तः 
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तस्माद्‌ बुद्धो पापनिष्तिद्मारा | ( हे धनंजय !) इदमे भर्थात्‌ 
जञाने शरणमाश्रयं कर्मयोग- | पापनिषृत्तिदारा ज्ञानम . शरण 


म ग्र्थात्‌ प्राश्रयका-कमंयोगका 
मन्विच्छानुतिष्ि। यदा अद्ध 


गरस्वेषण--श्रनुष्ठान कर श्रथवा 

शरणं ्रातारसीश्चरमाश्रयेत्यथं; ।। इदमे शरण पर्थात्‌ रक्ता करनेवाले 
~ | ईरवरक्रा ्रध्रय ले। फल ही 
फलग्रयोजकहेतवस्तु सकामा | जिनको कर्मभि वृत्त करनेका हेतु 
नराः कृपणा दीनाः | | है, चे सकाम मनुष्य तो कृपणा 
श्यो वा एतदक्तरमकषिदिला | ह--दीन ई क्योकि गानि 
-गाग्य्माह्लोक्लयेति स कपरः जो भी इस. अ्ञरको विना जाने 
2 ` | इस लोकसे चखा जाता है, 

(वहः, ४० †।८।८० ) | बह दीन दै देता श्रुतिका कथन 
इति भरुतेः ॥ ४९ ॥ 


मत्यन्तमपद्ष्टम्‌। हि यस्मादेवं निकृष्ट है । चक्रि एसा है, इसलिये 
है ॥ ४६ ॥ 





बुद्वियोगयुकतस्तु श्र इत्याह~ | कितु बुद्धियोगथुक्त मनुष्य श्रेष्ठ 
हे-यह कहते ई-- 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
-तस्मायोगाय युज्यस्व योगः कमसु कोदालम्‌ ।॥५०॥। 
सु कृतं स्वगीदिप्रापक्षम्‌, दुष्कृत्‌| सुकृत प्र्थातु स्वर्गादिक प्राप्ति 
करानेवाले ओ्रौर दुष्कृत प्र्थात्‌ 
निर्यादिश्रापकम्‌, ते उमे इहैव | नरकादिमे डालनेवाले -ेसे दोनों 


धिक ~ | प्रकारके ही कर्मोको बुद्धियुक्त 
जन्मनि परमेशवरप्रसादेन जहाति | साधक इसी जन्मे परमेस्वरकी 


[वा ९ | कृपसे छोड देता है। भरतः 


( ज्ञान) जिसका प्रयोजन है, 
उस कमंयोगके लिये प्रयत्रील 


घटस्व । यतः कर्मसु थत्‌ कोशं | हो- चेष्टा कर; क्योकि कर्मभि 


वुद्धयर्थाय कमयोगाय युज्यस्व 


२] श्रीधरीटीकासदहित | ६३ 
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बन्धकानामपि तेषामीश्वरा- | जो कुशलता है अर्थाद्‌ बाधनेवाले 


राधनेन मोक्तपरत्वसम्पादन- | १ 0 त 


व्चातुय स एवं योगः ॥ ५० ॥ चातुर्यं है, वही योग है ।। ५० ॥ 
-; धऽ :- | | 
कर्मणां मोत्तसाधनत- | कमं किष प्रकार किये जानेपर मोक्ष- 
श्रकारमाह-- के साधन होते है, वह बताते है 


~ 


कमजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 

जन्मबन्धविनिमंक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥५१।। 

कमजं फर त्यक्त्वा कंवल- | कर्मजनित फलका त्याग करके 
मीश्वराराधनाथं कमं इ्बाणा | केवल ईरवराराधनके लिये ही कमं 
मनीषणा ज्ञानिना भूत्वा जन्म- | करनेवाले बुद्धियुक्त साधक ज्ञानी 
रूपेण बन्धेन विनिमुकष्ताः | होकर जन्मरूप बन्धने भली्भाति 
-सन्तोऽनामयं सर्वोपिद्रषरदितं | चटकर श्ननामय- सब प्रकारके 
विष्णोः पदं मोक्ताख्यं | उपद्रवसे रहित मोक्ष नामक विष्णु- 
-गच्छन्ति ॥ ५१ ॥ पदको प्राप्त होवे है। ५१॥ 








कदा तत्पदमहं प्राप्स्यामीस्य- | उस पदको मँ कथ प्राप्त होगा ? 
एसी जिज्ञासापर "यदा" इत्यादि 
पच्ायामाह पदति दाभ्याम्‌-- । दो श्लोकोद्ारा कहते ह-- 


यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरिभ्यति । 

तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥। 
मोहो दे हादिष्वात्मवुद्धिः,तदेव | “कटटिकं गहनं विदुः इस प्रभि- 

वरि नकि ग >=... | धानकोषस्मृतिसे यह ज्ञातहोता है 
न । क 3 टुः" | कि देहादिमें भ्रात्मबुद्धिरूप जो 

दत्याभधानक्छरस्खतः । तत- मोह ते वहो कलिलः है । उससे 


ॐ अमरकोष ( ३। १।८५) मे कलिलं गहनं समेः एेखा पाठ है । 


६४ 





खयमथेः--एवं परमेश्वराराधने 


क्रियमाणे यदा तत्प्रसादेन तव 
बुद्धि्देहाभिमानलक्षणं मोहमयं 
गहनं दुगं विषेषेणातितरिष्यति। 
तदा ओोतव्यस्य श्रुतस्य चाथस्य 
निर्वेद बेराण्यं गन्तासि 
्राप्स्यसि । तथोरसुपादेयत्वेन 
जिज्ञासां न करिष्यसीटय्थः 
 ॥ ५२॥ 


श्रीमद्धगर्वट्रीता 


0 0. ॥ । _ ॥ 


| अध्यायः 





यह भ्रभि्राय सूचित होताहैकि 
इस प्रकार परमेश्वरका भ्राराघन- 
रूप कमं किये जानेपर जब उनकी 
कृपा तेरी बुद्धि देहाभिमानषप 
मोहमय गहन दृगंको विशेषरूपसे 
तर जायगी, तब तु सुनने योग्य 
श्रौर श्रबतकं सुने हुए श्रथंविषयक 
वैराग्यको प्राप्न हो जायणा। भाव 
यह्‌ कि उनको उपादेय न मानकर 
उनकी जिज्ञासता नहीं करेगा ॥५२॥ 


वनय (----- १८५ ~ 1 


ततश्च-- 


| उससे- 


भ्रुतिवितिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ 
ुतिभिनानालौक्िकिवेदिका्थ- | श्रुतित भर्थात्‌ नाना प्रकारके 


भवणेर्विप्रतिपन्ना, इतः पूवं 
विकिप्रा सतीते तव समाधौ 
बुद्धियदा स्थास्यति, समाधीयते 
चित्तमस्मिन्निति समाधिः परः 
मेश्वरः, तस्मिनिनि्ठा षिक्षेप- 
व्याप्रषिषयान्तररनाकृष्टा अत 
एवाचला अभ्यास्तपटुत्वेन तत्रैव 
ध्थिरा च पती तदा योगं 
योगफलं तद्यज्ञानमवाप्स्यसि 
॥ ५३ ॥ 


लौकिक, वैदिक भोग-पदार्थोकि 
श्रवण करनेसे विप्रतिपन्न हुई-इसके 
पूवं विक्षिप्त हृई तेरी द्धि जब 
समाधिमें स्थित हो जायगी भ्र्थात्‌ 
जिसमे चित्त भलीभांति स्थित 
किया जाय, उस परमेशनरका नामः 
समाधि हे, उस परमेश्वरम तिश्वल- 
भावसे स्थित हो जायगी यानी 
विक्षेपसे भ्याप्त हृए विषयान्तरोद्वारा 
म्राकृष्ट न होकर भ्रभ्यास्तकीो प्रवी- 
णतासे वहीं स्थिर हो प्रचल हो 
जायगी, तब तु योगको यानी योगके. 
फलनरूप तत्वेन्नान कमे प्राप्न कर 
लेगा ॥ ५३ ॥ 


२ 1 | 


पूवश्छोकोक्तस्यात्मतन्वज्ञस्य 


ठक्तणं जिक्ञाएु- 
प्रजन उवाच-- 


भ्रीधरीर्टीकासहित ` 
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पूवं श्लोकमें ` बताये. हुए भ्रात्म- 
त्वज्ञके लक्षणोको जाननेकीः 
इच्छावाला- 

ग्रजुंन बोला- 


स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केदराव । ` 
स्थितधीः किं प्रभाषेत 7.भासीत बजेत किम्‌ ॥५४।!. 


स्वामाषिके समाधौ स्थित 
स्यात एव स्थिता निश्चला प्रज्ञा 
बुद्धियंस्य तस्य का माषा ! 
भाष्यतेऽनयेति माषा, लक्षण- 
मिति यावत्‌ । केन लक्षणेन 
स्थितप्रज्ञ उच्यत इत्यथः । तथा 
प्थितधीः फं कथं भाषणम्‌ , 
आसनम्‌, व्रजनं च इयादि- 
स्यथः ॥ ४४ ॥ 


जो स्वाभाविक समाधिम स्थित 
हे, इसीलिये जिसकी प्ज्ञा-बुद्धि 
निश्चल है, उसका क्या लक्षणहै ? 
जिसके द्वारा वस्तुका भाषण किया 
जाय-- उसका स्वरूप बताया जाय- 
उसका नाम भाषा है, इस ब्युत्प- . 
तिके ग्रनुसार यहाँ माषाका भ्र्थं 
लक्षण है । तात्पयं यहु कि किस 
लक्षणसे स्थितप्रज्ञ पुरुषका परिचय 
दिया जाता है ? तथा स्थितबुद्धि 
पुरुष केसे भाषण करताहै ? कैसे 
बेठता है ? ग्रौर कैसे चलता है ?- 
यह्‌ भाव हे ॥ ५४ ॥ 


अत्र च यानि साधकस्य 
ज्ञानसाधनानि तान्येव स्वाभा- 
विक्ानि सिद्धस्य रन्षणानि । 
अतः सिद्धस्य कक्तणानि कथ- 
यन्नेबान्तरङ्गाणि ज्ञानसाधना- 
न्याह याबदध्यायसमाश्चिम्‌ | 
तत्र प्रथमगप्रशनोत्तरं शजहातिः 
इति द्ाभ्याम्‌- 

गो० श्री० टी० ५- 


साधकके लिये जो ज्ञानके साधनं 
होवें, वेही सिके स्वाभाविकः 
लक्षण ह, इसलिये सिद्धके लक्षण. 
कहते हृए ही श्रध्यायकी समाप्ि- 
तक ज्ञानके भ्रन्तरङ्ग साध्नोका 
वणन करते हु । उसमें पहले प्ररन- 
का उत्तर श्रजहातिः इत्यादि दो 
छोकोढारा देते हृए- 


६६ श्रीमद्गद्वीता [ अध्याय 


श्रीभगवानुवाच- | श्रीभगवान्‌ बोले- 
प्रजहाति यदा कामान्स्वान्पाथं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥ 


मनपि स्थितान्‌ सर्वान्‌ जब साधकं म्रात्माम म्र्थात्‌ भ्रपने 
कामान्‌ यदा प्रकर्षेण जहाति । ॥ छ ् 
७ ह >| सेम ~ 
४9 -आसमन्येव सख नाभ्रोको श्रच्छी तरह व्याग देता 
्मिन्नेवं परमानन्दरूपे आत्मना है; परहा (प्रात्पा ही संतुष्ट होना 
स्वयमेव तुष्ट इति । आत्मारामः | कामनके त्यागमें हेतु है। भाव 
सन्‌ थद तुद्र विषयाभिर [षा- | यह्‌ कि श्रात्माराम होकर जनं 
सत्यजति तदा तेन लक्ञणेन द्र विषयोंकी कामनाश्रोका व्याग 
९ कर देता है, तब उस लक्षणे वह्‌ 
शानः ्थतप्रज्ञ रत्युच्यत्‌ | सुनि स्थितप्रज्ञः कहा जाता है 








इत्यथः ॥ ५५ ॥ ॥ ५५ ॥ 

किच~ ¦ तथा- 
दुःखेष्वनुद्विगनमनाः सुखेषु विगतस्प्रहः । 

^ षेः ~ मनि 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते ॥५६॥। 


दुःखेषु प्राप्रष्वप्यनुद्धिप्रमज्ञ- दूःखोके प्राप्त होनेपर भी जिसका 
मितं मनो यस्य सः, घुखेषु | मन उद्भिन श्रय वु कुभित नहीं 
॥ 9. होता वह्‌, सुखोमे जिसके मनकी 
वगता स्ण्ह्ा यस्व सः; तत्र स्पृहा नहीं रहं गयी है बह एवं 
हेतुः- वीता अपगता रागमय- ¦ जिससे राग, भय श्रौर क्रोध चले 
ध | गये ह; वह मुनि स्थितप्रज्ञ है- 
कवा दस्म । तत्र रिः | रेमा कहा जाता हे। यहा राग 
प्रीतिः । स यनि; स्थितधीः | ५५ पीतिका है । राग, भय श्रौर 
इ ग ॥ । क्रघकान रहना ही उद्रग श्रौर 
त सत्युच्यत त्यथः | सूहाके नादका देतु है-यहं 
॥ ५६ ॥ | भाव है ॥ ५६॥ 


(मो 9, 
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कथं मापेतेत्यस्योत्तरमाह- | स्थितप्रज्ञ कैषे बोलता है ? इष 


दुसरे प्ररनका उत्तर देते ह- 


यः सवत्रानभिस्नेहस्तत्त्प्रप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य भज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५.७॥ 


यः सर्वत्र पुत्रमित्रादिष्वप्यन- 
भिरनेदः स्नेदशुत्यः, अतएव 
बाधिताुवृचया तत्तच्छुममनुद्कूल 
श्राप्य नाभिनन्दति न प्रशंसति । 
अशुभं प्रतिङ्कूकं प्राप्य न दरेष्ि 
न निन्दति, रितु केवलथुदा- 
सीन एव मापते त्य प्रज्ञा 
 श्रतिष्टितस्य्थः ॥ ५७ ॥ 


जो सब जगह म्र्थात्‌ पुत्र-मित्र 
म्रादिमे भी सवथा स्नेहुरहित 
हो गया दहै, ईसीलिये बाधिता- 
नुवृत्तिसे उस-उस चथुभ यानी 
अरनुकृलको पाकर उसकी 
प्रशंसा नहीं करता तथा श्रम 
रथात्‌ प्रतिक्लको पाकर उससे 
देष--उसकी निन्दा नहीं करता, 
रितु केवल उदासीन भावसे ही 
बोलता हे, उसकी बुद्धि स्थिर है- 
यह्‌ भाव हे ॥ ५७ ॥ 


[--- +, 


किं च- 


तया- 


यदा संहरते चायं कूमो ऽङ्ञनीव सवशः ¦ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।॥५८॥ 


यदा चायं योगी इन्द्रियार्थभ्यः 


स्दादिम्यः स्मदि. 
न्द्रियाणि संहरते प्रत्याहरतिः 





जब यह योगी इनद्धियोके 
दञ्दयादि विषयोप्े इद्ियोको 
समेट लेता है यानी हटा लेता 
है; ्रनायास हटा लजेनेमें दृष्टान्तं 


अनायासेन संहार चशास्तः- | दिया जाता है-जिसर प्रकार 


६. श्रीमद्कगव द्रीता [ अध्यायः 
0, 1 । 1 । ए । 1 नौ पौ मीं ¶ , इ ^$ ॥ १ ॥ ^^} | #, । 
धङ्गानि  करचरणादीनि | क्रा ग्रपने हाय-वैर प्रादि भरज्ञोः 


कूर्मो यथा स्वभावेनेदाकषति 


तद्व ॥ *८॥ ` 





को स्वभावसे ही सब श्रोरमे ग्वीचः 
लेता है, उसी तरह जो इन्द्रियोको 
विषर्थोसे हटा लेता है ( उसको 
बुद्धि प्रतिष्ठित-स्थिर हे ) ॥५८॥. 





नलु नेन्द्रियाणां बिषयेष्व- 
प्रवृत्तिः स्थितप्रहप्य लक्षणं 
भवितुमरहति, जडानामातुराणा- 
ुपवासपराणां च विषयेष्व- 
प्रवृत्तरविशेषात्तत्राद- 


विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिनः 


इन्दियोका विषयोमे प्रवृत्त नः 
होना--यह्‌ घ्थितप्रज्ञका लक्षण 
नहीं होना चाहिये; क्योकि जडो 
( संज्ञाशून्य मूढो ), रोगियों प्रौर. 
उपवासपरायण पुरुषोकी भी 
सामान्यतः विषयोमे अप्रवृत्ति देखीं 


जाती है । इस शङ्कापरकहते ह- 


रसवजं रसोऽप्यस्य परं इष्टा निवतंते ॥५६॥ 


इद्द्रियेविंषयाणामाहरणं प्रहण- 


माहारः। निराहारस्येन्दरियेिषय- 


देहिनो न ५ 


ग्ररणमङ्वंतो देहिनो देद्ामिमा- 
निनोऽङ्ञस्य विषया विनिषतंन्त 
तदनुमवो निवतेत इत्यथः | 
किंतु रसो रगोऽमिराषस्त- 


दजम्‌। अभिलाषस्तु न निवर्तत 


इन्प्योके द्वारा विषयोका श्राह्‌- 
रण ग्रहण ्राहार' है । निराहार 
ग्र्थात्‌ इद््रियोद्ारा विषयोका 
ग्रहण न करनेवाले देही-देहाभि- 
मानी भ्रज्ञानी मनुष्यके विषयतो 
निवृत्त हो जाते ईह ्र्थात्‌ उन्हंउन 
विषर्योका भ्रनुभव नहीं होता; 
कितु उन विषयोमें जो रस्--राग 
यानी अभिलाषा (भ्रासक्ति) है, 
उसे छोड़कर विषय निवृत्त होते 
हं । भाव यह कि उनकी प्रभिलाषा, 
नहीं निवृत्त होती.।! परतु 


: २] भ्रीधरीसीकासहित ` &8& 
इत्यथैः । रसोऽपि रागोऽपि परं | इस स्थितप्रज्ञ शुरुषका रस--राग 
{ भी परमात्माका साक्नात्कार कर 
परमात्मानं दट्वास्य स्थितप्रज्ञस्य '.लेनेके कारण स्वतः निवृत्त न 
--श्वतो निवतंते । नह्यतीस्यर्थः । | हो जाता है--यह माव है । 


यदा निराह्रस्मोपवाश्चपरस्य | ग्रथवा निराहयर प्र्थात्‌ उपवास- 


(विषयाः सो विनिवर्तन्ते | परायण पुरुषके भी विषय प्रायः 
विश्या प्रायश्चो विनिवतन्ते निवृत्त हो जाते हः क्योकि शके 
चधासंतप्स्य शाब्दस्पश्चा्य- संतप्त मनुष्यको शब्द-स्पशं ्रादिकी 
| येक्ामावात्‌ । परंतु रसवर्जम्‌, ग्रपेक्षा नहीं रहती, परतु रसको 
| ~ ~ _ ५, | छोड़कर अर्थात्‌ रसकीौ प्रपक्षा नहीं 
ता ठन नवतत हत्वथः। | निवृत्त होती-- यह भाव है । शेष 
रष समानम्‌ ।॥ ५९ ॥ ` । सब भ्रथं पहलेके समान टहै॥ ५९ ॥ 


इन्द्रिथसंयमं विना तु स्थित- | कितु इन्द्ियसंयमके निना स्थित. 
अज्ञता न सम्भवति, अतः | प्रता सम्भव नहीं है, प्रतः साधक- 


४ १ ग्रवस्थामे उसके लिये महान्‌ प्रयत्न 
सापक्ावस्याया तत्र॒ महान्‌ करना चाहिये; यह बात “यततो 
श्रयः कतव्य इत्याह “यततो । ह्यपि" इत्यादि दो श्लोकोट्रारा 


ह्यपि" इति द्राम्याम्‌- कहते ह - 
यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
` इन्द्रियाणि भरमाथीनि हरन्ति भरसभं मनः ॥६०॥ 


यततो मोक्षे प्रथतमानस्यापि | ( हे कोन्तेय ! ) यतनक्षील भर्था्‌ 
श्रिषथितो विवेकिनोऽपि मनः | मोक्षके लिये भ्रयलन करनेवाले 


~ ॥ ५ विपधित्‌--विवेको पुरुषके .मनको 
इन्द्रियाणि प्रसमं बराद्भरन्ति । | मौ शि "बलाद्‌ कुर लेती ह 
इयतः प्र भायीनि प्रमथनन्नीलानि | क्योकि वे ` प्रमयनसील--्रत्यन्त 


श्रक्तोभक्राणि ॥ &० ॥- .~ ^ ~ [क्लोम उत्पन्न करनेवाली ह ।॥६०॥ 





७० १।.९्‌६ द्रीता [ अध्याय 
यस्मादेवं तस्मात्‌- | चकि एसी बात हे, इसलिये- 

तानि सवाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।॥६ १॥# 


युक्तो योगी तानीन्द्रियाणि | पुक्त श्र्थात्‌ योगीको चाहिये कि 
उन सब इन्द्रियोका संयम करके 
संयम्य मत्यरः सन्नासीत । यस्य | मेरे परायण हृ्ा कड । क्योकि 


= . । जिसकी इन्द्रियां वकम हँ ( उसकी 
वृशं बश्चवतीनि । एतेन कथम दि रची प्रकार स्थित है ) 1 इस 


सीतेति प्र्नस्य वशीकृतेन्द्रियः | कथनसे “किस प्रकार वैव्ता है ? 
इस प्रदनका यहु उत्तर दियाकि 


सन्नाप्तीत मिर्व्यापारस्तिष्ठ- | “इन्दरियोको वशमे रखते हुए बेठे. 

यानी व्यापारभून्य होकर स्थित 

दित्युत्तरधुकतं भवति ॥ ६१ ॥ | रदे' ॥ ६१॥ 
~ --- 

बाद्यन्द्रिथसंयमाभावे दोषृ- | बाह्य इद्रियोके संयमा र दोष 

ध बताकर ग्रब “ध्यायतः विषयान 

क्तवा मनःसंयमामावे दोषमाह | इत्यादि दो लो भ 


“व्यायत.” इति द्राभ्याम्‌-- संयमाभावमें दोष बताते है- 
ध्यायतो विषयान्पंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामारकोधो ऽभिजायते ।।६२।४ 


गुणबुद्ध्या विषयान्‌ ध्यायतः | गुण-बुदिसे विषयोका चिन्तन 


पुरुषस्य तेषु सङ्ग आसक्तिर्भवति || कर नेवाले पृरुषकी उनमें ्रासक्छिः 
५ + ॥ ५ हो जाती है । श्रासद्िसे.उनके. प्रति 
आसक्त्या च तेष्यधिकः कामो | प्रभिक कामना हो जाती हे । 
भवति । कामाच्च ेनचिलति- ॥ उसमे किसीने बाधाः 
७ । प चा क्रोध उ्पत्रदलय जाक्त 
दतात्‌ कोधो भवति ॥ ६२ ॥ ३॥ छ 0 


कन 








२] श्रीधरीटीकासहित ७१ 





िच- | तथा-- 


क्रोधाद्धवति संमोहः संमोहास्स्प्रतिविभ्रमः । 
स्प्रतिभंदाद्बुखिनादो बद्धिनाशास्मणश्यति ॥६३॥ 


क्रोधात्‌ संमोहः कायाकाय- } करोधसे सम्भोह प्र्थात्‌ कर्तव्य 
प्रकतंव्यके विवेकका भ्भाव हो 
भ उस अम 

विवैकामावः | ततः शाच्राचा्यो- | ९१ १६९ १ न 
भावकी स्मुतिका विभ्रम हो जाताः 
` पदिष्टाथस्मृरतेरविश्रमो षिचलनम्‌ । | दे पर्थात्‌ वह विचलित हौ जाती 
| ` | है। उक्ष स्मृति-विभ्रमसे बुद्धिका 
1 „ | यानी चेतनाका विनाश-तिरस्कार 
ततो बुद्धतनाया विनाशो | हो जाता है । ठीक उसी तरह, जैसे 
वृक्ष श्रादिमे चेतनाका श्रभिभव- 
परामव देखा जाता है। उस 
बुद्धिनाशसे मनुष्यका विना 
( पतन ) होता हे भ्र्था्‌ वहू म्दे- 

प्रणरयति सततुल्यो भवति ।६२। | के तुल्य हो जाता है ।। ६३ ॥ 





बृ्तादिषिवाभिमवः। ततः 


म 1 


नचिन्धियाणां परिषयप्रवण- | इन्द्रियां तो स्वभावतः विषयो- 
ए, __ ¦ च्छलहोती ह; ग्रतः उन्हुं उनकी 
स्वमावानां निरो दमशक्यत्बादयं | रोर रोकना कदापि सम्भ नहीं 
दोषो दष्यरिहार इति स्थितमनसं है; इसलिये इस दोषको दुर करना 

+ नितान्त कठिन है; इस परिस्थिति- 


$ + म य ¢ 
कथं स्यादित्याशङकाह ाग०° | मं स्थितप्रज्ञता कहे हौ सकेगी 
| यह शङ्का करके साग इत्यादि 

इति द्ाम्याम्‌-- ` | दो इलोको्वारा सपाघान करते ह- 


= 





.सञ्जीतेस्यस्य 





७२ ` श्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय 
रागद्वेषवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ 1 
आत्मवश्येर्विधेयात्मा भरसादमधिगच्छति ॥६४॥ 


शगद्रेषरहितेविगतदपैरितद्यै- 


विषया धरन्युपशज्ञानोऽपि प्रसादं 


शासित प्राप्नोति। र 


मेवाह-आत्मनो मनक्षो व्यै- 


.विधेयो बश्वतीं आत्मा मनो 


यस्येति । अनेनैव कथं व्रजेत 


चतुथं प्ररनस्य 


च, न, 


स्वाधीनैरिन्दरयेविषयानधिगच्छ- 


तीत्थुतरथुकतं भवति ॥ ६४ ॥ 


जिसका मन श्रपने वशवर्ती है 


-एेसा साधक, जिनका घमंड दुर हो 
गयाहे, एेसी राग-देषरहित तथा 


ग्रपने वक्षमे की हई इन्द्रियोद्ारा 
विषययोका ग्रहण--उपमोग करता 
हुग्रा भो प्रसादको यानी शान्तिको 
प्राप्त होता है। श्रात्मवद्यैःः इस 
विरोषणके द्वारा उनके रागद्रेषके. 
प्रभाव्रका ही प्रतिपादन करते, 


इन्दरियोका श्रात्मा यानी मनके 
। भ्रधीन होना ही रागद्वेषरहित होना 


ह । इसी कथनसे "केस चलता यानी 
मोगता हि? इस चौथे प्रदनका 
उत्तरहो जाता दहे । उत्तरयोंहैकि 
वह्‌ स्वाधोन इन्द्रियोारा विषयो- 
का उपभोग करता हुभ्रा विचरता 
है" ॥ ६४ ॥ 


2 


प्रसादे सति फ स्यादित्यत्राह 


प्रसाद होनेपर क्याहोताहि? 
इस विषयमे कहते ह- 


पसादे सवंदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पयंवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 


. असाद षति सवंदुःखनाश्चस्ततश्च 





प्रसाद होनेपर यानो - सान्ति प्राप 
होनेपर इस साधकके सारे दुःखोका 


२] ` श्रीधरीटीकासहित ७ 








४ क क क १ ह । १ „ । १ । ह । ह । ह ॥ १ । ^ 1 ॥ ^ णौ पौषी 


-्रसन्नचेतंसो बुद्धिः प्रतिष्ठिता | नाश हो जातां है '। फिर प्रसन्न- 
| | | चित्तवाल्ञे- साघककी बुद्धि ( शीघ्र 
ही ) सब भ्रोरसे भलीर्भाति स्थित- 


अ्रतीस्यर्थः | ६५ ॥ ` प्रतिष्ठित हो जाती है ॥ ६५ ॥ 





इद्दिय-निग्रह स्थित-प्रज्नताका 
साधन ह इस बातको, ^व्यतिरेक- 
मुखप बताते है- 


इ न्द्रियनिग्रहस्य स्थितप्रज्ञता- 
-साधनत्वं व्यतिरेकमखेनोप- 
-पादयति- 


नास्ति वद्धिरयक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः रान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥६६।। 


अयुक्तश्यावशीक्रतेन्द्रियस्य | जिसने इन्दियंको वमे नहीं कर 
गः लिया है, उस श्रयुक्त पुरुषमें बुद्धि 
नास्त बुद्धः रास्राचा्योपदे- नहीं होती भ्र्थात्‌ राज श्रौर 
/ ४ ~ ~ | श्राचार्यके उपदेशे भ्रात्मविषयक 
शास्पामात्सादषया उद प्रज्ञव इद्धि उत्पन्न ही नहीं होती, फिर 
उसकी प्रतिष्ठाकी तो बात दहो 
कर्हा; क्योकि श्रघुक्त पुरुषको 
भावना मो नहीं होती भ्र्थात्‌ 
उसे चित्तकी एकाग्रतारूप 


न्वायुक्तस्य भावना ध्यानम्‌ | | ध्यान भौ नहीं प्राप्त होता । 








नोत्पद्यते, इंतस्तस्याः प्रतिष्ठा 


वाता । बत इत्यत आह-न 





१. कार्एके होनेपर कार्की सत्ता होती है--यह शअनन्वयसहचार है । 
-कारणके न होनेपर कार्यकी सत्ता नदीं होती--पह व्यतिरेकखह चार दै । श्लोक 
६४, ६५ में श्नन्वयखहचार दिलाया गया है । श्र्थात्‌ “इन्द्रियनिग्रह रूप कारणके 
होनेपर दी स्थितपरज्ञतारूप कायं सिद्ध होता है--यह बताया गया है । श्लोक 
५६६ मे व्यतिरेकसह चार -दिखति. हुए यह कंय गया है किं इद्दियःनिग्रहके न. 
-होनेपर स्थितप्रज्ञता सिद्ध नदीं होती श्रौर शअरनेक प्रकारके दोष प्रास होते ई ।› 


७४ भरीमद्भगबद्रीता | अध्याय 
भावनसि ही बुद्धिकी भ्रात्मामें 
प्रतिष्ठा होती है । वहू चकि भ्रगुक्त 
पुरुषमे नहीं होती, इसलिये उसः 
भावनासे रहित यानी भ्रात्माका 

ध्यान न करनेवालेको शान्ति- 





भावनया हि बुद्धरात्मनि प्रतिष्ठा 
भवति । सा चायुक्तस्य थतो 
नास्ति, न चाभावयतः भत्म- 
ध्यानमङ्कवतः शान्तिरात्मनि 
चित्तोपरतिः। अदान्तस्य इतः 
एुखम्‌ , मोक्षानन्द इत्यथेः। ६६। 


प्रात्मामें चित्तकी उपरति (स्थिरता), 
नहीं प्राप्र होती । फिर भ्रशान्त 

पुरुषको सुख भ्र्थात्‌ मोक्षका भ्रानन्दः 

केसे मिल सकता है ।। ६६ ॥। 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्येत्यत्र | श्रयुक्त परुषको बुद्धि नहीं प्राफ्ठ 
होती; इसमे क्या कारण दै? यह 
वताते ह- 





हेत॒माद- 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते 
तदस्य हरति प्रज्ञां बायुर्नावमिवाम्भसि ।।६७।। 
इन्द्रियाणामवशीकृतानां स्वैरं | वक्षमे न को हुई, स्वतन््रतासे 
विषयेषु चरतां मध्ये यदमैकमि- | विषयोमि विचरण करनेवाली इन्द्रियो 
व मेसे जिस एक इन्दरियका मन श्रनु- 
न्द्रय मनोऽयुविधीयतेऽबक्षी कृतं सरण करता हे म्र्थातु वशेन 
सदिन्द्रियेण सह गच्छति, | होनेके कारण इन्ियके साथ चला 
क जाताहे; वहएकही इद्िय इस 
तदेवेकमिन्दरि्थमस्य मनसः | मनकी म्रथवा पृरुषकी बदिको 
ं बुधि | उसी प्रकार हर लेती है भ्र्थात्‌ 
<हस्य वा प्रज्ञा बुद्धि. हरति विषयकी प्रोर भ्राकषित करके 


विष्यविचिं करोति, । विक्षिप्त कर देती है, जेते 





२. भरीषरीरीकासित ७१, 





शित वक्तव्यं बहूनि प्रज्ञां | प्रमादी केवटकी नौकाको वायु 


हरन्तीति। यथा प्रमत्तस्य | सरम सव श्रोर माने लगती है । 

† | फिर बहुत-सी इन्द्रियां मनका सह- 
कणधारस्य नवि वायुः सखयुद्र| योग पाकर पृरुपकी वुद्धको हर र 
स्व॑तः परिभामयति तद्वत्‌ ।8&७। | इसमे तो कहना ही क्या हे ? ॥६७' 





(= 


इन्द्रियसंयमस्य स्थितप्रज्ञत्वे | पहले जो इन्द्रियसंयमको स्थित-- 

साधनत्वं : नयतधः. | प्र्ताका साधन ग्रौर लक्षण कहा 

"न त ^ गया, उस विषयका भ्रबं उपसंहारः 
संदरति- करते है- 


तस्माद्यस्य महाबाहो निश्दीतानि सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्र यार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥६८।४ 


प्रतिष्टिता भवतीत्यर्थः । | ( उपयुक्त हेतुमे हे महाबाहो !` 
जिमकी इन्दियां इन्द्रियोके विषयो 
सब प्रकारसे निगृहीत यानी रोको 
हई ह, उसको बुद्धि ) प्रतिष्ठित 
होती हे । यह साधनदृष्टिसे ्रथ॑हे 
षिता ज्ञतिव्येत्यथः । महाघाहो | भ्रौर लक्नणटष्टिसे उपसंहा रमे यह 

ग्रथं करना चाह्यि कि उसको बुद्धि 
म तरिनि प्रतिष्ठित है-एेसा समभना चाहिये । 
इति सम्बोधयस्‌ वेरिनिग्र "महाबाहौ !' कहकर सम्बोधित 
करते हुए भगवान्‌ यहू सुचित करते 
दै कि तुम वेरि्योका निग्रह करलेमे 
समथं हो, ग्रतः तुम्हारा इन 
इन्दरियोके निग्रहमे भी सामथ्यं होन 
भवेदिति श्रचयति ॥ ६८ ॥ | ही चाहिये ॥ ६८ ॥ 


छन्ञणत्वोपसंहारे तस्य प्रज्ञ प्रति- 


समर्थस्य तवात्रापि सामथ्यं 





` ७ & 


कषक व ह । पीप 





ननु च कषिदपि प्रस्व | 
-दर्शनादिव्यापारश्ल्यः स्ोत्मना 


निगरहीतैन्द्रिथो कोके न दृश्यते 
अतोऽघम्भावितमिदं ठक्षण- 


-मित्याश्नङ्याह- 


` श्रीमद्धगवद्वीता 





॥ अन्याय 


संसारे कोई भो एषा मनुष्य 

देखनेमें नहीं भ्राता जो निद्रामें सोते 
हुए मन्रुष्यकी माति सब प्रकारे 
दशंन श्रादि इन्द्रिय-व्यापारसे रहित 
होकर निगृहीतेन्ियि हो गया हो, 
इ्तलिये यह्‌ लक्षण ग्रसम्मवदहे। 
दस भ्रकारकी श्षद्धुा करके उसपर 
कहते ह-- 





या निदा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 
यस्यां जायति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥६६॥ 


सर्वेषां मृतानां या निशा 
निशेव निश्ला आत्मनिष्ठा, 


जत्माज्ञानध्वान्ताव्रतमतीनां 

तस्यां दशोनादिव्यवहारामाघात्‌ । 
तस्थामात्मनिष्ठायां संयमी 
निगृहीतेन्द्रियो जागतिं प्रति- 
बुध्यते । यस्यां तु षिषयनिष्टायां 
भूतानि जाग्रति प्रतिबुध्यन्ते सा 
आत्मत्छं पश्यतो यनेनिंशा । 
तस्यां दश्चनादिन्यापारस्तस्थ 


-नास्तीस्यथः । 


प्रात्माके ्रज्ञानरूप श्रन्धकारसे 
जिनकी बुद्धि ्रावृत्त है रेमे समस्त 
प्राणिोंकी जो रात्रि है--म्रात्म- 
निष्ठ हा रात्निको भांति उनके 
लिये रात्चिहै; क्योकि एेसे मनुष्यो- 
का उसमें प्रात्मविषयक देन रादि 
व्यवहार नहीं होता-उस श्रात्म- 
निष्ठामे संयमी भ्र्थात्‌ जिसकी 
इन्द्रियां निगृहीत हैँ वह जागता है- 
भली्माति सावधान होता हे, ग्रौर 
जिस विषय-निष्ठामें भ्रत्य पराणी 


` जागते ह-सावधान हैँ, भरात्मतत्त्व- 


को जाननेवाले मूनिकी वहु रात्रि 
है; क्योकि उसका उस विषयनिष्ठा- 
मे देन श्रादि व्यपार नहीं 


| होता । 


२1]. भरीधरीरीकास्ितिः ७७: 





एतदुक्तं भवति-यथा | कहनेका गरभिप्राय यह्‌ है कि जते ` 


दिषान्धानाधलकादीनां दिनम न देख ॒ सकनेवाले उल्लू. 
वधानाइङ्सााना राधा प्रादिकी रात्रिम ही देखनेकी क्रिया 


दनं न तु दिवसे, एवं जवज्ञ होती है, दिनमें नही; इसी प्रकार. 


स्योन्मीटिताचस्यापि- -बह्यण्येव „०4 ए 5५ | 
@ ¢ (= द ४ भ न्न्य षर ५ तयौ. 
इष्टिं त विषयेषु, अतो नासम्भा | मे नही; इसलिये यह पूर्वोक्त लक्षणः 
पितभिदं लक्षणमिति ॥ ६९ ॥ । असम्भावित नहीं है ॥ ६९ ॥ 





ननु विषयेषु द्ष्टचमावै | ` यहां यह प्रन होता है कि विषयोभेः 
इक्घ इत्य | हृष्टि न होनेपर वहु उनका उपभोग 
कथमसौ तात्‌ अदकं इत्य | कैसे करता है ? एेसी जिज्ञासा होने- 


पे्ायामाह-- पर कहते है- 
आपूयमाणमचल प्रतिष्ठ 
समुद्रमापः पविदान्ति यद्वत्‌ । 
तद्रत्कामा यं विशन्ति सवे 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ।५७०॥ 


नानानदीमिरापूयमाणमपि | नाना नदियोके जलसे परिपृणं 
॥ ~ | होते रह्नेपर भी ग्रपनी मर्यादा- 
अचलप्रतिष्टमनतिक्रान्तेमयादमेव | का उल्लक्धन न॒ करनेवाले 
| ि प्रचल प्रतिष्ठायुक्त समुद्रम जैसे 
सथर पुनरप्यन्या अपा यथा । दूसरे जल भी बारबार प्रवेशः 
करते रहते हैँ (फिर भी उसे 
विचलित नहीं करते ) उसी प्रकार 
भोगोसे विकृत न होनेवाले निस 
भ्रन्तद्ियुक्त सुनिको प्रारन्ध क्कि 
ठा रा मिलनेवाले समस्त भोग उसे 
विकार उत्पन्न कयि बिना ही 


[क 


प्रविशन्ति, तथा कामा पिषया 





(क 


यं मुनिमन्तदटि मोगेरदिक्रिय- 





माणमेव प्रारब्धं भिराचिषाः 


| 


"७ भ्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय 
[क । 1 । 1 1 ^ पीपी मी 
सन्तः श्रविश्षन्ति स शान्तिं प्रविष्ट होते रहते हैँ वहु स्षान्ति 

यानी कैवल्यको प्राप्न होता है, 


.कैवद्यं प्रप्नोति, न त॒ काम- | कामकामी प्र्थात्‌ भोग चाहनेके 
स्वभाववाला शान्ति नहीं पा 


कामी मोगकामनाज्ञीकः।७०॥ | सकता ।। ७० ॥ 


न 
यस्मादेवं तस्मात्‌- । चकि यह्‌ बात है, इसलिये- 
विहाय कामान्यः स्ान्पुमांश्चरति निःस्प्रहः । 
:निमंमो निरहेकारः स शान्तिमधिगच्छति ।।५७१॥ 


श्राप्ठान्‌ कामान्‌ विहाय} जो पुरष प्राप्त मोगोका ल्याग- 
त्यक्त्वोपेच्य अप्रापेषु च | उपेक्षा करके ्रप्राप्त भोगोक प्रति 


-वि.स्फ न हङ्ारः । निःस्पृह है, साथ ही भ्रहुकाररहित 
तो निरहङा ? | होनके कारण उन भोगसाधनोभे 
अतव तद्धोगक्षाधनेषु निममः ममतारहित एवं श्रन्तदंष्टिवाला 


-सन्नन्तदष्टिम्‌ त्वा यस्चरति, | होकर विचरता है यानी 
प्रारव्धवक्षेन भोगान्‌ अङ्कते, | भरारब्धवश भोगोका उपभोग करता 
यत्र॒ क्वापि गच्छति वासं हे भ्रथवा जहाँ कहीं भी विच- 


व रता रहता है, वह॒ शान्तिको प्राप 
छान्तसाप्नाति । ७९१ ॥ होता है ।॥ ७९१ ॥ 


उक्तां ज्ञाननिष्टं स्तुबर्युप- । उक्तं ज्ञाननिष्ठाकी स्तुति करते 
-संहरति- । हृए उसका उपसंहार करते ह-- 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं नेनां पाप्य विमुद्यति । 
स्थिखास्यामन्तकालेऽपि बह्यमनिवीणम्नच्छति ॥७२।। 


इति श्रीमद्धगवद्गीतापूषनिषसतु बह्मविचायां योगशास्त्रे शीकष्लाजंन- 
वादे साख्यथोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


नमी नय 


२] श्रीधरीटीकासहित ७९ 





बाह्मी स्थितित्बज्ञाननिष्ठा | इस प्रकारकी यह ब्राह्म स्थिति 
एषा एवंविधा । एनां परपेश्व- | है यानी ब्रह्यज्ञाननिष्ठा है ! पर- 


धनेन विशङ्धान्तःक्रण्‌; | मेखवरकी स्नाराघनासे विशुद्धान्तः- 
राराननन  (वशुद्न्तःक्रणः | करण हृश्रा पुरुष इसको पाकर 


पुमान्‌ त्राव न विशृह्यति पन, | मोहित नहीं होता--फिर संधाररूप 
-संसारमाह न प्रप्नोति । पतः | मोहको नहीं प्राप्त होता; वथो 


. : । श्रन्तकालमे-मृत्युके समय भमी इसमें 
ष त्त्‌ त ऽप्य 
अन्तकाले मृत्युसमये पा क्षणमात्र भी स्थित होकर मनुष्य 


क्षणमात्रमपि स्थित्वा बरह्मणि | ब्रह्मे लीन हो जाताहै) फिर 
वि 8 रह्नेवाला ब्रह्मे लीन दही जाय, 
% पुनवक्तन्य बिमारम्य | इसके लिये तो कहना ही क्या 


स्थित्वा प्राप्नोतीति ॥ ७२॥ । है?॥५७२॥ 
शोकपङ्कनिमग्नं यः सांख्ययोगोपदेश्चतः । | 
उज्जहारा धनं भक्तं स ढृष्णः शरणं मम ॥ १॥ 
जिन्होने शोककी कौचडमे निमग्न हुए भ्रषने भक्त श्रजुगका सांख्य- 
योगे उपदेशसे उद्धार किया, वे श्रीकृष्ण मेरे श्राघ्रय हैँ । 
इति श्रीम द्धगवद्गीतायाः श्रीधर- | हस प्रकार श्रीमद्धगवद्गीताकती 


स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां | श्री्रखामीद्रारा रकित चुकोधिनी- 
टीकायां सख्ययोगो नाम | नामक टीका तास्ययोगनामक 


तीयोऽध्यायः \ २ ॥ दतरा अध्याय पूरा ह्त्रा | २॥ 


न~ 








ततीयोऽध्यायः 


एवं तावत्‌ शश्रशोन्यानन्वशोच- 
स्म्‌" इत्यादिनां प्रथमं मोच- 
साधनत्वेन दहात्मविवेकबुद्धि- 
स्क्ता। तदनन्तरं एषा 
तेऽभिहिता सस्ये बुद्धियोगे विमां 
शयु" इत्यादिना कमं चोक्तम्‌ । 
न च तयोगंणप्रधानभावः स्पष्टं 
दितः। तत्र॒ भगवदुक्ती 
बुद्धियुक्तस्य स्थितप्रहस्य 
निष्कामत्वनियतेन्ियत्वनिरह- 
कारत्वाद्यभिधानात्‌ (एष! काही 
स्थितिः पाथः इति सप्रशंसयुप- 


संहाराच्च बुद्धिकमंणोमध्ये 
तर > क छो = (क | 
घु द्धः श्रय मगवताऽभयत 
मन्वानः-- 

रजन उवाच- 


“प्रह्नोच्यानन्वक्षेचसू्वम' यहि 
लेकर पहले मोक्नके साधनरूपसे 
दारीर ओ्रौर श्रात्माके विवेकविषयकः 
बृद्धिका वणान किया । उसके बाद ` 
"पषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे 
न्विमां श्चणु" इत्यादि इलोकोहारा 
कमंका भी वणन किया । परतु उन . 
दोनो कौन गौण है ओर कोन 
प्रधान है--यह्‌ बात स्पष्ट नहीं 
दिखायी । वर्ह भगवानके कथन्मेः 
बुदधिगुक्त स्थितप्रसके निष्कामता, 
जितेन्द्रियता, श्रहुकारशून्यता प्रादि 
गरुण बताये जानेसे तथां (पषा जाह्यी 
स्थितिः पाथः इस इलोकद्वारा इस 
विषयका इसकी प्रशंसापू्वंक उप- 
संहार होनेसे भी बुद्ध म्रोर कमं-- 
इन दोनोके बीचमें बद्धिकी श्रेष्ठता 
भगवानर्को श्रभिमत दहे; पषा 
मानता हुमा-- 


| भ्र्जन बोला- 


ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता बद्धिजनादन । 
तत्किं कमणि घोरे मां नियोजयसि केदाव ॥ १॥ 


कर्मणः 


सकरशिान्ा्ञान्त- 


( हे जनादेन ! ) कर्मक श्रपेक्षा 


रङ्गत्वेन बदिर्ज्यायस्यधिकतरा मोक्षके लिये प्रन्तरङ्ग साधन होनेसे 


श्रेष्ठा चेत्तव सम्मता तहिं किमथ 


बुद्धिका स्थान बहुत ऊँचा शरेष्ठ है; 
यह्‌ यदि श्रापको मान्यहैतो फिर 


३] भरीषरीरीकासहित ८१ 
श रमादुदधस्व इति, "तस्मादुत्तिष्ठ" , ( हे केशव ¡ ) तस्माद्‌ युध्यस्व 
४ ¢ ~~ | भ्रौर "तस्मादुत्तिष्ठ इस पभरकार 
इति च वारं वारं बदन्धोरे | बार.बार श्ना्ञा देकर श्राप भुके 


हसाः {णि मां नियोज घोर-हिसात्मक कम॑मे क्यो- 
त्मके कमणि मां नियोज- किस प्रपोजनसे नियुक्त करते है ?- 


यसि प्रबतयसि ॥ १॥ लगाते हैँ ?॥ १॥ 














गपो पि 


गतु ४ धम्यादि युद्धा च्छ योऽन्य- यटि कहं कि € धम््याद्धि युद्धा- 


त्तत्रियस्य न क्रियते, इत्यादिना | च्छयोऽन्यत्‌ क्षक्रिधस्य न विद्यते 
९~ ~. ~ शस्य इत्यादि कथनद्वारा कर्मंकी मी 
कमण।ऽप षटतवञुक्तमवेत्या- | शरे्ठता तो कही हौ गयी है- यह 


शड्क्याह-- ग्रा्ङ्का करके कहता है- 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बद्ध मोहयसोव मे ! 
तदेकं वद निशिस्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌ ॥ २ ॥ 
कचित्कम प्रशंसा कचिज्ज्ञान- | कहीं कर्मकी प्रशंसा, कहीं ज्ञानक 


्रशतेत्येवं व्यामिभ्रं संदेहोत्पा- । भरर -द प्रकारे भ्यामिश्र-- 
। 2 संदेह जनक-सा जो वचन है, उसके 
दकम यद्‌ वाक्य तेन मे बुद्धि | द्वारा श्राप मानो मेरो बद्धक दोनो 


मतिभरुमयत्र दोलायितं इवंन्‌ | भोर श्रान्दोलित करते हुए मोहित- 


= ८ सीकर रहे हं । इव" दान्दकेदारा 
च । परमकक्िणकस्य 
0 क यह बात कही गयीहै कि भ्राप 


तव माहकलं नास्त्येव, तथापि । परम॒ दयालुमे मोहित करतेका 


आन्त्या मैवं मातीतीबहब्दे- | स्वमाव कदापि नहीं है तो भी भ्रमसे 

् व मुभे एसा प्रतीत होता है; इसलिये 
त्‌ उ ९ ~ गं रै = 

नोक्तम्‌ । अत उभयामंध्यं यद्‌ | दोनोभिसे जो शेष ह बह एक 


मद्र तदेकं निधित्य बदेति | । निशित करके मुक्ते किये । 
गी° श्री० टी० ६- । 


८२ श्रीमद्धगवद्गीता . [ अध्याय 





यदवा इदमेव श्रेवःसाधनमिति | शरथवा गह भाव हे कि यही 
रित्य वेनायण्तिन श्रेधो | कल्याणका साधन हे यानी जिसका 
नित्य॒ यनाुषटितेन भर भरनुष्ठान करनेसे मेँ श्रेय यानी मोक्ष 


मोक्तमहमाप्लुथाम्‌ प्राप्स्यामि, प्रप्त कर सकुंगा, उसी एकको 


तदवेफः बदेत्यथः | २॥ | निधित करके किये ॥२॥ 
न= 
अत्रात्तरम्‌-- | इस विषयमे जो उत्तर है, उसको- 
श्रीभगवानुवा च-- । श्रीभगवान्‌ नोचे 


लोकेऽस्मिन्दरिविधा निष्ठा पुरा परोक्ता मयानघ! 
ज्ञानयोगेन सस्यानां कमयोगेन योगिनाम्‌ ।॥ ३ ॥! 
अयमथंः--यदि मया परस्पर यह भाव है कि यदि मैने परस्परं 
निरपेचं मोदसाधनस्वेन कर्मज्ञान- प्रेक्षा न रखते हुए सोक्षसाधनके 


गरं > , हि रूपमे कमयोग प्रौर ज्ञानयोगरूप दो 
मू छ < की गें 
पागूपं निष्ठाय स्यात्‌ हि| निषाद कं हो तव तौ तेरा | 
तयोदयोमध्ये यद्‌ भद्रं तदेकं | प्रशन संगत हो सकता था कि (डन 
वदेति खदीयम्रनः संगच्छते, | दोनोके नीचभ जो शष्ठ हो वह एक 
1 कहिये ।' परंतु मेने उस प्रकार नहीं 
प ठु मधा तथक्ति क्ति तु कहा है, श्रपितु दोनोके द्वारा एक 
दाभ्या मेकेव व्रहमनिष्टोक्ता । गुण- | ही ब्रह्मनिष्ठा तायी है । गौण श्रौर 
परतयोप्तयं मरल्यरूप उन दोनोकी स्वतन्त्रता 
भ्रधानिम्तयष्तथाः सवात नु- तं 
र 6 । सिद्ध नहीं होनेके कारण एकह 
व्तरकस्या एव तु प्रकारः | निष्ठके अरधिकारमेदते दो प्रकार 
भदमात्रमधिकारमेदेनोक्तमिति || मेदमात्र बताये है। भाव यह्‌ है कि 
अरि ~ | ( हे निष्पाप व्रज॑नं | नोक 
स्मन्‌ रुशद्धान्त ; करणतया ( ट . न्न्‌ ) इस लोक 
्िषिषे ~> ~ ~ | शुद्ध अन्तकरणवाले श्रौर श्रशुध 
11231 < क (वकारिजनं ' श्रन्तःकरणवाते एसे दो प्रकारके 








३] 


दध विषे प्रकारौ यस्थाः सा | ्रिकारीजन ह उनके लिये जके प्रकारे पस्याः सा 
द्विषिधा निष्ठा मोचपरता पुरा 
पूर्वाध्याये मथा सप्रज्ञ श्रोक्ता 
स्पष्टमेवोकत 

प्रकारट्यमेव निदिशति- 


संख्यानां शुद्धान्तःकरणानां 
ज्ञानभमिकामारूटानां ज्ञान 


श्रीधरीटीकासटित 


= 


श्रधिकारीजन ह उनके लिये जि्के 
दोभेदया प्रकार एसी दिविध 
निष्ठा-मोक्षपरायशणता पूवं श्रध्याय- 
मे सञ्च सवंज्ञके द्वारा स्पष्टही कही 
गथी है । 


उन दोनों 
बताते है- 





प्रकारोको ही 


साख्ययो गियोके लिये यानी जिनका 
प्रन्तःकरण श्ुद्धहेजो ज्नभरमिमें 
भ्रारूढ हो चुके हैँ उनके ज्ञानका 


पारपाकथ ज्ञानयागन ध्याना- | परिपाक करलेके लिये "तानि 


पदन न्ष 
(तानि सत्राशि संयम्य युक्त प्रासतीत 


मत्परः इत्यादिना| सांख्य- 
मूमिकामारृरुदृणां त्वन्तः- 
करणशुद्धिद्रारा तदारोहाथं 


तदुषायभूतकमयोसाधिकारिणां 
योगिनां कमयोगेन निष्टक्ता 
^वम्योद्धि युचाच्छं योऽन्यत्‌ क्षत्रि 
थस्य न विद्यते इत्यादिना । अतं 
एव॒ चित्तशुद्यशुद्धिरूपवस्था- 
सेदनेव द्िदिधापि निषक्ता 
` ^एषा तेऽभिहिता सख्ये वुदधियागि 
लिमां श्रुः इति ॥ २ ॥ 


3 


ब्र्मपरतोकता | सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत 


मत्परः इत्यादि कथनसे ध्यान 
प्रादि ज्ञानयोगके द्वारा ब्रह्मपरा 
यणतारूप निष्ठा कही गयी है श्रौर 
जो साख्यभूमिपर श्रारूद्‌ होना 
चाहते हँ उन कमंयोगके अधिकारी 
योभियोके लिये अ्न्तःकरणकी शुद्धि 
दवारा उसपर भ्रारूढ्‌ होनेके निमित्त 
उसके उपायस्वरूप कर्म॑योगके 
दारा धर्म्याद्धि युद्धाच्छयोऽन्यत्‌ 
क्त्रियस्य न विद्यते" इत्यादि 
रलोकोसे निष्ठा कही है; इसलिये 
चित्तको शुद्धि भ्रौर श्रशुद्धिरूप 
प्रवस्थाके मेदस ही दो प्रकारः 
वाली निष्ठा यों कही गयी है 
"पथा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे 


। त्विमां दण? \\ ३॥ 


८४ भ्रीमद्धगव द्रीतां [ अध्याय 


अतः सम्यक चित्तशुद्धयथं | श्रतः चित्तकी पूर्णरूपसे शुद्धिके 
व. वर्णाध्रमोचि- लिये ज्ञान उत्पन्न होनेतक वरणा- 
्ञानोत्यत्तिपयन्त वणोश्रमपच श्रमोचित कमं अ्रवदय करने चाहिये; 
तानि कर्माणि कर्तव्यानि; | श्नन्यथा ( कमं न करनेसे ) चित्त 
~ वेन ज्ञाना- शुद्धि न होनेके कारण ज्ञानक 
अन्था चत्तशुद्धयभावन ख उत्पत्ति नहीं होगी; इश्तलिये कहते 


बुत्पत्तरित्याद- ट्‌ 
€ ५ © द 
न कर्मणामनारम्भाच्नेष्कम्यं पुरुषोऽश्नुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 


कर्मणामनारम्मादनसष्टाना- | कर्मोका आरस्म--श्रनुष्ठान न 
3 € + = करनेसे पुरुषको निष्कमंताकी भ्र्थात्‌ 
ध शान नारुत ध ल्ञानकौ प्राप्ति नहीं होती । यहाँ यह्‌ 
प्राप्नाति । ननु च॒ एतमव | शङ्ाहोती दहै कि (इस आत्मलोक 
मरत्राजिनो ल्लोकमिं च्छुन्तः प्र्रजन्ति । ( न ) कीद्ी इच्छा रखनेवाखे 

= > | व्यागी पुरूष सव कुछ स्यागकर 
( इह ° ध ८.१८ १९ ) ईत | धरसेष्वरे जाते है ( संन्यासी हो 
श्ुत्ता सन्याप्षस्य माच्ाङ्कत्व- जति ह )' इस श्चुतिसे तो सन्यासः 
श्रतेः, संन्याश्चादेव मोको | को मोक्षका श्ज्ञ सुना गया है; 
४ भविष्यतीति छ कर्मभिरिः श्रतः संन्याससे ही यक्त हो जायगी, 
भचवव्यतात # कमामरत्या- कमं करनेसे क्या प्रयोजन हे 7~- 
शङ्कयोक्तम्रू--न चेति । न च | यह शङ्का उठाकर भगवानूने कहा 
चित्तशद्धि विना कतास्सन्यस- है कि चित्तकी शुके जिना किये 
नादेव ज्ञानशन्यात सिधि भोचं हुए ज्ञानशून्य संन्यासमात्रसे ही 
` ९११५... [साड मत | मनुष्य सिदधिको अर्थात्‌ मोक्षको 
समाघगच्छत प्निति | । | नही प्राप्त होता ॥ ४॥। 





कमणां च संन्यासस्तेष्वना- | कर्मोका संन्यास उनमें श्रासक्ति- 
र 4 कान होनामात्र हीरे, स्वरूपसे 
) णाश्- | 
कः न तु स्वरूपेणाश उनका त्याग नही; क्योकि सवथा 
क्यतस्वादिस्याह- कमत्याग भ्रसम्भव है-यह्‌ कहते ह~ 


३] श्रीधरीरीकासहितं ८५ 





न हि कश्चिरक्षणमपि जातु तिष्ठव्यकमंकृत्‌ । 
कार्यते ह्यवदाः कर्म॑ स्वः पङृतिजैयुणेः ॥ ५ ॥ 


जात॒ कदाचिदपि कस्याश्िद्‌- कभी किसौ भी कालमे, किसी 
-वस्थायां चणमात्रमपि करिचिदपि | मी प्रवस्थानें क्षणमात्रके लिये भी 
ज्ञानी बाऽन्नौ ताऽकमङ्कत्कर्माण्य- कोई भीज्ञानीहो चाहे अज्ञानी, 
वपणो न तिष्टति । तप्र हतः | भ्रक्म॑कृत्‌-कमं किये बिना नही 
श्रकृतिनैः स्वभावप्रमवै राग- | ग्ड ६ । इसमे न ह 
4.91. 
कमं कायते कमणि प्रवत्यते, | सभौ मनुष्य क्म॑मे लगा दिये 
-अवसक्ैस्यतन्त्रः सन्‌ ॥ ५॥ । जाते है ॥ ५॥ 


(क 


अतोऽन कमत्यामिनं निन्दति इसलिये कमेत्यागी श्रज्ञानीकौ 
| निन्दा करते है- 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्दि यार्थान्विमृढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 


वाक्पाण्यादीनि कर्मेद्द्ियाण्यपि वाणी श्रौर हाथ श्नादि कर्म 
| ५ च्दरियोको संयत करके- रोककर 
॥ दु | 
तपस्य ननिदह्य चा ननत्य भी जो मनसे मगवा्‌के ध्यानके 


मगवद्धयानच्छलेनन्द्रियाथीन्‌ | बहाने इन्दि्योके विष्योका स्मरण 


न्नास्ते अविश्चद्धतया करता हमरा बेठा रहता हे, उसका 

विषयान्‌ स्मरन्नापते ० मन 0 होनेके कारण भ्रात्मामें 
मनस आत्मान स्थयामाचीत्‌ स | स्थिरता न होने वह विमूढ 
मिथ्याचारः कपटाचासे | स्वभाववाला मिथ्याचारी--कपट- 
। पूणं ब्यवहार करेवाला दम्मी 

द्वाम्मिक उच्यत इत्षथः ॥ ६ ॥ | का जाता है-यह भाव हे ५६॥ 


नङ्गन 
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एतद्विपरीतः कमकत श्रेष्ठ | ` इसके विपरीत जो कमं करनैवालाः 
इत्याह- है, वह्‌ शरेष्ठ है- यह कहते ह-- 


यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेजंन । 
कमेन्द्रियेः कम॑योगमसक्तः स॒ विशिष्यते । ७ ॥ 


यस्तु ज्ञानेन्द्रियाणि मनां (द्रु) । जो क)ईज्ञा क 
[९ 0 (~. छ तसं --उन्ह इ्वर- 
क 
० केतरूप याग उपायः | अमिलाषाक्षे रहित हो कर्मद्धियोके 
मारभतेऽनुतिष्टति असक्तः | दारा कमंर्प योग प्र्थात्‌ उपाय 
फलाभिलापरहितः सम्‌ स | ( साधन ) का भ्रनुष्ठान करता है, 
वििष्यते विलो मधति: | वहु श्रेष्ठ है । भाव यह है कि वह्‌ 





चित्तशुदधया ज्ञानवान्‌ भव- | चित्तकी जुदद्वारा ज्ञानवान्‌ हो 


तीत्यथः ॥ ७ ॥ जाता है ॥ ७॥ 
न 
यस्मादेवं तस्माद्‌- | चूकि एेसी बात ह, इसलिये-- 


नियतं कुरु कम॑ त्वं कम॑ ज्यायो ह्यकर्मगः । 
सरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकम॑णः ।॥ = । 

नियतं नित्यं संध्योपाक्षनादि- | तु नियमितरूपसे प्र्थात्‌ नित्यप्रति 
कमं इरु । हि यस्मादकर्मणः | सं्योपासनादि कमं कर; क्यीकि 
कमाकरणात्सकाशाछवरम ज्यायो. कमं न करनेकी श्रपेक्षा कमं करनाः 
ऽधिकतरम्‌ । अन्यथा अकर्मणः 
सव कमशूल्य्य तव॒ श्रीर-| , . 
निषहिऽपि न ्मिद्धयेन्न सवकम॑रहित्तका शरीरतिर्वाह भी 
भवद्‌ ॥८॥ नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ 


श्रधिकं उत्तम है | श्रन्यथा तुद्घ 


[कि 0) "पं 
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सांख्याप्त॒ स्वमपि कमं | परंतु सा्ययोगी तो यह कहते ह 

क्रि कभी कमं बन्धनकारके ह 

बरन्धकत्वात्यं कायमित्याह- | इसलिये उनका ग्ननुष्ठान नहीं करना 

चाहिये ।' उनके इस मतका निरा- 
करण करते हुए कहते ह- 





स्तन्निराड्वन्नाइ-- 
यज्ञाथात्कम॑णो.ऽन्यत्र लोको ऽयं कर्भवन्धनः । 
{ कर्म ` कौनते 
तदथं कमं कोन्तेय॒मुक्तसङ्ः समाचर ॥ & ॥ 
यश्ऽत्र विष्णुः | श्लो म | यर्हा यज्ञ" शब्द “यज्ञो वै विष्णु 
विष्टः ( तै्तरीयस्ं० ® । ७। ४ ) | इस श्रुतिके प्रतुस्ार विष्युुका वाचक 


र । उस विष्पुकी भ्राराधनाके 
ईत्‌ श्रुतः । तदाराधनाथान्‌ | निमित्त किये जानेवाले कमि 


कमणाऽन्यत्रं तदक विनाऽयं | प्रन्यत्र- केवल उक्त एक्के बिना 
लोकः कमवन्धनः कमिव ध्यते ग कमसि यह्‌ लोक 0 
यं ईर रके निमित्त करिये जने 
न त्वराराधनायन कमणा । | कमस नही इततिये (दे कौन्तेय 1} 
अतस्तद्थ विष्णुप्रीर्थथ मुक्त- | उस ॒विष्टुकी प्रसत्चताके लिये 
सङ्धो निष्कामः सत्‌ कमं | प्रासक्ति छोडकर निष्काम हुप्रा 
सम्यगाचर ।॥ & ॥ ` श्रच्छी प्रकारसे कमं कर॥ € ॥ 








प्रजापतिके वचनोसे भी कमं करने- 
वाला ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है--यह्‌ 
सहयक्ञा इत्यादि चार 
चतुभिः- दलोकोद्वारा कहते है- 


प्रनापतिवचनादपि कम॑क्तेव 
श्रेष्ठ इत्याह (सहयज्ञाः इति 





सहयज्ञाः प्रजाः खष्रा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो.ऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥१०।॥ 
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यज्ञेन स्ट बतन्त इति सह- | -जो यज्ञके साथ रहते हों वे 
~> गाद्या; | सहयज्ञ कहलाते ह--इस ब्युत्पत्ति- 

यत्ताः, व्साचकृन बास्णचा' | के गरनुसार यज्नके प्रधिकारी ब्राह्मण 
प्रजाः पररा सर्गादौ सृष्ट्वा | भ्रादि सहयज्न हँ । उन ब्राह्मण 


= असं = =, | ग्रादि प्रजाजनोको पहले स्के 
नहादद्वाचि-जनन ल्वानमाव्त श्रादिभे स्वकर ब्रह्माने उनसे यह्‌ 


धर्मण यज्ञेन प्रसविष्यश्वं प्रघय- | कहा-- "स स्वाश्रमोचित धर्मरूप 
ध्व सवो शि वद्धिः | | यज्ञके दारा तुमलोग बदढो--उन्नत 
९५ ति +. होश्रो ।' प्रसवका श्रथे यहाँ वृद्धि है । 
उत्तरोत्तराममिब्द्धि रभध्व- | माव यह कि तुम उत्तरोत्तर वृद्धि 
मित्यथंः । तत्र हैतः-एप यज्ञो | लाभ करो । उक्षे हेतु वताते हँ कि 


ह यज्ञ तुमलोगोंके लिये म्रावश्यक 
बो युष्माङमिष्टः मिद्रुागष्टान्‌ | इच्छित भोगोंको उत्पन्न करनेवाला 
क देनेवाखा हो । यहाँ "यज्ञ" राब्दका 

ग्रहण श्रावश्यक क्म॑मात्रका 
च यरञेग्रहणमाविश्यककम पर त्त- 
कमक प्रशसा यद्यपि प्रकरणे 
मपित । कम्यक्रमप्रशसा तु श्रसगत हे तापि सामान्य भावसे 
। एमित्यदेत्य- | है भ है, इस भावको व्यक्त 
कमणः कम श्रष्टमत्यतदथत्य- करनेके लिये कौ गयी है, अतः इमे 
दोषः ।॥ १०॥ 








हा ।' भाव यहु कि प्रभीष्ट भोग 
मोगप्रदोऽस्त्वित्यथः। अप्र 

उपलक्षण करानेके लिये है | काम्य 
भकरणंऽसङ्गतापि समान्यती- । कमं न करनेको भ्रपेक्षा कमं करना 

दोष नहीं हे ॥१०॥ 





॥ म 


कथमिष्टकाम दोग्धा ङ्गी यज्ञ किस प्रकार भ्रभीष्ट भोगोको 
उत्पन्न करनेवाला होता है ? इस 


। जिज्ञासापर कहते है-- 





अवेदित्यत्राह- 
देवान्भ तानेन ~ भ 

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः भेयः परमवाप्स्यथ ।।११।। 


३] 





भनेन यज्ञन युयं देवान्‌ 


भावयत, हषि्मागेः संवधंयत, 
तपयतेत्यथः । तेच देवाबो 


अ्मान्‌ पंबधयन्तु वृष्टयादि- 
नान्नोत्पत्तिद्ारेण । एवमन्योन्यं 
संवधयन्तो देवाश्च युयं च 
परपर श्रयोऽमीष्टमथं प्राप्स्यथ 
॥ ११ ॥ 
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८६ 
इस यज्ञसे तुमलोग देवोंको उन्नत 
करो ्र्थात्‌ हविर्भाग प्रदान 
कृरनेके दारा उनकी सवृद्धि -वृप्ति 
करो | त्था वे देवता वृष्टि श्राक्किं 
दवारा अ्नन्नकी उत्पत्ति करके तुम- 
लोगोको बढावं । इस प्रकार एक- 
दुसरेका संवर्धन करते हुए देवता- 
लोग प्रौर तुमलोग परस्पर श्रेय 
यानी रपने-प्रपने प्रभीष्ट॒प्रयोजन- 
को प्राप्त करोगे।। ११॥ 


"प [कि 


एतदेव स्पष्टीङृवन्‌ कर्माकरणे 
दोपमाद-- 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः 
(८ तानप क. = 

तेद त्तानपरदायेभ्यो यो भुङ्क्त स्तेन एव सः 
यतरैभादिताः सुपूजिताः सन्तो ' 


दवा व्ृद्रयादिद्रारंण वः युष्मभ्यं 
भागान्‌ दाष्यस्ति हि { अता 


दवेदत्तानन्नादीनभ्यो देवेभ्यः 


पश्यज्ञादिभिरदच्वा यो युडक्ते 
सतु स्तेनः 
|| १२ || 





चोर एव्‌ ज्ञेयः. 


इसीको स्पष्ट करते हुए कमन 
करनेमे दोष बताते है 


।। १ २॥। 


क्योकि यज्ञद्मरा भावित यानी 
भलीभति पूजित हए देवतालोगं 
वृष्टि अ्रादिके द्वारा तुमलोगोकरो 
ग्रभीष्ट मोग प्रदान करंगे। ग्रतः 
उन देवताश्रोहारा द्वि हुए 
ग्र्नादिको पच्छयज्ञादिद्या इन 
वताश्रोको न शकर जो स्वयं 
भोगता हे वहतो चोरदही है- 
एेसा समक्लना चाहिये ॥ १२॥ 


। ~न त्क क्स्््यं रि £ ¢ 


अतश्च यजन्त एष श्रेष्टा नेतर 


इत्यह - 


इसमे भो यही सिद्ध होतादहै कि 
यज्ञ करनेवाले ही श्रेष्ठ दूसरे 
नही, यहु कहते ह- 
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यज्ञरिष्टारिनः सन्तो मुच्यन्ते सवकिस्विषेः । 
भुञ्जते ते त्वधं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३1 


वेश्वदेवादियक्ञावशिष्टं येऽइनन्ति| बलिवैदवदेव श्रादि यज्ञे बच हुए 
पञ्चघ्ना्तैः र; | ्रच्नको जो खाते हँ वे र्पाच प्रकार- 

१ र वाः | भ की हिसासे होनेवाले समस्त पापो 
1कऋस्वषद्ुच्यन्त | पञ्चघ्चनाच् | से द्ुट जातेहैं। कितुजे लोग 
| श्रपने खानेके लिये ही अ्रन्न पकाते 
है. वैश्वदेव श्रादि यज्ञकर्मोके लिये 
चुल्ली उदकुम्भी च माञनी | ¶श्चमूना | नही, वे पापी-दुराचारी तो पाप 
गरहस्थस्य ताभिः स्वर्ग न निन्दति"+ ही खाते ह । पाचि प्रकारकी हिसाए 
वि , स्मृतिमे इम प्रकार वतायी गयी 
इति । (चनाङत पप पच | ह--'मःखटी, ची, चूल्हा, 
यत््न्यपोहतिः 57 पे ला- | जलका घडः आर साड यदस्य 
+. | के यहं पोच हिसाके स्थान हे, 
त्मनो मोजनाथमेबान्नं पचन्ति | उन हिक कारण वह स्वगे 
व को नही पाता।' पच धक्रारक्ी 

नद वेद्वदवाद्थ तं पापा | हिक्चओसे उत्पन्न ह.नेवारे पापौ 
अथव ञ्जते | को णस्य पुरुप पचि यज्ञा 


स्मृतावुक्ताः--करज्नी पेषण 





कन स अनुष्ठानसे दर करता है! यह्‌ 
॥॥ १३ ॥ ¦ भी स्मृतिवाक्य हे ॥ १३ ॥ 


जगच्रप्रृत्तिेतुस्वादगि कमं । जगच्च चलते रहनेकः हेतु होनेसे 
कठन्यमित्याह वात्‌" इति | भी कमं कर्तव्य है यह ' अन्नात्‌ 
त्रिभिः- | इत्यादि तीन छोकोद्वारा कहते है- 


भकार [ष 
फ ५ "याण कका ३ कय 


8 मनुस्छृति ३।६०८ मे इससे कुछ मिलता-चुलता पाठ इस प्रकार है- 
पञ्चसूना यदस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । कण्डनी चोदकुम्भश्च वध्यते यास्तु 
बाहयन्‌ ॥ 


३] भ्रीधरोरीकासहित ६१. 


९, 
अन्नाद्धवन्ति भूतानि पजंन्यादन्नरसम्भवः | 
५ € € 
यज्ञाद्धवति पजन्यो यज्ञः कमेसमुद्धवः ॥१४।। 
अन्नाच्ुकरज्चोणितरूपेण वीयं श्रौर रक्त (रज) के रूपमे 
परिणत श्रच्से प्राणी उत्पन्न होते 
. है । भ्रच्वकी उत्पत्ति बादलों भ्र्थात्‌ 
जन्नस्थ च सम्भवः पजन्यादू | वृष्टिसे होती है। वह्‌ वृष्टि यज्ञस 
दृष्टेः, स च पर्चन्यो यज्ञाद्‌ होती दहै ओर वहु यज्ञ कमंसे होत 
ह „ | है । भाव यह्‌ कि यजमान घ्रादिकी 
मवति, स च यज्ञैः कम | क्रिया यानी व्यापारद्वारा पूणरूपसे 
सयुद्धवः । कर्म॑णा यजमानादि- | यज्ञकर सम्पादन दता ह । अच्छी. 
ह | प्रकार विधि-विघानसे अग्निम 
न्यापारण सम्य (नवपचत | डाटी हु माइति सूर्य॑मे स्थित 
इत्यथ; । “तन्नौ प्रास्ताहुतिः सम्य- | होती दै, सूयंसे चष्ट उत्पन्न होती 
गादित्यम्रपतिष्ठते । श्रादित्याज्जायते है, वरिस अन्न उत्पन्न होता हे 
आर उससे प्रजा उत्पन्न होती 
है इस स्मृलिवाक्यसे इसी जात-- 
२।५१ ) इति स्मृतेः ॥ १४] । का समर्थन होता है ॥ १४॥ 





परिणतांद्‌ भृतन्युत्पचन्ते । 





वरवरष्टेरन्नं ततः प्रजाः ( मनु< 





तथा-- | तथा- 

कम॑ बह्योद्धवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्माव्सवेगतं बह्य॒ निस्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 
तच्च यजमानादिष्यापारसूपं वहु यजमान श्रादिका चक्िया- 


। ब्क्षोदमवं चिर रूप कमं ब्रह्मसे-ज्रह्य नाम यहाँ 
कम बहमादुमय चाद्धः चर | वेदकाः है, उस वेदके विधानसे 


बेदस्तस्मासवृत्तं जानीहि । तच्च | होता हेः एसा समभ। तथा 
वह वेद नामक ब्रह्य श्रक्षरसे 


बरह्म.  सेप्व्टद्ट्तत्परन्रह्मणः । यानी परात्पर श्रविनारी ब्रहमसे 


:&9 


यस्लात्मरतिरव स्यादात्मत्तश्च मानवः । 


श्रीमद्भगवद्गीता ` 


| अध्याय 


आत्मन्येव च संत॒षठस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥१७॥। 


आत्मन्येव रतिः प्रीतिय्य, 
ततश्चात्मन्येव तृप्रः स्वानन्दा 
तमेन जिव्रतः, अतएबातम- 
ल्येव संतुष्टो मोगपिक्ञारदितो 
यप्तप्य कर्तव्यं नास्ति ॥ १७॥ 


जिसकी भ्रात्मामे ही रति यानी 
प्रीति रै, अ्रतः जो ्रात्मामे ही कप्त 
है थानी श्रपते श्रनन्दस्वरूपके 
ग्रनुभवम ही मग्नहे, इसीलिये जो 
ग्रात्मामे ही संतुष्ट हे अर्थात्‌ भोगो 
की श्रपेक्षापति रहित है, उसका कोर 
कतव्य नहीं है ॥ १७॥ 


नि 


तत्र दैतुमाद- 


| उसमे कारण बतते है 


नैव तस्य कृतेनार्थो नज्तेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद थेव्यपाभ्रयः ।१८।। 


कृतेन कर्मणा तस्याथेः पुण्यं 
नैवास्ति । न चाढृतेन कथन 
कोऽपि प्रत्यवायोऽस्ति; निरहं 
ऊारत्ेन भिधिनिषधातीतत्वात्‌, 
तथापि (तस्मात्तेषां देवानां न भियं 
यदेतन्मनुष्या विदु” (उह ° २।४४०) 
इति श्रते देवङृतविष्न- 
सम्भवात्‌ 
अमभिर्दशः 


+) 


पव्या इत्य(- 


किये हृए क्म॑से उसका पृण्यरूप 
कई प्रयोजन नहींहै श्रोरनन 
करतेसे ही कोई प्रत्यवाय ( दोप ) 
स्प प्रयोजन है; क्योकि वह्‌ 
ग्रहुकाररहित हो जानेके कारण 
विधि-निषेधसे श्रतीत हो गयाहै; 
तथापि इखदलिये इन देवताओंको 
यह प्रिय नही है कि मनुष्य 
ˆ परमात्माको ) जान खं उस 
श्ुतिके ्रनुसार मोक्षम देवताग्रोका 
किया हुभ्रा विघ्न होना सम्भव 


त॑त्परिहाशथं | होनेसे उसका परिहार करनेके लिये 
कर्मोह्ारा देवताश्रोकी सेवा कृरनी 


चाह्यि-यह्‌ अशङ्ा करके कहा 


शङ्कयोक्तं स मृतेषु ॒व्रह्मादि- | हे कि ्र्यासे लेकर स्थावरतक 


३] श्रीधरीरीकासहित | ६५ 








स्थापरान्तेषु कथिदप्य्थंन्यपा- ! समस्त प्राणियों उसका कु मी 
 , | भ्रथविषयक श्राश्रय नहीं रहता । 
श्यः, जाञ्नय एवं व्यप्रव । | यहा श्यपाश्रय' इाब्ड भ्राश्रयका 
अथे सोक्ञ॒ आश्रयणीयोऽस्य । ही वाचक है। भाव यह किं मोक्ष- 
क त य | = प्रयोजनमे इसका भ्राश्रय लेने 
नास्तीत्यथः; विध्नाभावस्य | योग्य कु है हो नही; कर्थोकि 
ु्यैवोक्तत्वात्‌ । तथा च श्रुतिः | शरुतिने स्वयं हौ विघ्तका श्रभाव 
<तस्य ह न देवाश्च नामूत्या ईशते | बताया हे ५ व 
नाल ज्ञ स सवतिः [ $६० ¡ दैवाश्च नाभूत्या ईैराते आत्मा ह्येषां 
" व स भवति" यह्‌ श्रुति है। इस 
ॐ । 8 । ४० ) इति । ह नेत्यव्य- | नुतिमे ह" नौर नः ये दोनो ्रव्यय- 
यद्वयमप्य्े । देवा अपि _ | पद श्रपिः के प्रथेमेंहं। श्रुतिका 
मोत 0 श 0 ह यह्‌ श्रमिघ्रायहेकिं देवगण मी उस 
तमतत्सज्ञस्यमिूत्यब्ह्मताप्रात- | श्रात्मन्ञानीकी ब्रह्मप्राप्तिमे विष्न- 
बन्धनाय नेश्चते न शकयुबन्तीति | दारा खकावट डालनेमें समथं नहीं 
6, ५ है; क्योकि वहु इन सवका श्रात्मा 
श्रुतेरथः । देव कृतास्तु विघ्नाः हो जाता है। देवताश्रोद्ारया किया 
सम्य््ञानोत्यत्तः प्रागेव "यदेतद्‌ | हम्ना [वघ्न सम्यगृजनानोत्प्तिक 
विरतां देवानां न | पहने ही है; क्योकि इस ब्रह्मको 
रह्म मनुष्या विदयुस्तदंषां देवानां न व लवन ओको 
"व नं मनुष्य जानं यह इन देवत्तामोको 
श्रियस्‌' * इति श्रुत्या बह्न्ञान- | रिय नहीं ह" इष श्चतिसे ब्रह्ज्ञान- 
स्यैबाभ्रियत्वोकतया तत्रेव विध्न- | क) ही म्रप्ियता बतायो हे, परतः उसी- 
। न की प्राप्तिमे विघ्न उपर्थित करनेकी 
कतृ त्वस्य ब्राचतत्वात्‌ ॥९८॥ । सूचना दी गथी है ।॥ १८ ॥ 
- स्क 
यस्मादेवम्भूतस्य ज्ञानिन एव | वयोकि इस प्रकारके ज्नानीके लिये 
वि | ही कमं प्रनुपयोगी है, अ्रन्यके लिये 
कमादुपयोगो नान्यस्य तस्मात्‌ | नही, श्रतः त्रु कमं कर गह 
त्वं वम बुर्वित्थाह-- ¦ कहते ईै- ॥ 
अ 1 
£ वृह° उ० १।४।१० मं इस श्रुतिका पाठ इस प्रकार उपलब्ध होता 
हे- तस्मादेषां तन्न परियं यदेतन्मदुष्या विनयः | 





९६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय 





तस्मादसक्तः सततं कार्यं कमं समाचर । 
असक्तो द्याचरन्कमं परमाप्नोति परुषः ॥१६।। 


असक्तः फल सङ्खरदहितः सन्‌ | इसलिये फलासक्तिस रहित हुश्रा 


काय मवर्यकतंव्यतथा विहितं कतव्य कमं यानी श्रवश्यकतंग्यता- 
| रूपसे विहित किये हृए नित्य- 


चर । हि यस्मादसक्तः कर्मा- | क्योकि भ्रनासक्त होकर कमं करता 
चुनरदः एर मोषं यिततशद्धि" | एमा मनुष्य चित्तशुद्धि प्रौर न्ञान- 
नपरवः पर माक चत्तदयद्- | प्राप्या परम मोक्षको प्रा 


ज्ञानहारा प्राप्नोति | १९॥ | होता ३ ॥ १६ ॥ 


प 4 द्विम 
भ~ ~ नि णा 


भवर सदाचार प्रमाणयति-- | इस विषयमे सदाचारका प्रमा 
दे 


कमणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंयहमेवापि सं पश्यन्कतुमरसि ।॥२०।। 


कमणेव शुद्धसवाः सन्तः | कमेत ही शुद्धान्तःकरण हए 
संसिद्धि सम्यन्ञानं प्राप्ता | ( जनकादि ) संसिद्धिको श्रथति 
ध ~ ~ सम्यक्‌ ज्ञानको प्राप्न हए ह । यदि 
त्यथः । यदचपि तवं सम्ण्ण्जा- | ` इ 
र . | ष तू अ्रपनेको सम्यक्‌ ज्ञानी मानता है 
निनमवात्मानं मन्यसे तथापि | तो मी कमं करना ही श्रेष्ठ है 
कमाचरणं भद्रमेवेत्याह-छोफ- | यह कहते हँ किं लोक-संग्रहूको देख- 
स्रहमिति-खोकस्य संग्रहः ४ १ नवि 
बरे प्रवतं ऽति | २ प्वत्त करना ही लोकसंग्रह 
९ वतनम्‌ । | ५४ हे, अतः मेरेद्वारा कमं किये 
कृते जनः साऽपि करि जानेपर सभी जनसमरदाय कमं 
ष्यात्‌, अन्यथा ज्ञानिदृष्टन्ते- | करगे, अन्यथा ज्ञानीका उदाहरण 


२.। आरी धरीटोकासदहितं ९७ 





नाज्ञः कमं त्यजन्‌ 'पतेदित्येषं | देकरं भ्रज्ञानी कर्मोका त्याग, करते 


हृए गिर जायंगे-इप भ्रकार लोगोकी 
छोकरक्षणमपि तावत्प्रयोजनं | रक्षां करनारूप प्रयोजन देखते हृए 


तुभे कमं करना ही उचित है, 
कर्मोका त्याग करना नही--यहं 
तु त्यक्तुमेत्यथंः; ॥ २०॥ भाव है ॥२०॥ | 


(- 
॥ 


सम्परयन्‌ कम कतुमेवाहसि नं 


कमकरणे लोकसंग्रह यथा | कमं करनेमे लोकसंग्रह जसे होता 
ष्यात्‌ तथाऽऽह- हैः वह बताते हँ- ५ 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तद नुवतेते ॥ २१ ॥ 


इतरः प्राकृतो जनोऽपि तद्‌ | (जो-जो ्राचरण शरेष्ठ पुष करता 
को , | है,) भन्य साधारण भराकृतं 
तदेषाचरति । ष शष्ट जनः | जनससुदाय भी वैसा-वेा ही 
क्म शास्रं निव्त्तिशाल्लं वा | भ्राचरण करते ह । वह श्रेष्ठ पुरुष 
। जिस कमंशास्रको या निवृत्ति- 
यत्प्रमाणं मन्यते तदेव | साक्षको प्रमाण मान लेता है, अन्य 


लोकसयुदाय उका ही श्रनुकरण 
लोकोऽप्ययुसरति ॥ २१॥ | करते टं ॥ २१॥ न 





अथ चाहमेव दृष्टान्त इत्याह | इस विषयमे मै स्वयं ही उदाहरण 
ह, यह्‌ (न मे पाथेः इत्यादि तीन 
नन मे पाथः इति तरिभिः- दलोकोदारा कहते है-- 


न मे पार्थास्ति कतेव्यं त्रिषु लोकेषु किचन । 
नानवाक्तमवाक्तव्यं वतं एव च कर्मणि ।२२॥ 
गी० श्री° टी० ७- 


६८ श्रीमद्भगवद्रीता [ अध्याय 
[ण्म पौषी 
है पार्थं ! मे कृतेव्यं नासि । | हे पां! 9 कोई कतव्य नहीं 
यतच्छिष्वपि लोकेष्वनवाप्तम्राम त्र 
। ® $ ५ कार्‌ स 
सदबाप्तवयं प्राप्यं नास्ति, तथापि | हलो पाप्ननहोतोमी मै कम॑ 


चे . थ ध € 
भरमण्यहं वतं एव केम | ही वतं राह रथात्‌ कमं करता 
कसेमभ्येवेसयथंः ॥ २२॥ ` दी है॥२२९॥ 

नति 

अकरणे लोकस्य नां | कमं न करनेसे लोकका नाश्च है, 
दशयति- | यह दिखाते है 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कम॑ण्यतन्दरितः । 

€^ वतन्ते 

मम वत्मानुबर्तन्ते मनुष्याः पाथं स्वराः ॥२३॥ 

नतु कदाचिदतन्द्ितोऽनरसः क्योकि यदि म कदाचित्‌ सावधान 
सन्‌ यदि कमणि न वरेयं कमं | रहता हृ ब्रालस्य छोड़कर कमंमिं 
नतिं तरि मरैव वत्वं मारम्‌ | न वतु छथ त्‌ कर्मानष्ठान न करं 
| गि 
रे ५ ध 1 । तो म्न्य मनुष्य भी मेरे ही मागंका 
| मर्युत्या ८ अनुवतंन्त अदुवत्‌र~ | सब प्रकारसे प्रनुकरण करने लग 
-न्नित्य्थः ॥ २२ ॥ नाये ॥ २३॥ 


उससे क्या हातिहै? इसपर 
कहते हु- 

उत्सीदेथरिमे लोका न कयां कमं चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः पजा: ॥२४॥ 


उत्सीदेयुः कर्मोपेन नश्येयुः। | (यदिमे कमं न कं तो ) कंका 


| पो वर्णसंकरो मेत्‌ लोप होनेसे लोकसमुदाय नषटहो 
ततश्च थो चणसक्रा नब तस्या | जायं । उससे फिर जो वणंसंकरता 


'स्यहमेव क्ती स्यां भषेयमर्‌ | | हो उप्तका मक्ता ही होड 


ततः किमत शह- 
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शवमहमेव प्रना उपहन्यां | तथा मै ही प्रजाका नाह कं 
प्रथत उको मलिन करनेवाला 
-मलिनीडयाम्‌ | २४ ॥ बन्‌ ॥ २४॥ य. 


वयथ यामनो 


तस्मादार्मविदापि लोकसंय- ] इसलिये श्रातमज्ञानीको भी उन 


हाथ तः ¡ कायमि्य लोगोपर कृपा करके लोकसंग्रहके 
यं तर्पया कम करयमितयु- | उदयत भम करा चाहिय, इ 
धसंहरति- भावसे उपसंहार कसते ह-- ` ` 


सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुवन्ति भारत । 
कु्याद्विदरांस्तथासक्तश्चिकीषुर्लोकसं यहम्‌ ॥२५॥ 


कर्मणि सक्ता अभिनिषिष्टाः | अज्ञानीलोग जैसे क्मोमिं श्रासक्त 


११ ¢ कुर्वन्ति | इए भरात्‌ उसमे .दत्तचित्त होकर 

ञ्ल भथा कम ॐ ^" | सावधानीपवंक कम करते है, लोक- 

अस्तः सन्‌ विद्रानाप तथेव संग्रहुका उदुदेदय रखनेवाले विद्वान्‌- 
करप्रहं कर्दमिष्डः को भी अ्रातक्तिरहित रहते हुए 

3 क ॥। 

इयात्‌, कसग्रह कान उन्हीकी भाति सावधानीपूवंक कमं 

॥ २५॥ करने चाहिय ॥ २६५ ॥ 


(2 


ननु कृषया तचक्ञानमेवोप- | यदि कहो उन लोगोपर कृषा 
करके उन्हें तच्छज्ञानका ही उपदेश 
 _ करना उचित हितो इसपर कहते हैँ 
देष युक्तं नत्याह-- कि नही- 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमंसङ्धिनाम्‌ । 
जोषयेत्सर्वकमोणि विद्धान्युक्तः समाचरन्‌ ॥२६॥ 


१ ©: 


पद "दजला | भोतानी ह बतत कमो कमसद्धिनां 
कर्मासक्तानामकर्तारमोपदेशचन 
बुदध्मेदमन्यथात्वं न॒ जनयेत्‌ 
कमणः सकाशाद्‌ बुद्धिचाखनं 
न इर्यात्‌, अपि तु जोषयेत्‌ 
सेवयेत्‌--“जषी आ तितेवनयोः" | 
अज्ञः कर्माणि कारयेदित्यर्थः ¦ 
कथम्‌) 
स्वयमाचरन्‌ सन्‌ । बुद्धिचालने 
कृते सति कमसु श्रद्धानिवृ्त- 


युक्तोऽवहितो भूत्वा 


ज्ञानस्य चानुत्पत्तस्तेषाुभय- 
भ्रंशः स्यादिति भावः ॥२६॥ 


श्रीमद्धगवट्ीता ` 








| अध्यायः 

जो ग्रज्ञानी ह इसीलिये क्ममिं 
प्रासक्त ह, उनको श्रात्मा भ्रकर्ताहैः 
इस प्रकारका उपदेश देकर उनकी 
बृद्धिमे भेद~- श्रन्यथाभाव नहीं 
तत्पन्न करना चाहिये । माव यह 
कि कमेकि सम्पकसे ब्ुद्धिको विच- 
लित नहीं करना चाहिये, श्रपितु 
उनसे उन कर्मोका सेवन कराना 
चाहिये । शुष्‌ धातु भ्रीति भौर 
सेवन-अर्थमे पयुक्तं होता ह" श्रतः 
“ज षयेत्‌' का प्रथं है-र वन करावे।, 
तात्पथे यहु कि श्रज्ञानी जनोसे कमं 
करावे । केसे करावे ? विद्वान्‌ स्वयं 
युक्त-सावधान हो यथायोग्य 
कम कि प्राचरण करता हुभ्रा उनसे 
केरावं। भावं यह्‌ है कि उनकी 
बुद्धि विचलित कर देनेसे उनकी 
क्मोमि श्रद्धा नहीं रहेगी, इसलिये 
ज्ञानकी भी उत्पत्ति न होनेसे के 
उभयश्नष्ट हो जायेगे ॥ २६ ॥ 


ननु विदुषापि चेत्‌ कमं कतव्य यदि विद्वानुद्ाराभी कमं किया 


4 क [ क> त 


तहिं विद्वदविदुषोः को चिक्तष 
इत्याशङ्योभयोरविंशेषं दर्रयति 


श्रतेः" इति दाम्याम्‌- 


जाना उचितहै तो फिर विद्वान्‌ 
ग्रौर भ्रविद्वानुमँ मेद ही क्या रहा ? 
यह भ्रारङ्का करके ्प्रक्घतेःः 
इत्यादि दो छोकोद्ाया दोनोका 
भेद दिखाते है-- 
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भकतः क्रियमाणानि य॒णेः कर्माणि सर्वश्च । 
अहंकारविमूढात्मा कतोहमिति मन्यते ॥२.७। 


परकृतेगुणे ; प्रकृति कार्येरि साधारण. अज्ञानी जनससुदाय 
न्द्रियेः सर्वप्रकारेण क्रियमाणानि | भकृतिके गुते भर्थातु प्रकृतिके 
यानि कर्माणि तान्यहमेव कतौ कायं रूप इद्धियोके वारा सबं प्रकार. 
यातं कमाण तान्यहमेव कत से किये हृए जो कमं है, उन सबको 
करोमीति मन्यते । तत्र हैतुः-- | मेहो करता हूं देषा मानता है । 


अहकारेशेन्दरियादिष्वारमाध्यासेन] उम वह कारण दे कि इन्दवा 


प्रात्माके श्रध्यासरूप श्रहुकारसे 
विभूह आत्मा बुद्धियस्य सः | उसको इद्धि मोहित हो रही 


|| २५७ ॥ है ॥ २७॥ 


शिष्टस्तु तथा न मन्यत \ ` विद्वान्‌ भ्र्थात्‌ ज्ञानो वेस नहीं 
इत्या | मानता, यह्‌ कहते ईै- 


स्ववित्त॒ महाबाहो युणकमेबिभागयोः 

गुणा गुणेषु वतेन्त इतिं मता न सजत ।॥२८॥ 
नाह गुणात्मक इति गुणेभ्य | हे महाबाहो! म गुणरूप नहीं ह 
का इस प्रकार गणोसे श्रालाका 
आ्मनो मिभागोनमे कमा- | विभागह; क्म मेरे नहीं यह क्ति 
णीति क्मम्योऽप्यात्मनो । आत्माका विभागहे, इन दोनों गुण 
विभाग ग्रौर कम-विभागका तत्तव 

विमागस्तयागयुणकमावमभागयाय- | जो जानता है, वहु तत्त्ववेत्ता उनमें 
+ = सर संलग्न नहीं होता अर्थात्‌ कर्तापिनका 

॥ प्रभिमान नहीं करता। उसमें 
'कृतृत्वाभिनिबेक्चं न करोति | | कारण बताते करि गुण अर्थात्‌ 
इन्द्रियां गर्णोमे ्र्थात्‌ (प्रपने-म्रपने) 

तत्र दठः~-गुणा ईइन्द्रयाण | विषयोमे प्रवृत्त हो रही 


येषु विषयेष वतन्ते नाह- | 7 ` पा नानेक कारण (9 


“मिति मलवां । २८॥ बनता ) ॥ २८॥॥' 
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^ बुदिभेदं जनयेत्‌' हत्युकत- | (न बुद्धिभेदं जनयेद्‌" यहसि कहे 
पसंहरति- हए प्रकरणका उपसंहार कते ईहै- 


परकृते्यणसंमृढाः सनन्त युणकमंसु । 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ।॥॥२६।) 


ये प्रकृतेशुणेः सष्वादिभिः | जो प्रकृतिके स्वादि गुणोसे 

व न्रयषु ग्रत्यन्त मोहित हए गुणेमे- 
सम्भूढाः सन्ता येषिन्द्रये इन्दियोम श्रौर उनके कर्मोमि संलग्न 
तत्कमंसु च सज्जन्ते बयं कमं | हो जते है भरथात्‌ एेसा मान लेते 
(~ विदो मन्दमतीन्‌ ह किमे करता हू उन ममन्द 
र त ॥ बुद्धिवालोको पूर्णतया जाननेवाला 
कृत्स्नवित्‌ सवज्ञो न विचायेद्‌ | सर्वज्ञ विचलित न करे मर्थात्‌ उनकी 


बुद्धिमेदं न इर्या्‌ ॥ २९ ॥ | इद्धं भेद उत्पन्न न करे ॥ २६ ॥ 
तदेवं तस्वविदापि कमं कर्त- इस प्रकार तत्त्ववेत्ताद्रारा भौ कमं 
म्‌, तं ह नाविति, | भ मद 
अतः कमेव इवित्याह- कमं ही कर-पह कहते है- 
मयि सवाणि कमणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निरा्चीनिंम॑मो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥२०॥ 
सर्वाणि कमणि मयि संन्यस्य | सब कर्मोको मुभे समप॑णा करके 


समर्प्याध्यात्मचेतसान्तर्याम्यधी- | र्यत कि्तसे प्र्थात्‌ अ्रनतरयमी 
ऽह करोमीति ॥ परमेदवरके श्रधीन हृश्रा मै कमं करता 
नोऽ करोमीति दृष्टया निराशी- | हू, इस दष्टिते निष्कामं होकर एवंये 


निष्कामोऽत एव मत्फलसाधनं | सब कमं मेरे फलके साधन ई, मेरे 
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0 $ 0५ | 
मदथमिदं कर्मेत्येवं ममता- | सुखके लिये है, इस प्रकारकी 
शूतयश्च भूत्वा विगतज्वररत्यक्त- | नतासे भ रहित होकर तथा 


रोकका परित्याग करके युद्ध कर 
शोकश्च भूत्वा युद्धयस्व ॥३०।। । ॥ ३०॥ 


एवं कमानुषटाने गुणमाह-- | इ प्रकारके मावसे कर्मानुष्ठान 
| करनेमें गुण बताते है- 
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
श्रद्ध ठ्छो.ऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कम॑भिः ॥३१।। 
मद्राकये श्रद्धावन्तः अनघ्यन्तः | मेरे वाक्थमें श्रद्धा रखनेवाले श्रौर 
{खात्मके कर्मणि प्रवतंयतीति | ग्रसमान करनेवाले भ्र्थात्‌ दुःख 
क "त कत स्वरूप कममिं ममे प्रवृत्त करते है, 
दोषदृश्िमङ्चन्तशथ ये मे मदीय- | इष प्रकार दोषदृष्टि न करनेवाले 


मिदं मतमनुतिष्टन्ति तेऽपि शनैः जो लोग मेरे इतत मतका भ्रनुस्रणः 
४ करतेहँवेभी कमं करते हए क्रमसे 
कमं वाणाः सम्यम्ज्ञानघत्‌ | पूणं ज्ञनीकी भांति ही क्मसि मुक्त 


क्ममिगच्यन्ते ॥ ३१ ॥ हो जाते है ॥ ३१॥ 
| --:4ःः- 
विपत्ते दोषमाह- इसके विपरीत करनेमे दोष 
वताते हु 


ये तेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सवन्ञानविंमू ढास्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥३२॥ 


येतुमे मतमीश्वराथं कमं | जो लोग मेरे इस मतकी श्र्थातु 
ईहवराथे कमं करने चाहिये--इस 

कतं व्यमित्यनुश्चासनमभ्यश्ूयन्तो | मेरे वचनकी निन्दा करते हुए यानी 
इससे देष करते हूए इसके भ्रतुसार 

द्विषन्तो नाडतिष्ठन्तीति तान- । कर्मानुष्ठान नहीं करते उनको 


१०४ श्रीमद्धगप द्रीता [अध्याय 


। छ ^ ह ^ ४ ^ ह) ह ^ 8 # 8 # ; ^ 





चेतसो वि शूल्यानतएव स्वस्मिन्‌ तू विवेकञुन्य तथा समस्त कमेक 
कमणि बद्यविषये च यज्ज्ञानं | विषयमें श्नौर ब्रह्मके विषयमे भी जो 
तत्र॒ भिभूढान्‌ नष्टान्‌ | ज्ञान है, उसमे भी विमूढ म्र्थत्‌ 
विद्धि ॥ ३२॥ तष्ट हूए ही समञ्च ॥ ३२ ॥ 





1 


नयु तदि महाफलत्वादिन्दि- | तो फिर यह महानु फलदायक 
याणि निगृह्य निष्कामाः सन्त; | होनेके कारण सभी लोग इन्द्रियोको 

1 ^ , | वशमें करके निष्काम हुए स्वघमका 
सपञप स्वम्भय [| ही भ्रनुष्ठान क्यो नहीं करते ? इस 
नादुतिष्न्ति- प्ररनपर कहते ह- 


सहश चेष्टते स्वस्याः परकृतेज्ञानवानपि । 
परकृतिं यान्ति भूतानि निरः किं करिष्यति ॥३३॥ 


प्रकृतिः प्राचीनकमंसंस्छारा- | प्राचीन क्म-संस्काराधीन जो 
धीन्वमावः स्वस्याः स्वकीयायाः स्वभाव हे वहे प्रकृति है। गृण- ` 
प्रकृतेः स्वमाधस्य सदश्चमनुरूप- 11 
स ग प्रपते स्वभावके प्रनरूप ही चेष्टा 
मेव गुणदोषन्ञानवानपि चेत, न, । 
म केरताहै, फिर ग्रज्ञानी चटा करता 
१ ६2 ध ५५ है, इममे तो कहना ही क्याहै। 
तस्माद्‌ भूतानि पर्गेऽपि 


५ „. | इसलिये समी प्राणी प्रकृतिकी प्रोर 
शानः ब्रहत्‌ वान्त्यसुबतन्ते । | जाते हँ यानी स्वमावकं शरनुतार 


एवं च सति इन्दियनिग्रहः पिः हो व्यवहार करते हं - इत प्रकार 
करिष्यति प्रकृते लिष्टत्वा- | प्रकृतिकी प्रबलता होनेके कारण 
दित्ययंः ॥ ३३ ॥ | इन्द्रिय-निग्रहु क्या करेगा 7 ॥३३॥ 


न म्नि ५५.८१ 
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नन्वेवं प्रकृद्यधीनेव चेर्‌ | इस प्रकार यदि परूषक प्रवृत्ति 
स्वभावके ही श्रधीन है तत्रतो 
 विधिनिषेधकी व्यर्थता होगी--इस 
बेयथ्यं प्रापमित्याशङ्याह-- । आश्शङ्कापर कहते है 


पुरुषस्य प्रवृत्तिस्तर्हि बिधिनिषेध- 


इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्रेषो उयषस्थितो । 
ॐ, \ व गचत तो ( 
तयोनं वदामागच्छेत्तो द्यस्य परिपन्थिनौ ।॥३४॥ 


इन्दरियस्येन्द्रियस्येति वीप्पया | शइन्द्रियस्य-इन्द्रिथस्य' इप वीप्सा 
प्रत्ये स्मेषाभिद््रिसाणा- | ( परिव्याप्ि ) बोधक दिरक्तिसे% 
मित्युक्तम्‌ । अथे स्थस्वबिषये- | पत्यक 1 व द १. ५५७ 
| ~ _~, | कहना हो जाता है । सभी इन्द्रियं 
ऽनु 11 षथोभिं ~ 
ऽगु्ूले सि भ ६ 9 प्रपने-ग्रपते वि राग भ्रौर देष 
वरच्‌ रगिहषः व्यषप्थिता- | व्यवस्थित ह यानी श्रवद्यम्भावी ह । 
त्वहयम्भाषिनीं । ततश्च | ्रनृफलमें राग श्रौर प्रतिङूलमे हेष 
तदनुरूपा प्रघृत्तिरिति भृतानां है । उप कारण उनके भ ही 
हृतिः । तथापि तयोरधशवती | भवतति होती ६ । यड पाणयो 
ध चा, त" | प्रकृति है। तथापि उन दोनोकि वशे 
नं भवाद्‌ शक्लण [तवम्पते | नहीं होना चा हुये-- यह्‌ दराखदारा 
(क र गं 
एह यस्बादस्य अदुत्तात्ता | नियमन किया जाता है; क्योकि ये 
परिपन्थिनी प्रतिपत्तौ । | दोनों मुखुके परिपन्थी अर्थात्‌ प्रति- 
अयं माथः भिषयस्मरणादिना | पक्षौ दै । भाव यहं है कर असावधान 
पावृत्पायानवदितं पु मनुष्यको प्रकृति बलपुवंक विषय- 
राह ्राबुताद्यानवाहत ५6१ | स्मरण ्रादिके द्वारा राग-देष उत्यन्च 
मनथंऽपि _ गम्मररलातःपात्‌ | करके गम्भीर प्रवाहमे गिरा देनेकी 
इत्‌ ्रकृतिब॑लाप्‌ प्रघतंयति । | भांति श्रनथमें भी प्रवृत्तकरदेती है। 


ॐ जक्ष किसी वस्त॒ या क्रियाकी व्यापि सूचित करनी ह्यो वरां “नित्य 
वीप्सयोःः ( ५ । १। ४) इस पाणिनि-सूत्रके अ्रनुतार पदकी द्विरुक्ति (दो बार 
उक्ति ) होती है । यहाँ दिरक्तिद्रास राग-दवेषकी स्थिति प्रत्येक इन्द्रियम अथात्‌ 
सव इन्द्रियोमे सूचित की गयी है । _ 
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श्रीमद्धगवटीता 


॥ अध्याय 


शाखं तु थतः प्रागेव विषयेषु राग- | वहां शाश पहले ही विषयोमं राग- 


दरषप्रतिबन्धक़े परमेश्वरमजनाद 
भ्रवतयति गम्मीरस्लोतःषातात्‌ 
पूवमेव नावमाधित इव नानथं 
भ्राप्नाति ।॥ ३४ ॥ 


देषके प्रतिबन्धक परमेदवरके भज- 
नादिमे प्रवृत्त कर देता है। रतः 
वहु गम्भोर प्रवाहे गिरनेसे पहले 
ही नावका भ्रश्य संनेकी भांति 
्रनथंको नहीं प्राप्न होता ॥ ३४ ॥ 





तदेवं स्वाभाविकं पश्चादिस- 
दृश्षीं प्रकृति त्यक्त्वा स्वधर्मे 
प्रवतिंतव्यमिस्युक्तम्‌, तरह 
स्वधमस्थ युद्धादेदुःखरूपस्य 
यथावत्कतु म्चक्यत्वात्‌ परथमस्य 
चाहिंसादेः सुकरत्वाद्रमत्वा- 
विशेषत्वाच तत्र प्रवतिंतुमिच्छन्तं 
परत्याह-- 


इस प्रकार यहाँ यहु कहा गया 
कि पञ्ु म्रादिके सदश स्वाभाविक 
परकुतिका त्याग करके स्वधर्ममें 
बतंना चाहिये; कितु युद्धादि दुःख- 
रूप स्वधमका ठोक-टीक श्राचरण 
करना श्रराक्य होनेसे रौर 
परधमं-ग्रहिसादि करनेमे सुगम 
होनेसे धमकी टृषश्टिसे दोनोमे कोड 
भेद न होनेके कारण उस परधर्मे 
प्रवृत्त होनेकी इच्छा करनेवाले 
प्रजुंनसे भगवान्‌ कहते है-- 


भरेयान्‌ स्वधर्मो विुणः परधर्मार्स्वनुष्टितात्‌ । 
स्वधमं निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ।।२३५॥ 


किचिदङ्गहीनोऽपि स्वधर्मः 
श्रेयान्‌ प्रशस्यतरः | स्वनुष्ठितात्‌ 
सवाद्गसम्पू्त्या कृतादपि पर- 
धमात्‌ सकाशात्‌ । तत्र हेतुः 
स्वधमे युद्धादौ प्रवतमानस्य 
निधनं मरणमपिश्रषठम्‌, स्वर्गादि- 
प्रापकत्वात्‌ । परधमस्तु स्वस्य 
भयावहः, निषिद्धत्वेन नरक- 
प्रापकत्वात्‌ ॥ ३५ ॥। 





भली प्रकार भ्राचरणमे लये हुए 
सवङ्गपुणं किये गये परधमंकी 
परपक्षा भी थोड़ा प्रङ्गहीन होनेपर 
भी स्वधमं श्रेष्ठ है; क्योकि युद्धादि 
स्वधर्मे लगे हुए मनुष्यका मरना 
भी स्वगदि देनेवाला होनेसे श्रेष्ठ 
है कितु परधमं ्रपने लिये भयावह 
हे; क्योकि वहु निषिद्ध होनेके 


' कारण नरकं देनेवाला है ॥ ३५।। 


शि 


२1] 
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(तयोनं वशमागच्छेत्‌ इत्युक्तं 


तदेतदश्चक्यं मन्वानः- 
अजन उवाच- 


पहले यह बात कही थी कि “उन 
दोनोके वदामे नहीं होना चाहियेः 
उसे श्रशक्य मानता हृमरा- 
्रज॑न बोला- 


अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति परुषः । ` 
अनिच्छन्नपि वाष्र्णेय बलादिव नियोजितः ॥३६॥ 


बृष्शेव शेऽवतीर्णो वार्ष्णेयः । 
है वार्ष्णेय ! अनर्थरूपं पापं 
कतुमनिच्छन्नपि केन प्रयुक्तः 
प्ररितोऽयं पुरुषः पापं चरति । 
कामकोधो बिषेकबलेन 
निरुन्धताीऽपि पुरुषस्य पुनः पापि 
्रवृ्तिदशनादन्योऽपि तयोम्‌ ल- 
भूतः कश्चित्‌ प्रबतको मबेदिति 
सम्भावनायां प्ररनः ॥ ३६ ॥ 


हे वृष्णिवशमें प्रकट श्रीकृष्णा ! 
यह मनुष्य श्रनथरूप पाप करना न 
चाहनेपर भी किसके द्वारा बलपूर्व॑क 
प्रेरित ृश्रा.सा करता है । विवेक- 
बलसे काम श्रौर कोध दोनोका 
निरोध करते हुए भी मनुष्यकीः 
बार-बार पापे प्रवृत्ति देखी जाती 
हे; म्रतः मूलभूत दुसरा ही कर्द 
ररक हो सकता है; इस सम्भावना- 
से भ्र्जुनका यह्‌ प्रन हे ॥ ३६॥ 





अत्रोत्तरम्‌- 
श्रीभगवानुवाच 


| इसका उत्तर देते हृए- 


श्रीभगवान्‌ बोलं 


काम एष क्रोध एष रजोयुणसमुद्धवः । 
महादानो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ ॥। ३५७॥ 


यस्त्वया पृष्ठा हेतुरेष काम 
एव । ननु क्रोधोऽपि पूं 
त्वयोक्तः “इन्द्रियस्ये न्द्रियस्य 
इत्यत्र । सत्यम्‌, नासौ 
ततः पुथक्‌, किंतु क्रोधोऽप्येष 
एव, काम णव दहि 


तुमने जिस प्रवतंकको पुद्धा हे, वह्‌ 
यह कामही है! यदि कहो किं पहले 


क्रोधको भी श्रपने^दन्द्ियस्येन्द्रियस्य 


इस श्लोकमे बताया था, तो ठीक 
है; पर वह ऋछोध इस कामसे भिन्न 
नहीं है, श्रपितु क्रोध भी यही है) 


` क्योकि काम ही किसी निमित्तसे 
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केनचित्‌ प्रतिहतः करोधात्मना 
परिणमते । अतः पूवं पुथक्त्वे- 
-नोकषतोऽपि क्रोधः कामजय एव 
कोधजय इत्यभिप्रायेण कामेन- 
कीकृत्योच्यते । रजागुणात्‌ सम- 
वतीति तथा । अनेन दच्व- 
बुद्धया रजसि क्षयं नीते सति 
कामोऽपि क्तीयत इति घचितम्‌ । 
एनं काममिह मोक्षम बेरिणं 
विद्धि | अय च वद्यमाणक्रमेण 
हन्तव्य एव यतो नासो दानेन 





संधातुं सकय ३ व्याह-मदहाश्नः 
महदशनं यस्य दृष्पूर ३ व्यथः । 
न॒ च साम्ना सधातु शक्यः 


यतो महापाप्मा अस्युप्रः ।२७। 


श्रीमद्गबहीता 





| अध्यापि 

प्रतिहत होनेपर क्रोधरूपमें परिणत 
हो जाता ह । भरतः पहले श्रलम 
रूपमे कहा जानेपर भी कामको 
जीत लिया जानेपर कोध जीत 
लिधा जाता है--इस श्रभिप्रायसे 
कामके साथ क्रोधकी एकता करके 
श्रं कहा जाता है । यह रजोगुणसे 
उत्पन्न होता है । इस कथनसे यह 
सूचित किया जाता है कि सत्वगुण- 
की वृद्धिद्धारा रजोगरुणका क्षय कर 
देनेपर कामभीक्षीणदहो जातादहै। 
इस कामको तु यहं मोक्ष-मागंमें 
वैरी जान । इसे श्रागे बताये जाने- 
वाले क्रमसे मार ही डालना 


चादह्यि; क्योकि दानः नीतिके 
दवारा इसके साथ सन्धि करना 
संभव नहीं ह-इष श्रमिप्रायसे कहू 

ह कि इपके भोजनको मात्रा बहुत 
ग्रधिक भ्र्थात्‌ श्रपरिमित 
इतका पेट भरना कठिन है साम- 
तीति ( चादटकारिता ) के दवाय 
भी इसके साथ सन्धि नहींदहो 
सकती, इसे वमे नहीं कियाजा 
सकता; क्योकि यह महान्‌ पापीहै 
भ्र्थात्‌ भ्रत्यन्त उग्रहे।॥ २७ ॥ 


1 पी 


कामस्य बैरितं दक्चंयति-- | कामका वैयोपन दिलाते है 
र वि (~. 6 ग | 
घरूमनाचियते वदियेथादर्घो मलेन च । 


= ना ये € 
यथाल्वनादरता गमस्तथा 
यथा धूमेन सहजेन वद्धिर- 
त्रियत आच्छाद्यते, 


तेनेदमावरतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जसे साथ जन्मे हुए र्णैसे रग्नि 


यथा | ्राच्छादित की जातीहै तथा जैसे 


वाऽऽदर्शा मलेनागन्तुकेन, यथा । भरागन्तुक. म्रलसे दपण श्राच्छादित 
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चोल्वेन गभवेषटनचर्मणा गभः | किया जाताहि श्रौर जैसे गभेको 
व ८ वेष्टित करनेवाली चम॑रूप जेरसे 
सवतो  निरुद्चाहृतः; तथा | गभं सव श्रोरसे निरुद्ध करके 
प्रकर येणापि तेन्‌ कामेना- प्राच्छादित रहता है, वेसे ही तीनों 
प्रकारोसे उस कामके हारा यहु 

बृतमिदम्‌ ।॥ ३८ ।। ग्राच्छादित है ॥ ३८॥ 


इदंशब्द निदिं दयन्‌ वैरित्वं पनं वैरिणं विद्धि ~ रता कहकर 
“इदम्‌ राब्दसे जिसकी श्रोर्‌ संकेत 
कियाथा उस कामका वैरीपकः 


स्फुटयति- | दिखाते हृए स्पष्ट करते ह-- 

, ज्ञानिनो ५, नेत्यवेरिणा 
आदृत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । 
कामरूपेण कोन्तेय॒ दुष्पूरेणानलेन च ॥३६॥ 


इदं तु विवेकज्ञानमेतेनात्रतम्‌, | (हे कुन्तीपुत्र भ्र्जुन ! ) यह 
4 विवेक-ज्ञान इस कामकं दारादही 
अज्ञस्य खलु भोगसमये कामः | ढका हृग्रा है । यद्यपि भोगकालमे 
= ज्णामे त तैभ्तिं के लिये कामसुखकाहेतुही 
सुखहैतरेव, परिणामे तु वैरितां | "च सुखका दतु 
उश. ट ( प्रतीत ) होता हे, पर परिणाम 
प्रपद्यते । ज्ञानिनः पुनस्तत्काल- | मे तो ध ही प्राप्रहो जाता 
>. | हे। ज्ञानीके लिये तो उस भोग- 
मप्यन्थानुसंधानाद्‌ दुःखत - | कालभे भी श्रनथंका श्रनुसंधान 
क (० (न = रिणे रकि 
रेवेति निस्यवेरिणेत्यु क्तम्‌ होनेके कारण दु-खका ही कारण 
8 ॥ युक्तम्‌ । | हे, इसलिये इसे नित्यवैरी बताया 
विषयैः पूथमाणोऽपि दुष्पूरो- । है १ 1 परां किया 
र ~ जानेपर भी यह पूरं नहीं होता, 
उपूयमाणः, चाकसतापहतुत्वा- | प्रतः दृष्युर है । ओक ^ 
ल्यः । असेन सर्वान्रति | का हेतु होनेसे यह अ्रग्निके सदश 
द्नलतुल्पः । अनेन सवन्प्रति | हे । र वु ५ 
नित्य रिक्तम्‌ ॥ ३९ ॥ | लिये नित्यवैरी बताया है ।। ३९ ॥ 


इदानीं तस्याधिष्ठानं कथयन्‌ | ग्रन शन्द्रियाणिः इत्यादि दो 
जयोपायमाह शस्ियाशिः इति | दलोकोद्वारा कामके निवासस्थानं 
दाभ्याम्‌-- | बताकर जयका उपाय वताते ह- 
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॥, ओ # । #  # + ' 8. 


इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एते्विंमोहयव्येष ज्ञानमाघ्रत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 
विषयदश्नश्रवणादिभिः विषयोका ददेन-घवण श्रादि करने- 


त म के हारा, संकत्पद्वारा मरौर निश्य- 
संकल्येनाभ्यवसायेन च क दारा कामका भ्राविर्भाव हौनेके 


स्यावि्मावादिद्धिथाणि च ‡ कारण इद्िर्या, मन श्रौर बुद्धि 
न इसके श्रधिष्ठान यानी निवास-स्थान 
बुद्धिश्वास्याधिष्ठानञ्च्यते | एतै- | कहे जाते हँ । इन विषययोके दशन 

दि व्यापारसे युक्त श्रपने प्राश्रय 
रिन््रियादिमिदंशनादिव्यापाएव-| शरुत इद्धिय भरादिके द्वारा हो यहं 


क काम॒ विवेक-ज्ञानको भ्राच्छादित ` 
द्विराभवमूतविवषज्ानमाहृय करके देहधारी जीवको मोहित 
देष्िनं विमोहयति ॥ ४० ॥ | करता है ॥ ४०॥ 




















तस्माच्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतषभ । 
पाप्मानं प्रजहि द्येनं ज्ञानविक्चाननारानम्‌ ॥ ४ १॥ 


आदौ विमोहात्‌ पू्मेबेन्द्रियाणि ध तु 1 ¶ 
दि $ (५ कर्‌ पूवे द्‌ ्ः तथा 
मन २ च परत्व भमरत मन श्रौर बुद्धिको वशम करके 


कामं हि स्फुटं प्रजहि घातय । | इस श्रात्मविषयक ज्ञान श्रौर 
त्र शाक्षविषयक विज्ञान-इन दोनोका 
यद्वा प्राह पररत्यज । ज्ञान | नाल करनेवाले श्रथवा शाख 


मास्मविषयम्‌, विज्ञानं श्ाश्लीयं | आ्ाचार्योद्वारा उपदेशजनित ज्ञानका 
# स्रोर निदिष्यासनजनित विज्ञानका 


तथोनांशकम्‌ । यद्या ज्ञानं नाश करनेवाले पापरूप कामको 
शाख्ाचार्योपदेशजम्‌, विज्ञानं | निःसंदेह नष्ट कर दे) प्रथवा 


{निहि | प्रजहि" का यह श्रथं है कि 
"द्‌ व्वास्नजम्‌-- तिमेव | इराका सर्वया त्याग कर ३। 


३] 


श्रोधरीरी शासित 


१११ 





| धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुवीत" ( बह 


धीर पुरूष उक्तीको भली्भोति 
जानकर ढ़ निश्चय करः-दस 
श्रतिसे निदिष्यासनजनित ज्ञनका 


४ ।४। २९ ) इति श्रतेः ॥४१॥ | ही नाम विज्ञान है ॥ ४१॥ 


नक क्््यं 


अथात्र प्रसन्नतया चित्तप्रणि- 
धनिनेन्द्िथाणि नियन्तुं रकथन्ते 
तदात्मस्वरूपं देहादिभ्यो 
विविच्य दशथति- 


इन्द्रियाणि परच्छहूरिन्द्ियेभ्यः परं मनः 
मनसस्तु परा बद्धिरयो बद्धः परतस्तु स 


ग्रब यहाँ इसलिये शरीर श्रादिसे 

प्रात्म-स्वरूपको श्रलग॒ करके 
दखलाते है कि प्रसन्नतापू्वेक 
चित्तके प्रणिधानसे इन्द्रियां वामं 
की जा सकती है- 


| २॥ 


देहादिभ्यो | शरीर प्रादि ग्रहण किये जानेमें 


ग्राद्यभ्यः पराणि श्रष्ठान्याहुः, ¦ भ्रनेवाले पदाथि इन्दिरयां पर 


इन्द्रियाणि 
घच्मत्वात्‌ प्रकाज्ञकत्वाच | 
अतएव 
मप्यथादुकतं भषति । 


इन्द्रियेभ्यश्च संकल्पाद्मक मनः 
प्रम्‌, तसप्रवत कत्वात्‌ । मनसस्तु 


बुद्वि्िंरचयारिमिका परा, 


निश्चयपूव त्वात्‌ संकल्पस्य । 
यस्तु बुद्धेः परः तत्सारित्वेना- 
वस्थितः स्बान्तरः स आत्मा 
विमोहयति देहिनमितिः देहिः 
रब्दाव्त आत्मा घ इति 
परामृर्यते | ४२॥ 


प्र्थात्‌ शष्ठ कही गयी है; क्योकि वे 
उनकी श्रपेक्षा सूक्ष्म रौर प्रकाशक 


तदुन्यातरिक्तत्व्‌- | ह । इसलिये उन देहादिसे उनका 


पृथकत्व भी भावस कहा गया । 
इन्दियोसे संकल्पात्मक मन श्रेष्ठ है 
क्योकि वहु इन्द्रियोका प्रवतक है । 
मनसे निश्चयात्मिका बुद्धिः शरेष्ठ है; 
क्योकि संकल्पको उत्पत्ति 
निश्वयपुवेक ही होती हे। जो बुद्धिसे 
पर टे, उसके साक्षीभावसे स्थित है 
वह्‌ स्का अ्रन्तर्यामी भ्रात्मा है। 
(देहिनं विमोह्यतिः इस प्रकार 
चालीसे श्लोकम देही शब्दसे कटे 
हए भ्रात्माका यहाँ 'सः' इपर ॒पदके 


दवारा परामश ( ग्रहण) होता 
है ॥ ४२॥ 
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कृ कृनक क ।  । क पौ पौ पौ पौ पीपी षौ 
` उपसहरति-- ग्रब इस प्रकरणका उपसंहार 
स | करते ह- 

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्न त्मानमात्मना । 

जहि रात्रं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ।४२।। 
ति श्रीमद्धगवद्गीतातुपनिषत्यु ब्रह्यवायां यागशाघ्च श्रीकृष्णाजेन- 

संवाद्‌ कमयागो नाम तरतीयोऽष्यायः ॥ २ ॥ 
"~क न~ 

बुद्धरेव विषयेन्दिथादिनम्याः | इद्धि श्रादिभै ही विषय-इन्द्ियः 

दिवि | ग्रादिजनित कामादि विकार ह, 


कामादिपिक्रिथाः, आत्मा तु 
निविश्छरस्तत्सादीत्येवं बुद्धे; । आत्मा तो उनका साक्षी निविकार 
हे, इस प्रकार ब्ुद्धिसे पर श्रात्माको 


परमाःमानं बुद्ध्वा आत्मना शर 
एवम्भूतनिशचयात्मिकथा बुदधचा- | जानकर भ्रात्मासे भरथातु एसी 
त्मानं मनः पं्तम्य निश्चलं निश्चयात्मिका बुद्धते श्रात्मा यानीः 
स्मान म्‌ ^ , ` _ | मनको स्तन्ध- निश्चल करके इ 
कुत्षा कामरूप सतु जाह | कठिनतासे वशमे लाये जा सकने 
मारय । रासद खन्द" | योग्य दुजंय कामरूप वैरीको मार । 
नायम्‌ | ुविज्ञेयगति- | भाव यह कि इस कामकी गति 
मित्यथः | ४२३ ॥ बड़ी ही दूविज्ञेय है ।॥ ४३ ॥ 

स्वधर्मेण यमाराध्य भक्त्या शुक्तिमिता बुधाः । 

तं कृष्णं परमानन्दं तोषयेत्स्वंकर्ममिः ॥ १॥ 

स्वधमंसे जिनकी आराधना करके बुद्धिमान्‌ मनुष्य भक्तिसे मुक्तिक 


प्राप्न हो गये, उन परमानन्दस्वरूप श्रीकृष्णको सब कर्मोद्ारा संतुष्ट 
करना चाहिये । 


हति श्रीमद्धगवेद्गीतायाः श्रीषर- | इस प्रकार श्रीमद्धगव्द्गीताकी श्री 


< | १ , | धरस्वामिक्रत सुबोधिनी टीकाके 
स्वामि विरवितायां सुबोधिन्यां टीकायां अनुवादमे कर्मयोगनासक तीरा 


कर्मयोगो नाम ततीयोऽभ्यायः ॥ २३॥ | च्ध्याय पूरा ह्र ॥ ३॥ 


। 





चोथा अध्याय 


आधिभवतिरोभावावाविष्कतु खयं हरिः । 
तन्छम्पदविवेकाथं कमयोग प्रक्षसति।॥ १॥ 
ग्रपते श्राविर्भाव श्रौर तिरोभावका त्त्वं प्रकट करनेके लिये तथा 


"तत्वमसि इस महावाक्यके “तत्‌ श्रौर त्वम्‌” पदका विवेचन करनेके 
लिये स्वयं श्रीहरि कमंयोगकी प्रशंसा करते हं । 


एवं तावदध्यायद्रयेन कमं- इस प्रकार पहले दो अ्रध्यायोदारा 


योगोपायो ~ भगवान्‌ने मोक्षके साधनरूपसे कमं- 
योगो )गोपायश्च 
पायो ज्ञानयोगोपाय योगरूप उपाय भ्रौर ज्ञानयोगरूप 


माचसाधनस्वेनोकतः | । उपाय कहा । उसीको ब्रह्याषंण 
णादिशुणविधाने प्रादि गुणके विधाने तथा “तव्‌” 
तमेव नत १ विधानेन | ग्रौर “त्वम्‌ पदके विवेचन श्रादिके 
तच््वम्पदाथंविवेकादिना च | हारा विस्तारपूर्वक बतानेकी 
प्रपञ्चयिष्यन प्रथमं ताबक्च | इच्छासे पहले पूवे-परम्परासे प्राप्त 
1 | र होनेके कारण उसकी स्तुति करते 
परस्पराभ्रा्स्ेन स्तुवन्‌ शमन | हूए ९ मम्‌ इत्यादि तीन 
इति त्रिभिः- छोकोदारा- 
श्रीभगवानुवाच- | श्रीभगवान्‌ बोले-- 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमन्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे पराह मनुरिक्ष्वाकवे ऽब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
अव्थयफठ व्वष्दव्ययम्‌ इमं षं प्रविनारी फलवाला हनेके कारण 
| जो अविना्ीदहैपेसे इस योगको 
पुराहं विवस्वते आदित्याय । णले मेने श्रादित्य यानी सूर्॑से 


गी० श्रीर्‌ टी° <~ 
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ए क क, ह । ह / 8 ॥ 8 ॥ १ ॥ 0) नौ गौ रौीणरौपौषाकीकौौ १ ॥ 1. ॥ 0 ॥ ॥ #॥ ^. ^ । 





१ ॥ ॥ ॥ 8 ॥ 9 + 


कथितवान्‌ । छ च स्वपुत्राय | कहा था। उस सूर्ने ग्रपने पुत्र 
मनवे श्राद्धदेवाय प्राह । सच 
-मनुः ष्वपुत्रायेच्छाक्वेऽत्रवीत्‌ 
1 १॥ | ग्रपने पुत्र इक्ष्वाकरसे कहा ॥ १॥ 


[~ 


श्राद्धदेव मतरस कहा भ्रौर उस मनने 


एवं परम्पराप्रा्तमिमं राजषेयो विदुः । 
-स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥ 
राजानश्च त ्षयश्चान्येऽपि। (इस प्रकार परम्परासे प्राप्न हुए 
-राजर्पयो निमिग्रषखा; स्वपि- | इस योगको राजषियोनि जाना ) 


ठ द ग्र्थातिजोराजाभीहों ओ्रौर छषि 
नादानीस्व्वाहश्रहुलः प्रक्ति- | मी हों एसे श्रन्य निमि भ्रादि प्रमुख 


मिमं पोगं विदुर्जानन्ति स्म । ७७०५१ इक्ष्वाकु श्रादि श्रपने 
ष पताप्रोद्वारा कहा हमा सुनकर 
`अद्यतनानामङ्गान कारणमाह जना । "भ लोगोन न 


हे परतप रात्रतापन, स योगः जाननेका कार्ण बताते ह-ह 
| ५ ~ | शत्ुश्रोको तपानेवाले प्रजन ! वहू 
काखवशादिह कोके नष्टो | योग कालवशा इस लोकमे' न्ट-- 


पिच्छिन्नः॥ २॥ विच्छिन्न हो गया ॥ २॥ 
~ध धः 
स एवायं मया तेऽ्य योगः पोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा वेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ । २ ॥ 
प॒ एवायं योगोऽ भिच्छिन्ने, वही यह योग भ्रव सम्प्रदायके 
सम्प्रदाय सात पुनश्च मथा ते | नष्ट हो जनेपर पुनः मेरेदारा तुभे 
ठभ्य क्त । यतस्व मम बताया गया; क्योकि तू मेरा भक्त 
 भक्ताऽमर सखा चेति । अन्यस्मै | है रौर सखा भी है । दूसरेको मेरे 
मया नोच्यते; हि यस्मादिद- | हारा नहीं बताया जाता है; क्योकि 
: धत्तम रहस्यम्‌ ॥ ३ यह उत्तम रहष्य है ॥ २॥ 


काकः (अ ९ क 
शोक # 


% | भ्रीथरीरीकासहित ११५ 


ज ^ ९: ` वि म” 





भगवतो भिवस्वन्तं प्रति | भगवान्‌ श्वीकृष्णने सूर्यके प्रति 
योगका उपदेश द्या है, यह्‌ 


योगोपदेञासम्भवं पर्यन्‌-- | ्रसम्मव सममता हु्रा- 
अजन उवाच- | भ्र्जुन बोला- 


अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
कथमेतद्विजानीयां मादो प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 


अपरमवाचीनं तव जन्म, परं | आपका जन्म तो प्र्वाचीन है श्रौर 
श्राक्ारीनं षिवस्वतो जन्म, ' सूर्यंका जन्म प्राचीन है, इसलिये 
तस्मात्तवाधुनिकत्वाचिरन्तनाय | ्र्रुनिक होनेके कारण प्रापने 
-विवस्वते त्वमादौ योगं प्रोक्त- | प्राचीन सूरयके प्रति पहले योग कहा 
वानित्येतत्कथमहं विजानीयां | था, यह मे कैसे समभू अर्थाव्‌ केसे 
ज्ञातं रषेलुयाप्र ॥ ४ ॥ जान सकं ?॥४॥ | 


इस प्रकार पूछनेवाले भ्रजुंनको 
इव श्रमिप्रायसे उत्तर देते हुए कि 
मेने भ्रन्य रूपसे उपदेश दिया था 


इति पुष्न्तमज॒नं रूपान्तरे 





णोपदिष्टवानित्यमिप्रायेणोत्तरम्‌- 
श्रीभगवानृवाच- श्रीभगवाच्‌ बोले- 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चान । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न तं वेत्थ परंतप ॥ ५॥ 
मम बहूनि जन्मानि तव च | (है परंतप श्रजुन {) मेरे्रौर तेरे 
= न सिं त्य भी बहुत-से जन्म व्यतीतहो चके 
व्यतीतानि । तानि | साण्यदं ह उने वकः ड चागता 
2 जानासि, अटुप्नाचधाार्व्त- | क्योकि मेरी ज्ञानशक्ति लुप्र नहीं 
स्वात्‌ । त्वं तुन वेत्थ न होती । परंतु तु नहीं जानता; 
वि । ह ९ ध क्योकि तेरी ज्ञानशक्ति अरविद्यासे 
जानापि, अविदाडृततवात्र ।॥५। ' लुप्त हो गयी है ॥ ५॥ 


भमग्मवहूिििषि क 
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प्राघ् श्रनादिका जन्म कैसे 


नन्वनोदेस्तव इतो जन्म, 
अविनािनश्च कथं पूनः एनर्जन्म | सकता है श्रौर श्रविनाशीका पुनः: 
अविनाशिनश्च कथं पुनः पुनजन्य र शी ता 


येन वहूनि मे भ्यतीतानी- | जिससे श्राप यह कहते है कि भरे 


त्युच्यते । ईश्वरस्य च तव्‌ | बहत जन्म व्यतीत हो गये ॥' 
^ ० पुण्यपापरहित ब्राप ईशवरका 
ष्यपापविहानस्य कथ जीववज्ज-। जीवकी भांति जन्म कैसे हो सकता 


न्मेत्यत आह- । हे ? इस जिज्ञासापर कहते ह-- 
अजोऽपि सन्नव्ययासमा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृतिं सामधिष्ठाय सम्भ्वाम्यारममायया ॥ & ॥ 
सत्यमेवं तथाप्यजोऽपि सन्न्‌ ,| सचष्च एेसी ही बात है, तथापि 


तथाव्ययात्माप्यनश्वरस्वमावोऽपि | म्पि म॑ अजन्मा हे तो भौ तयाः 
व भ्रविनारी भर्थात्‌ नाश न होनेके 
सच्‌) तथा द्वराप्‌ कसवारत- | स्वमाववाला हतो भी भ्रौर ईदवर 
त्ज्यरहितोऽपि सन्‌ स्वमायया | भ्र्थात्‌ कमैके अ्रधीन नहीं हतो भीः 
ग्रपनी मायाकं सहित प्रकट होता हँ 
त _ | भ्र्थात्‌ किसी प्रशमे भी च्युत न 
बखवीयादिशक्त्यव भवामि । | हई ज्ञान-बल-वी्ं श्रादि शक्तियोके 
ननु तथापि षोडशक्ात्मकःणिङ्ग- | सहित ही प्रकट होता हँ । तथापि 
ददः ~ __~..._ | सोलह तत्वोसे युक्तं लिङ्ग 
रयस्य तव इता जनत्वत | हारीररहित श्रापका जन्म कैसे ? 
उक्तम्‌ । स्वां शद्धसचात्मिक्ां | इस जिज्ञासापर कहते है--श्रपनी 
प्रकृतिमधिष्टाय स्वीकृस्य विश्ु- रुद्ध भ प्रकृतिको स्वीकार 
ोवितसष्भू्या स्वै करके बदु हुए विशुद्ध स्वगणयुक्त 
जत सत्वनरूत्वा स्नच्छवावत- , स्वरूपसे स्वेच्छया श्रवतार लेता 
रामीत्यथंः | ६ ॥ | ह~ यह्‌ भाव है ॥ ६॥ 








सस्मवामि सम्यगप्रच्युतक्नान- 


७ 1 श्रीधरीटीकास्षहित ११७ 





कदा सम्भवस्तीत्यपेक्तायामाह- | कष भण होते हैँ ? इस प्रपेक्नापर 
कहते है-- 


यदा यदा हि धममस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमंस्य ठदात्मानं शटजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


-धमस्य ग्ठानिर्हानिः, अधमस्य (हे भरतवंशौ भ्न ! जव-जब ) 
| धमम॑की ग्लानि भ्र्थात्‌ हानि होती 

है तथा श्रधमेका श्रभ्युल्थान यानी 

| ग्रधिकता होती है, ( तन-तब र्मे 

| अ्रपने-प्रापको प्रकट करता-प्रवतार 


भ्युत्थानमाधिकषयम्‌ ॥ ७ || | लेताहूं)॥७॥ 
किमथमित्यपेक्तापामाह-- | किसलिथे ्रवतार लेते है ? एसी 
| जिज्ञासा होनेपर कहते है-- 


परित्राणाय साधूनां विनाष्राय च दुष्कृताम्‌ । 
धमंसंस्थापनाथाय सम्भवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ 


साधूनां स्वधमवतिनां रक्षणाय || साघु अर्थात्‌ श्रपते धमंमे बरतने- 
ं वार्लोकी रक्षा करनेके लिये, जो 

दुष्टं कम॒कुवन्तीति दुष्छृतस्तेवां | बुरे कमं करते हँ उन दृष्टौका 
। वध करतेके लिये तथा धमंकी 

वचाय च । एव धरसस्य सस्थाप- | भलीरमाति स्थापना करनेके लिवे 


| युग-युगमे प्रकट होता हूं । भाव 
नार्थाय साधुरणेन दुटवधेन | यहे कि साधुप्रोकी रक्ता भ्रौर 


| दुष्टोके विनाशद्रारा धमंको 
पम स्वरम णृ युग 
॥ न, स्थिर करनेके उददेश्यसे उस-स 


त॒त्तदवसरे सभ्भवामीत्यथः । | श्रावदधक श्रवस रपर अवतार लेता 
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न चैवं दुष्टनिग्रहं इवतोऽपि नध ण्यं हूं । इष रकार दुष्टोका निग्रह्‌ करते 
हुए भी गुम निदंयताकी शङ्का 
शङ्नीयम्‌ । यथा चाहुः ~ । नहीं करनी चाहिये । जसा कि कहा 
गया है जैसे बाटकको प्यार करने 
(लालने ताडने माटुनाकराषरयं | ओर ताङ्ना देनेमे माताकीः 
निदंयता नहीं है, उसी प्रकार 
यथाऽगके । तद्वदेव महेशस्य । गुण-दोषका नियन्बणः करनेवाले 
परपेश्वरकी भो निदंयता नहीं 


नियन्तुगरदोषयोः' इति ॥ ८ | । हेः ॥ ८॥ 


--:कुःधूढः-- 
एवंविधानामीश्वरजन्मक्मणां | ईश्वरके ठेते जन्म कर्मको नानने- 
ज्ञाने फरमाह- मे जो फल हे, उसे बताते ह- 


जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनज॑न्म नेति मामेति सोऽर्जुन ॥ & ॥ 
मे जन्म स्वेच्छादरतम्‌, कम च| हे ग्रजुंन ! मेरे जन्म स्वेच्छाकृत 


5 दिव्यमलोकिकः है, कमं भी धम॑पालनरूप दिव्य 
चनपाखनरूप्‌ ध र यानी श्रलौकिक ह; वास्तवमे दूसरों 
तत्वतः परानुग्रहाथमंवति यो | पर प्रनुग्रह करनेके उद्देश्यसे ही 
= देहाभिमानं त्यक्त्वा | द । इस प्रकार जो जानता है, वहू 
भत्ति स देहाभिमानं त्यकत्वा देहाभिमानका त्याग करके फिर 
पुनजन्म नत न प्राप्नाति कितु | जन्मको नहीं प्राप्त होता, कितु सुः 


मामेव प्राप्नोति ॥ ९ ॥ ही भ्रप्तहोताहै।६॥ 


नं न~ 
1 छगन्डाकक ऋष्काः ~ 8, 


क्य जन्मकमनज्ञानन त्वत्प्राभचिः] भरापके जन्म-कर्मोको जाननेसे 
दिः प्रापको प्राप्चिकेसे होती है ?.इस- 
स्यादित्थत्राह-- पर कहते है- 


वातरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाधिताः 
बहवा ज्ञानतपसा प्रता मद्भावमागताः । १०.18 





७ | 





अहं शद्धसन्छावतारेधमपरि- 
पारनं करामीति 
परमका रुणिकत्वं ज्ञात्वा बीता 


सन्तो मसप्रफादरुम्यं यदात्य- 


स्वध्प्तयोद्न्रेकवद्ावः । तेन | 
| ज्ञानः 


ज्ानतपतो पूताः युद्धा (नस्स्ता- | समाहारार्थक इन्द समास करके: 


ज्ञानतत्कायमलाः सन्तो मद्धावं 


मत्सायुज्यं प्राप्न 


ने त्वधुनेव प्रबृत्तोऽयं मद्भक्त | 
| नहीं है । यहाँ यह समन्लना चाहिये 
मागं इत्यथः । तदेवं ^तान्यहं केद 
व तक विद्या श्रौरः 
सकरीि" ( गी ¢ । ५) इत्यादि | लेकर इस छक 
| ग्रविद्याकी 
ना विद्यावि्योपाधिय्यां तखम्प- | 
| ईइवर 
| दिखाकर 


चाविचाभावेन | 


दार्थावीश्वरजीवो प्रदे 


श्वरस्य 


श्रीधरीदीक्मसहित 


मदीयं | 


बहवः । | 
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मँ शुद्ध सत्तवयृक्त श्रवतारोदारा 
धमंका परिपालन करता ह--इसः 
प्रकार मेरी परम द्यालूताको 
जानकर जिनके राग, भयश्रौर क्रोधः 


| श्रादि विकारदुर हो गये हेमे 
विगता रागभयक्रोधा येभ्यस्ते, | 
| होनेसे एकमात्र मुभे ही चित्तवाले 
` विच्ेपामावात्‌ मन्मथा मदेक- | 
„„ _ | कृप प्राप्तजोभ्रात्मज्ञानदहे श्रौर 
चित्ता भृत्वा मभवोपाधिताः| 
| तप यानी स्वधमं है, उस ज्ञान तथा 
| तपसे पवित्र--शुदध होकर यानी 


५ _ ~ | श्रज्ञान श्रौर उसके कायंरूप मलते 
ज्ञानं च तपश्च तत्परिपाकहतुः | 


बहुत.से साधक विक्षेपका अभाव 
होकर मेरा ही ्राश्रय ले मेरी 


उसके परिपाकका कारणभ्रूत जो 


सवथा रहित होकर मेरी सागुज्य 
मुक्तिको प्राप्त हो गये हे। यहां 
श्रौर “तपस्‌” दाब्दोमे 


एकवद्धाव हुश्रा है, इसलिये. 
्ञानतपसाः एकवचनान्त प्रयोगः 
है । तात्यं यह कि यहु मक्किमागंः 
ग्रभी प्रवृत्त हुश्रा हो- एसी बात 


कि "तान्यहं वेद्‌ सर्वाणि" यर्हि , 


उपाधिके सम्बन्धसेः 
"तत्‌" श्रौ र त्वम्‌” पदके भ्रथंस्वलूप 
प्रौर जीवकाः स्वल्प 
ईदवरमे श्रविद्ाका 


ग्रभाव होनेके कारणः 


णगि मं 
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(ल न्त चतक जा दाथ. 2 ज ४. [# ०...  #. ४ ` # | 
नित्यशचद्धत्वाञ्जीवस्य चेरवर- | निव्य - चुद्ध होनेसे भ्रौर जीवका 
ध ई्ढवरकी कृपासे प्राप्त ज्ञानक 
प्रसादलन्धन्ञानेनाज्ञाननिवृच्तः | द्वारा भ्रजञान निचृत्त हो जनेसे शुद्ध 
हुए जीवकी उस ईश्वरके साथ 

शस्य स्ताचदशनं वद्क्यश्च- | चेतन अंशको लेकर एकता बतायी 
क्तमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १०॥ | गयी है॥ १०॥ 

ननु तहिं फं त्वप्यपि। तो क्याभ्रापमे भी विषमताहै? ` 
> + तं लत जिसके कारण श्राप एकमात्र 
व षम्यमस्ति, यस्माद्वि त्वद | ्रापकी ही दारणमे श्राये हृश्रौको 


शरणानायेवात्ममावं ददासि | भ्रपना स्वरूप प्रदान करते हे, दुसरे 
सकाम उपासकोको नही-इस 


"नान्येषां सकामानामित्यत आह- | प्राशङ्कापर कहते है-- ` 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 
मम वर््मानुवतंन्ते मनुष्याः पार्थं सवशः ।॥ ११॥ 


यथा यन प्रकारेण सकामतया | जो जिस प्रकारसे सकाम भावसे 
निष्कामतया वा ये मां भजन्ति | थवा निष्काम भावसे मुभे भजते 
र व ~ |, उनको मँ वेते ही उनका 
तानहं तथव तदपेक्नितफल्दानेन | अपेक्षित फल प्रदान करनेके द्वारा 
> > | भजता हू-- उनपर भ्रनुग्रह करता 
जस्यजुगरहणातः न य|. त 
0 क ति 2 _ | हं। एेसा नहीं समन्लना चाहिये .. 
सकामा मा व्िह्ययन्द्रादानव | कि जो सकाम भाववाले मनुष्य सुभे 
भजन्ते तानहगुपेक्त इति मन्तव्यम्‌|| खोडकर इन्द्रादि देवताभ्रौको ही 
^ प्रकारिरिः भजते हँ, उनको मं उपेक्षा कर 
यतः वशः सतप्रकाररिनद्रा- | देता हू; क्योकि इन््रादिके सेवक 
दिसेवक्म अपि ममेव वत्मं | भी सब भ्रकारसे भरे ही भजन- 
मागंका ग्रनुसरण करते; कारण 
ग] श ज ों म 

भजनमारभमटुवतन्ते; इन्द्रादि कि इन्द्रादि देवताभ्रोके रूपभे मी 


रूपेणापि ममेव सेव्यत्वात्‌॥ ११॥ | सै ही सेव्य हूं ॥ ११ ॥ 


४ ८ भ १4 
॥ 1 








(1 
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तदं सोक्ञाथपेन किमिति| तो फिर सभी लोग मोक्षके 
उद्देश्यसे ही प्रापको क्यों नहीं 
स्वे त्वां न भजन्तीत्यत आह- । भजते ? इपर कहते है 
काङ्कन्तः कमणां सिद्धिं यजन्त इह देवता; । 
ॐ ् ह क € 
क्िपरं हि मानुषे लोके सिद्धिभवति कमंजा ॥ १२ ॥ 
कमणां सिद्धि फलं काङ्लन्तः : इस मनुष्यलोके प्रायः लोग 
देवता एथ यजन्ते | ठी १ 
५ ४ १ च © मेरी ही पूजा नहीं करते; क्योकि 
साक्तान्मामव । ह पष्मात्‌ | कमंजनित सिद्धि यानी कर्मका 


कमजा सिद्धिः कमजं कठं कीष' | फल शीघ्र होता है; किंतु ज्ञानका 
3 केव ^ | फल केवल्य शीघ्र नहीं प्राप्न होता, 
भत्रति न तु ज्ञानफर कवल्यम्‌ । | क्योकि ज्ञान प्राप्त करना प्रत्यन्त 


दुषप्राप्यत्वज्ज्ञानस्य ॥ १२।। | कटिन है ॥ १२॥ 





ननु केचित्सकामतया प्रवतन्ते | कोई सकामभावसे कमं करते ह 
। केचिनिनिष्कममतयेति कृमं <) _ | ओ्नौर कोई निष्कामभावेसे करते ह, 
 । 7.) यह्‌ कर्मोकी विभिन्नता श्रौर उनके 
चत्यम्‌, तत्क्तमणा च | कर्ता ब्राह्मणादिकी मी उत्तम, 
बरा्णादीनायुत्तममभ्यमादिषे- | मध्यम श्रारि भिन्नता--इस प्रकार 
" , + , | विषम स्वना करते हुए श्राप 
व्च इच तस्तय क्य प्म्य | विषमता केसे नहीं है ? यह ्राशङ्का 


नास्तीत्यान्षङ्याह -- । होनेपर कहते ह 

चातुर्वण्यं मया खष्टं युणकमेविभागराः । 

तस्य कतारमपि मां विद्धधकतारमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
चत्वारो वणी एव | यहौ "चतुर्वर्ण" शब्दसे स्वाथंमे 
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व्यञ्छत्ययः । अयमर्थः-- । इस रलोकका 'मावाथं इस धकार है- 





१२२ श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्यार्यः 
कक क क, क । 1 । 1 1 ^ ^ पी पीपीपौषौषीपौपौषौीषौीौीी 
सन्प्रधाना जह्मणास्तषां च | ब्राह्मण त है; उनकेः 
१६ र 1 णि सन्छर्जः ङाम-दम भ्रादि कमं | क्ष त्रिय 
त, सत्त्वगुणमिधित रजोगुणप्रधान ह; 
प्रधानाः वत्रयास्तवा च शध्य- | उनके गूरबोरता, युद्ध ` श्रादि कर्म॑ 
युद्धादीनि कर्माणि, रजस्तमः | है । वैश्य रजोगुणमिधित तमोगुण- 
प्रधाना बेशयास्तेषां कुषिदाणि- | प्रधान है; उनके खेतो, वाणिज्य 


व प्रादि कमं हं । शुद्र तमोगणपरधानः 
कमाण, तम्रधानः. 6 गं वरवाो 

4 १ ५ ( ४ ह; उनके कमं तीनों वणंवालोंकीः 
शद्रास्तषा च मव्णिकशुभरषादि- सेवा करना श्रादि हैँ । इस प्रकार 
कमाणीरयंं गुणानां कमणां च | गुरोके मौर कमोकि विभागपूरवकः 
बिभागै्ातुवभ्यं मथैव मृष्टमिति 4. ५ = 
र येवं कर्तार › यहु । तथापि 
८ ध 8 न इस प्रकार उनके कर्तेको भी तु युके. 
मपि फरताऽक्तरमव मा विद्ध || वास्तवमें प्रकर्ता ही समम; क्योकि 


तत्र हतुः-भव्यथम्‌, आसषितश- | मँ भ्रासक्किरहित होनेके कारणः 
हित्येन नाशरहितम्‌ ॥१३॥ | श्रव्यय प्र्थात्‌ ्रविनाशी हूं ॥ १३४ 


">< 


तदेव दश्ञयन्नाह- | उसी बातको दिखाते हुए कहते है- 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्प्हा । 
इति मां योऽभिजानाति कम॑भिन स बध्यते ॥ १९ ॥ 


कर्माणि विश्वसृषचादीन्यपि | विद्वकी रचना प्रादि कमं भी 
मां न रिभ्पन्ति आमक्तं न | मुभे लिघ्न भरात्‌ श्रासक्त नही करते; 
कुवन्ति; निरहंकारलाद्‌, | क्योकि मेँ अहंकाररहित हँ एवं 
आप्चकामत्वेन मम कमफले | पणकाम होनेके कारणमेरी कर्म 
स्पृहाभावाच । मां न रिम्पन्ती- | फलम स्पृहा भौ नहीं है । चकि 
ति कि वक्तव्यम्‌, यतः कमफले मेरी कमं-फनमे स्पृहा नहीं हे. इस 
ष्यहाराहित्यन मां याऽमिजा- | भावत ध मुमे जानता है बह मी 
नाति सोऽपि कर्मभि | जब कमंसि नही घता, तब मुभे कर्मं 
वद्धयतेः । मम निर्ठेपत्वे | लिप्तनहीं करते, इसमे तो कहना हीः 
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कारणं निरहंकारत्वनिःस्प॒ह- | क्याहै। माव यह कि मेरौ निलपता- 
। मे कारण जो निरहुकारता श्रौर 
निःस्पृहता श्रादि है, उनको जो 
जानता है, उसके भी प्रहुकार प्रादि 
५ शिथिल हो जाते है, इसलिये वहु भी 
रादि रोथल्यात्‌ ।॥ १४ ॥ | कमंसि नहीं बेधता।। १४॥ 


----*>0-<+--- 


त्वादिकं जानतस्तस्वाप्यहका- 


[क्न ह ६ च 
ये यथा मां प्रप्ने" इत्यादि- | “ये यथा मां भ्पद्यन्ते' इत्यादि 
चतुभिः लोकैः प्रासङ्धिकमी- चार इलोकोद्यारा प्रसंगप्राप्र ईरवर- 


य त्ेदम्यं परिहत्य पू्वोक्त- विषयक विषमताका परिहार करके 
७ ^ पूनः पूर्वाक्तं कमंयोगका ही विस्तार. 


् © ॐ ¢ 1 
मेव॒ कमं्यागं॑प्रपञ्चायतु- | से वंन करनेके लिये उसका 
मनुस्मारयति- दुबारा स्मरण कराते ह-- 

$ * ४९ 
एवं ज्ञात्वा कृतं कमं पूर्वैरपि मुमुक्ञभिः । 
कुरु कर्मैव तस्माच्च पूवैः प्रवेतरं कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 

अहंकारादिराहित्येन कृतं | अहंकार प्रादिसे रहित होकर क्रिये 
कम॑ बन्धकं न भवतीत्येवं | हृए कमं बँघनेवाले नहीं होते-' 
लाता पूर्वं जनकः ददिभिरपि | इस रहुस्यको जानकर ही पहुलेके 
धथु्चभिः सत्वशुद्धयथं पृचतर जनकादि मुमृक्षुग्रोहारा भी श्रन्तः- 
युगान्तरेष्वपि कृतम्‌; तस्माच्व- | करणकी शुधि प्रादि प्रयोजनसे ग्रन्य 
मपि प्रथम कर्मव | गरगोमि भी कमं कयि गये ह;इसलिये` 
र ।॥ १५॥ तू भी पहल कमं ही कर ॥ १५॥ 

न्ग पदै 

तच्च तच्वविद्धिः सह षिचायं | वह कमं मी तुभे तर्व-ज्ञानियोसे 
कृतंव्यं न लोकपरम्परामात्रि- | परामश करके करना चाहिये, लोक ` 
शेत्याह- परम्परामात्रसे नहीं, यह कहते ह-- 


१२४ श्रीमद्धगवदरीता [| अध्यय 


किं कमं किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कम॑ ष वक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ १६। 


किं कमं कीटं कमकरणम्‌, 
किमक्षमं कीदशं कर्माकरणमि- | करनेका स्वरूप कषा होता ह ? 
र ग्रकेमं क्या है भ्र्थात्‌ कमं नकरना 
सयेतस्मन्तरथे विवेकिनोऽपि | कसा हे ? इसत विषयमे विवेकी 
मोहिताः, यतो पञ्ज्ाल्वावुष्टाय | जन भी मोदित हँ इसलिये जिसे 
अशुभात्‌ संसागन्मोचयसे भुक्तो  जानकर-प्राचरण करके तु प्रशुभ- 


। से यानी संसारसे युक्त हो जापगा 
ह ६ 


महे प्रवरल्याम श्रु || १६ । । बताङगा, सुन ॥ १९ ॥ 











केमं क्या ह्‌, भ्र्थाति कमं 





1, ~~ ष 


ननु राकप्रभिद्धभेव कमं यह तो लोकम प्रसिदढही है कि 
~ तमम. अमं दारीरादिका व्यापाररूप तो कमं है 
ददादिव्यापागात्मकम्‌, अकम मरौर उनके व्यापारकान होना ही 
घ तदव्वरापारात्मक्रम्‌) अतः | प्रकरं है, फिर यह्‌ केसे कहा जाता 


कथश्रच्यते कवथोऽप न> । हे कि विवेकीजन भी इस विषयमे 
८ ध >. मोहको प्राप्रहं ? इस जिज्ञासषापर 
श्रा्ठा इति तत्राहद- कहते है 


कमणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च पिकर्मणः । 
£, भ द्धः + €^ 
अकमणश्च बीद्धव्यं गहना कमणो गतिः ।॥ १७॥ 


र्मणा [नाहतव्यापारस्यापि | कमंका भ्र्थात्‌ शाश्लविहित 
तत्त ब्रद्धव्यमास्ति न ठु ङक- | व्यापारका भी तत्तव जानने योग्य है, 
सिद्धमात्रमेव । अकमंणोऽव्या- | लोकप्रसिद्ध मात्र ही कतव्य नहीं है। 
पारस्यापि तं बो द्रव्यमस्ति । | श्रकमं अर्थात्‌ कमं न करनेकां तत्तव 
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विकर्मणोऽपि निषिद्धस्यापि भी जानने योग्य है। विकमेका 

पर्थात्‌ निषिद्ध कमंका भी तत्तव 

जानने योग्य है; क्योकि कर्मोकी 
ति गहन है। यहाँ केवल कमं 

गतिगंहना । कम॑ण ~ 

+ ++ दाब्द तो उपलक्षणके रूपमे हे) 

णार्थम्‌ । कर्माकर्मविकर्मणां | माव यह है कि कम, भरकम शरोर 
विकमं--इन तीनोंका तत्तव दुविज्ञेय 

तच्छं दुर्विज्ञेयमिर्यथं; ॥१७॥ । है ॥ १७॥ 


# © भ 
तवं बोद्धव्यमस्ति; यतः कम॑ण 


~क + 


तदेव कर्मादीनां दुर्विज्ञेयत्वं | वही कर्मादिकी दुविज्ञेयता दिखाते 
दर्चयन्नाह-- इए कहते है- 
£ ¢ € ट? 
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकमंणि च कमं यः। 
¢ 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कत्स्नकमकुत्‌ ।१८॥। 


परमेद्वराराधनलक्तणे कमणि | परमेश्वरी श्रा राधनारूप क्के 
विषये अकम कर्मेदं न भतीति विषयरम जो ॥ यह्‌ समता है कि यह्‌ 
| ~ >~ _ | श्रकमं ही हे-कमं नहीं हे; क्योकि 
यः पर्येत्‌ तस्य क्ानहदुत्बन ज्ञानका देतु होनेके कारण यहं 
बन्धकट्बाभावातिः अकूमण च्‌ | बन्धन करनेवाला नहीं है तथा 
विहिताकर्णे कमं यः पर्येत्‌ ५५ १ विहित कमंकेन 
त्थव्‌ कलेन । करनेमं विपरीत फलरूप प्रत्यवायका 

ू ध # | उत्पादक होनैके कारण वह्‌ बन्धनका 
बन्धहतुत्वत्‌, मनुष्येषु दमं इव # हेतु होनेसे जो कमं देखता है, कमं 


८९ 
~ > व्यवसायातम- करनेवाले मनुष्ये वहू बुदिमाच्‌ ह 
ण न सनात्‌ ध ४ | म्र्थात्‌ निश्चयात्मिका डुद्धिसे युक्त 
कबुद्धमच्ाच्छ टः । त स्तात | होनेके कारण श्रेष्ठ ह । उस स्तुति 


स॒ युक्तः योगी तेन कमणा करते है- वह युक्त है यानी उन 


१९६ 


श्रीमद्धगबह्यीता 


[ अध्याय 





ज्ञानयोमाघाप्तेः स एव कृत्स्न- 
कमंकर्ता च; सवतः सम्प्लतो- 
दकस्थानीये तस्मिन्‌ कर्मणि 
सचकमफलानामन्तमूतत्वात्‌ । 
-तदेवमारुरुक्तः कमयोगाधिका- 
रावस्थायाम्‌ न कमखामनारम्भात्‌ 
इत्यादिनोक्त एव॒ कर्मयोगः 
स्फुटीकृतः । तत्प्रपञ्चकूपत्वा- 
चास्य प्रकरणस्य न पौनसक्त्य- 
-दोषः । 

अननेव योगारूढावस्थायाम्‌ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्याद्र" इत्यादिना 
यः कमानुपयोग्‌ उक्तस्त्याप्य- 
थात्‌ प्रपञ्चः कृतो वेदितव्यः | 


यदा आरुरुक्तोरपि कम बन्धकं न 
भवति तदा आूढप्य इतो 


कमेक दारा ज्ञानयोगको प्राप्त होनेके 
कारण वहु योगी है तथा वही 
सम्पूणं कमं करनेवाला है; क्योकि 
सवत्र षरिपृणं जलाशयरूप उस 
कमेमे समस्त ॒कमेकि फलोका 
ग्रन्तर्माव है । इम प्रकार योगाख्ड 
होनेकी इच्छावालेके लिये कमंयोग- 
के ्रधिकारको स्थितिमे नन 
कमणामनारम्भाव्‌ः इत्यादि 
श्लोको्रारा कहे हए कमंयोगका 
स्पष्टीकरण किया गया । यहाँ इसका 
विस्तारपूवंक विवेचन होनेके कारण 
इस प्रकरणम पुनरुक्तिका दोष 
नहीं हे । 

योगारूढ भ्रवस्थामे 'यस्त्वात्म- 
रतिरेव स्यात्‌' इत्यादि श्लोकोद्रारा 
जो कर्मक भ्रनुपयोगिता दिखायी 


थी, उसके प्रथंका भी विस्तारपूवंक 
विवेचन करना इसी कथनके द्वारा 


| समन्ञ लेना चाहिये । जब भ्राररक्षु- 


के लिये भी कमं बन्धनकारक नहीं 
होते तब प्राखूढके लिये बन्धनकारक 


> ~~ | के कगे ? मे 
बन्धकं स्यादित्यत्रापि इललोको | कसे हो सकगे ? इस भावमे भी 


याज्यते- 


भ 


कमणि दंेहंद्दियादिव्यापारे 





इस श्लोककी योजना इस प्रकार 


| करनी चाह्यि- 


देहु, इन्द्रिय श्रादिके व्यापाररूप 
कमेके होते रहनेपर भी प्रात्माको 


वतमानेऽप्यार्मनो देहादिव्यति,| देहादिसे श्रलग भरनुभव करनेके 


हि । + 2 पणी ौपणौषौषौीषकौीषाकौषौषौपषीषौमीं 


-% ] 


रेकालुभवेनाकमं स्वाभाविकं 
नैष्कम्यमेव यः पयेत्‌, तथा 
कमणि च ज्ञानरहिते दुःख- 
बुद्द्या कमणां त्यागे कमं यः 
पर्येत्‌, तस्य प्रतिबन्धकत्वेन 
-मिथ्याचारत्वात्‌ । तदुक्तं 
कर्मेद्धियाशि संयम्य य त्रासते मनसा 
स्मरच्‌ इत, थय एवन्मूतः सत्‌ 
सर्पेषु मयुष्येषु बुद्धिमान्‌ 
पण्डितः । तत्र॒ हैतुः-यतः 
-कूत्स्नानि सर्वाणि यद्च्छयां 


प्राप्तान्याहारादीनि कमणि 


ऊुवन्नपि स युक्त एवाकतरीत्म- 
"ज्ञाने समाधिस्थ पवेत्यथंः 


अनेनैव ज्ञानिनः स्वमावादा- 
पन्नं करञ्नमक्षणादिक न 
दोषाय) अज्ञस्य तु रागतः कृते 
दषायाति सिकमणोऽपि तच्च 
निरूपित द्रष्टव्यम्‌ ॥१८।। 


कमरथकमं यः पर्येत्‌" इति श्रुत्य- 
थाथोपत्तिम्यां यदुक्तमथद्वयं तदे 


स्पष्टयति यस्य्त्यादिपञ्चभिः- 
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१२७ 
कार्ण जो उसमे ्रकमं अर्थात्‌ 
स्वाभाविक निष्कम॑ता देखता है 
तथा श्रकमेमें श्र्थात्‌ बिना ज्ञानके 
दूःखड्ुदधिसे किये जानेवाले .कमेकि 
त्यागमे जो कमं देवता हे; क्योकि 
वहु मिथ्याचार होनेके कारण प्रति- 
बस्धक है--यह बात पहले "कर्मन्द 
धाणि संयभ्य य आस्ते मनसा 
स्मरन्‌ इस इनोकट्वारा कही गयीं 
है! इसलिये ठेसां जो तत्त्वज्ञानी 
है वह्‌ समस्त मनुष्योमे ब्द्धिमान्‌- 
पण्डित है; क्योकि यदच्छासे प्राप्त 
समस्त श्राहार श्रादि कमक करता 


हरा भी वहु युक्त हीह भर्थात्‌ 
शरकर्ता श्रात्माके ज्ञानमें समाधिस्थ 


ही हे। 


इस केथनसे विकमके विषयमे भी 
यहु तत्व-निखूपण किया गया 
सममः लेना चाहिये कि ज्ञानीके 
लिये स्वभाव्से प्राप्रप्याज श्रादिका 
खा लेना प्रादि दोषजनक नहींहै 
कितु ्रज्ञानीके लिये दोषत्रद है 
वयो कि वह्‌ ्रासक्तिसे वेषा करता 
ह ॥ १८ ॥ 


केमण्थकमे यः पदयेत्‌' इस श्लोक- 
मे श्रत्यथं ग्रौर श्रथपित्तिद्रारा जो 
दो अ्रथं कहु गये, उन्हीका स्पष्टी 
करण “यस्य इत्यादि पांच श्लोको 
दारा करते हु- 


१२८ श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय 


यस्य स्व समारम्भाः कामसंकल्पवजिताः । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १६ ॥ 


सम्यगारम्यन्त इति समारम्भाः | जिनका भली भाति श्रारम्भ किया 
~ , | जाय वे समारम्भ ह--इस च्यृत्पत्ति- 
कर्माणि । कभ्यत ईति कामः| के अनुसार समारम्भका प्रथं है 
फूल तत्सं ल्पेन वनिता यस्य | कमं; जिसकी कामना की जाय वहू 
काम है- इस ब्धुत्पत्तिके भ्रनुसार 
भवन्ति त॒ पण्डितमाहुः । | कामका ्रथं है फल । माव यह्‌ कि 
तः-यतस ॐ, | जिसके सारे कमं फलके संकल्पसे 

¶ च (न # 
तत्र॒हतुः-यतस्तः समारम्म रहित होते ह उसे ज्ञानीजन 
शद्धे चित्ते सति जातिन | पण्डित कहते हँ । उसमे कारण यह 
ह कि उन कर्मोद्वारा चित्त दहः 
ज्ञानाप्नना द्रवान्पक्सता | जानेपर उत्न्न हुई ज्ञानानिद्धार। 


नीतानि कमाणि यस्य तम्‌ । जिसके कमं दग्ब कर दिये ये है 
¦ अकम भावको पहुंचा दिये गये हँ 
आरूढाविस्थायां त कामः उसे पण्डित कहते दँ । श्रारूढ- 


र चः वर्म ग्रवस्थामं यह प्रथं समभना चाहिये 
फलाचिपयस्तद्यानद्‌ कि फलविषयक काम श्रौर "उसके 


कतेन्यमिति कमंविषयः , लिये यह कमं कतव्य है' इष भकार 
रि कम विषयक संकत्प--इन दोनोसे 
सकल्पश्च ताभ्यां बाजत; । | जो रहित है, उसे ( पण्डित कहते 


अ 


| ह । ) बाकी सब स्पष्ट है | १९ ॥ 








दपं स्पष्टम्‌ ॥ १९॥ 


करिच- | तथा-- 


त्यक्ला कमपफलासङं नित्यतरसो निराश्रयः । 
 कमेण्यभिग्रवत्तोऽपि नैव किञित्करोति सः ।॥ २०! 


४] 


कर्मणि तत्फले चासरित 
त्यक्त्वा नित्येन ` निजानन्देन 
तृप्तः, अतएव योगक्तेमार्थमाश्रय- 
णीयरहितः; एवम्मृतो यः 
प्वाभाषिके विहिते च कमण्य- 
भितः श्रवत्तोऽपि किचिदपि तै 
कुरोति तस्य कर्माकर्मतामा- 
पद्यत इत्यथः ॥ २० ॥ 


किंच- | 
निराशीयंतचित्ताव्मा 
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१२६ 

जो कमेमिं श्रौर उनके फलमें 
ग्रासक्तिका त्याग करके नित्य 
निजानन्दसे वप्त है, इसी कारणः 
योगक्षेमरूप प्रयोजनके लिये भ्राश्नय- 
का त्यागी है-इस प्रकार जो 
स्वाभाविकं भ्रीर विहित कमम सब 
प्रकारसे प्रवृत्त होकरमीकुच्मभी 
नहीं करता हे, उसके कमं अकम- 
भावको प्राप्रहो जावे हु, यह्‌ माव 
हे ॥ २० ॥ | 








| एव 


त्यक्तसवंपस्यिहः । 


कारीरं केवलं कमं कुवंन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ।२ १।। 


निर्गता आक्षिषः कामना 
थस्मात्‌ । थतं नितं चित्तम्‌ 
आत्मा शरीरं थस्य । त्यक्ताः 
स्वे परिग्रहा येन सः । शारीरं 
शरीरमात्रनिव त्यं कतत्वाभिनि- 
वेशरहितं कमं कुर्वन्नपि किल्विषं 
बन्धनं न प्राप्नोति । यागारूट- 
प्ते शरीरनि्बाहमात्रोपयोगि 
स्वामाविकं भिक्तारनादि कमं 


क्क क 


कव॑न्नपि किल्विषं बिहिताकरण- 


निमित्तं दोषं न प्राप्नोति ॥२१॥ 


क्फ न्नि -गि = 


जिसकी श्राशा यानी कामना 
सवथा निवृत्त हो चुकी हे, -जिसका 
चित्त श्रौर शारीर संयत वामे 
किया इरा है, जिसने समस्त 
परिग्रहोका त्याग कर दिया है, वह 
केवल शरीरसे होनेवाले कर्तापिनके 
प्रभिमानसे रहित कर्मोको, करता 
हुमा मौ पाप यानी बन्धनको नहीं 
प्राप्त होता । योगारूढके पक्षमें यह्‌ 
समना चाहिये किं शरीरनिर्वाह 
मारके लिये उपयोगी स्वाभाविकः 
भिक्षा मांगनेके लिये विचरना 
प्रादि कमं करता हृश्रा भी पापको 
भर्थात्‌ विहित कमं न॒ करनेके 
निमित्तसे होनेवाले दोषको नहीं 
प्राप्त होता ॥ २१॥ 


१२० भ्ीमद्धगवद्गीता [ अध्याय 
किं च-- | तथा- 


च्छ लाभसंतष्टो इन्द्रातीतो विमत्सरः । _ 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृतापि न निबध्यते ॥२२॥ 


अघ्रा्धितोपस्थितो लाभो | बिना मगि मिला हृप्रा लाम 

न तुष्टः । | यद्च्छा लाम है, उससे जो संतुष्ट है, 
क गन ५. | शीत-उष्ण श्रादि हन्द्रोसे जो अ्रतीत 
न्दरानि शीतेष्णादीन्यतीतोऽति- | हो गयाः है र्यात्‌ उनको सहन 
क्रान्तः, तत्सहनश्षाक इत्यथः । | करना जिसका स्वभाव हो गया हैः 
विमस्रो निर्वैरः । यद्च्छा- 1 ष १.५ है ॥ 
| पि सिद्धावसिद्धौ च | बैरभावसे रदित है तथं म्रषने.भ्राप 
रनिस्वापि ॥ ;} च| प्राप लाभको भी सिद्धिभ्भौर 
समो दृष षादरः योयं परषिद्धिमे सम भ्र्थात्‌ हषं-शोकसे 
श वम्भृतः स पू्वोत्तरभूमिशृयोयं- | रहित हो गया है एेसा वह्‌ पुष 
-गायथं विहितं स्वाभाविकं षा | पहली मरौर बादकी भ्ुमिका्नोमें 
क ५ न यथाप्राप्त विहित या स्वाभाविक 
कमं कृत्वापि न बन्ध प्राप्नाति | कमं करके भी बन्धनको प्राप्त नहीं 


| २२॥ होता ॥ २२॥ 
| 
कि च- | एवं- 


गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
र स्ञायाचरतः कमं समयं प्रविलीयते ॥२३॥ 


गतसङ्गम्य निष्छामस्य, रागा- | जो प्रासक्तिरहित-निष्काम है, 
॥ ~ _ ,. | जो रागद्रेष प्रादिते सुक्त हो 
दिभिकतस्य ।क्ानेऽ्यस्थितं चेतो चका है, निषका, चित्त ज्ञानम 

९ | स्थित है, यज्ञके लिये-परमेदवर- 
-यस्य तस्थ, य्गाय परमेश्वराथं | कौ प्रसन्तताके उद्देद्यसे 
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7 ौषणौषणौीषणणौषौषरिौगौीिौी िि ^8॥ 8 8, छ, ह , ए, ह , ह. , ह, ह, ह /। ह , 8 । 1 | 


कमाचरतः सतः समग्रं सवासनं | कमं करनेवाले उस साधके सम्पूणं 


8 | 


+ । ॥ ' # ` #  । ॥ ए # 9 ॥ 5 # 5 } च 





कमं प्रविलीयते अकर्ममावमा- 
-पद्यते। भारूढयोमपते यज्ञायति 
-यज्ञपरक्षणाथं लोकसंग्रहार्थमेव 


कमं कुर्वत हत्यर्थः | २३ 


कमं वासनाके सहित भलीर्माति 
विलीन हो जाते हैं भर्थात्‌ प्रकमं- 
भावको प्रष्ठिहो जाते है। योगा- 
रूढके पक्षम यज्ञकी रक्षा करनेके 
लिये यानी लोकंग्रहुके उददे दयसे 
कमं करनेवालेके समस्त कमं लुप 
हौ जाते ह्यह रथं समञ्च 
लेना चार्ह्ि ॥ २३॥ 


शनम 


तदेवं परभेश्वराराधनलन्ञणं 
कमं ज्ञानहेतुत्वेन बन्धकत्वा- 
-मोवादकर्मेव । आरूटावस्थायां 
त्वकर्रात्मन्ञानेन बाधितत्वात्‌ 
स्वामाविकमपि कर्माक्मेवेति 


-न्कर्मरायकमं यः पयेत्‌ 
इत्यनेनोक्तः कर्मप्रविक्थः 
श्रपच्वितः। इदानी कमणि 


-तदङ्खषु च ब्रहम वानुस्यृतं परयतः 
-कर्मप्रिलयमाह- 


परमेरवरकी ्राराधनारूप कमं 
ज्ञानका हेतु होनेके कारण बन्धन - 
कारक नहीं है, इसलिये. प्रकमं हो 
है; तथा योगारूढ-ग्रवष्या्मे भ्रात्मा 
श्रकर्ता हैः इस ज्ञानसे बाधित होनेके 
कारण स्वाभाविक कमं भी अ्रकमं 
ही है । इस प्रकार यर्हातक 
कमण्यकमे यः पदयेत्‌ः इस श्लोकके 
दवारा कथित कमंलयका विस्तारे 
वरन किया गया । भ्रव कम॑में म्नौर 
उसके अङ्ञोमे ब्रह्म ही भ्रनुस्यूत 
है--एेषा देखनेवालेके कम॑कां 
लय होना बताते है- 


€ + £ © [म्नो 
ब्रह्मापणं ब्रह्म हविब्रह्माग्नौ बरह्मणां हृतम्‌ । 
बह्येव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकम॑समाधिना ॥२४॥। 


अप्यंतेऽनेनेत्य्पणं स्रुवादि 


वह 
| जह्य ही है । 


जिसके द्वारा हवि श्रपंस की जाय 
ग्रपंण--लवा श्रादि 
ग्रपण की 


तदपि ब्रह्म ब । अर्प्यमाणं हधिरपिः जानेवाली पत श्रादि हवि 


प अमकगनावा (जाम्‌ 
धृतीदिषः बहो व । ब्रहम वाग्नि 
स्तस्मिन्‌ ब्रहणा क्ता च हुतं 
्ह्मौब होमः अग्निश्च कतौ च 
क्रिवा च बह्म वेत्यथंः। एषं 
ब्रहप्येव कर्मात्मके समाधिधि- 
तेकाग्रयं यस्य तेन ब्रह्मेव 
गन्तन्यं प्राप्यं न॒तु फएलान्तरः 
मित्यर्थः ॥ २४॥ 


श्रीमद्धगदद्गीता 


[ अध्याय 


भीब्रह्महीहै।श्रग्नि भी ब्रह्यही 
है । उसमे ब्रह्यस्प कर्तद्वारा जो 
हृवनस्पन्व्याकीजातीहैवहुभी 
ब्रह्य ही है। भाव यहु कि होम, 
म्रम्नि, कर्ता श्रौर च्छया. सब कुच्ध. 
ब्रह्य ही है । इस भकार कमेरूप 
ब्रह्मम जिसके चित्तकी एकाग्रताख्पः 
समाधि हे उसके द्वारा प्राप्नव्यभी 
बरह्म ही दहै । भाव यहु कि 
ठसे कोई द्रया फल नहीं 
मिलता ॥ २४ ॥ 


क  । ~ < 


एतदेव यज्ञत्वेन शष्पादितं 
सर्वत्र ब्रहदरनलक्षणं ज्ञानं 
सर्वयज्ञोपायगप्रा्यत्वात्‌ सवं 
यज्ञेभ्यः श्रष्ठमित्येवं स्तोतुम्‌ 
अधिकारिभेदेन ज्ञानोपायमृतान्‌ 
बहून्‌ थज्ञानाह दैवस्‌" इत्यष्टमिः 
स्लोकेः-- 


दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः 


ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ 
देवा इन्द्रवरुणादय इव्यन्ते 
यस्मिन्‌ । एवकारेणेन्द्रादिषु 
ब्रमबुद्धिराहित्यं दशितम्‌ । त 
दैवमेव यज्ञम्‌ अपरे कमयोगिनः 
पयुपासते श्रद्यायुतष्टन्ति | 


यहु यज्ञरूपमे सम्पादितसरवेत्रब्रह्य- 
दशनरूप ज्ञान समस्त यन्चरूपः 
उपार्योसे भराप्त होनेयोग्य होनेके 


, कारण समस्त यज्ञोकी श्रपेक्षा भरेषठः 


हे । इस प्रकार इसकी स्तुति 
करेके लिये भ्रधिकारीके 
भेदसे ज्लानके उपायरूपः 
बहुत.से यज्ञ॒ देवस्‌ः इत्यादि 
ग्राठ इलोकोद्यारा बताते है-- 


पयुपासते । 


यज्ञेनेवोपजुहति ॥ २५॥।॥ 
इन्द्र, वरुण श्रादि देव जिसमे 
पूजित किये जायं एसा यज्ञ देवयज्ञ 
है । इसमे "एव" कारसे यह्‌ भाव 
समना चाहिये कि यहुः 
ब्रह्मबुदिसे रहित है । श्रन्यः 
कर्मयोगीजन एसे देवयज्ञका ही 
श्रद्धापूर्वक श्रनुष्ठान करते ह तथा 
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अपरे तु ज्ञानयोगिनो बद्रूपेऽ- | श्रन्थ ज्ञानयोगोजन ब्रह्मरूप श्रग्निमे 


ग्नौ यज्ञेनेवोपायमभूतेन ब्रह्मा 
पणमित्युक्तप्रकारेण यज्ञयुप- 
जुह्ति। यज्ञादिस्वंकर्माणि 
प्रविछापयन्वीत्यथः। सोऽयं 
ज्ञानयज्ञः ॥ २५॥ 


साधनरूप यज्ञके द्वारा श्रह्यापेमः 
इत्यादि इ्लोकमे कह हुए भकारे 
यज्ञ करते ह भ्र्थात्‌ यज्ञादि 
समस्त कमं उमे भलीभति 
विलीन कर देते है; वही 
यह्‌ ज्ञानयन्न है ॥ २५ ॥ 





श्रो्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्ृति । 
शाब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुहति ॥२६॥ 


अन्ये नैष्िकव्रह्मचारिणस्त- 
तदिन्द्रियसंयमरूपेष्वग्निषु 
्रोत्रादीनि जहति प्रविराप- 
थन्ति। इद्धियाणि निरद्रय 
संयमप्रधानास्तिष्टन्तीत्यथः । 
इन्द्रियाण्येवाग्नयस्तेषु शब्दा- 
-द्‌नन्ये गृहस्था जुद्टुति । पिषय- 
-भोगक्षमयेऽप्यनापक्ताः सन्तोऽ- 
मित्मेन मावितेष्विदधियेषु 
हविष्टवैन भाविताज्छन्दादीन्‌ 
-अर्ञिषन्तीत्यथः ॥ २६ ॥ 


गरन्य नैष्ठिक ब्रह्मचारी लोग उस्‌- 
उस इद्दरिथके संयमरूप श्रम्नियोमिं 
श्नोत्रादि इन्द्ियोको होमते ह यानी 
विलीन कर देते र्ह। भाव यहु कि 
इन्दरियोका निरोध करके 
संयमप्रधान जीवनशुक्त होकर 
रहते हँ । भ्रत्य गृहस्थलोग 
इन्द्रिपल्प अग्नियोमे शब्दादि 
विषयोको होमते ह । भाव यहु कि 
विषयोका उपभोग करते समयं 
भावित इन्द्ियोमे हविरूपतसे 
भावित शब्दादि विषयोका प्रक्चेप 
करते ह ॥ २६॥ ` 





 सर्वाणीन्द्रियकमाणि प्राणकर्माणि चापरे । 
 आत्मसंयमथोगाग्नो जुह्ृति जशानदीपिते ।२७॥ 
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अपरे ध्याननिष्ठः बुडीन्द्रि 
याणां श्रोत्रादीनां कर्माणि 
श्रवणदर्शनादीनि । .कर्मेन्धि- 
याणां ताद प्वादीनां कमणि 
वचनोपादानादीनि च | प्राणानां 
च दशानां कर्माणि । प्राणस्य 
बहिगंमनम्‌ । 


क्चितपीतादीनां सम्ययुन्नयनम्‌ । 
उदानस्योध्वं नयनम्‌ । “उद्गारे 
नाय॒ आस्याः क्रमं उन्मीलने 
स्तः । कृकरः नुत्कञन्नेयो देवदत्तो 


सर्वव्यापी घनंजयःः 


इत्यवंस्पाणि जुह्यति। क्र 


स्मिन्‌ ज्ञानेन ध्येयपिषयेण 
दीपिते प्रज्वछिते ध्येयं सम्य- 


म्तीत्यथः ॥ २७ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


नोव १ १, 1 मौ 


अपानस्याधो | 
त । खये श्रौर पीये हृए पदार्थोको 
नयनम्‌ । व्यानस्य व्यानयनमा | मलीर्भाति यथायोग स्थापित करना, 
कुञ्चनप्रारणादि । समानस्या- | 
| 'उद्गारमे नाग नामक वायुका 





| अध्यायं 





ग्न्य ध्याननिष्ठ योगी श्रोत्रादि 
ज्ञानेन्द्ियोकि श्रवण, दर्शेन श्रादि 
कृर्मोको एवं वाणी, हाथ रादि 
कर्मन्दियोके वचन श्रौर वस्तु-ग्रहण 
प्रादि कर्भोको तथा दसो प्राणोके 
कर्मक श्र्थात्‌ प्राणका बाहर 
गमन करना, श्रपानका नीचेकी 
ग्रोर ले' जाना, व्यानका समस्त 
शरीरम व्याप्त होना, संकुचति 
करना श्रौर फैलाना तथा समानका 


उदानका ऊपर उठा देना, एवं 


काम हे, उन्मीटनमे कूम नामक 


| वायुका कायं बताया गया दै, 
। कका आनेमे छकर वायुकोः 
| जानना चाहिये, जंभाई खेनेमे 
| देवदत्त नामक वायुका काय है 
विजम्भरो । न जहाति एतं चापि | 
। बह सवेव्यापौ वाय्‌ धनंजय 
| है"-इस प्रकार बताये हुए जो 
| दक्ष वायुभेदोके कमं ह, उन सबक 
आत्मनि संयमो ध्यानेकाप्रयं | 
र एव बुः स -एवान्नस्त- | प्रज्वलित है, ेसी श्रात्मसंयमरूप 
। योगाभ्निमे अर्थात्‌ श्रात्मामे जो 
। संयम यानी 
| है वही योग है, उस योगरूपं 
ग्लात्वा -तृस्सिन्मनः संयम्य | 


नि, सुणि कमवुपरमः | | 


जो सत हारीरको नटी छोडता 


सो बताते 
जो 


होमते ह । किसमे 
ह--ध्येयविषयक ज्ञानसे 


ध्यानकी एकाग्रता 


प्रभ्निमे होमते हं । भाव यहु कि 


ध्येयको मलीर्भांति जानकर उसमे 
-मन कख्यस करये रन्‌ खस्रस्क 
-कर्मोसे उपरत हो जाते हं ॥ २७ ॥ 
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कि स्यि किनि जि दकि 





किच- | तथा- 
दरव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयन्ञाश्च यतयः संशितवताः ॥२८।॥ 


द्रव्यदानमेव यज्ञो यषां ते| श्रन्य साधक द्रभ्यका दान करनां 
् पि जिनका यज्ञ है, वे द्रव्ययज्ञ 
न्धना सट्हचान्द्रा ही 
५ ध शाः । 8: साना" | करनेवाले है । कृच्छुःवाद्रायण 
णादितेप एव यज्ञो येषां ते | ्रादितपहीनिनका यज्ञ है, वैः 
तपोयज्ञाः । योगधित्तदृत्ति- | तपस्प यज्ञ करनेवाने ह । 
+. व ॥ चित्तकी वृत्तियोका निरोधरूप 
नराधलत्षणः समाधिः सएव | समाधि योगः हे, वही जिनका 
पेषं ते योगयज्ञाः । | यज्ञ है वे योगयज्च करनेवाले ह. । 
यज्ञो यषां ते पोगयज्ञाः। स्वाध्याय यानी जो वेदका श्रवण, 


स्वाध्यायन बेदेन श्रवणमनना- | मनन श्रौर उसके प्रथका ज्ञान हे, 
दिना यत्तदथज्ञानं तदेव थज्ञो वही जिनका यज्ञ है, वं ४ स्वाध्याय 
मेषां ते ए ज्ञानयज्ञ करनेवाले है भ्रथवा 
पात । अथवा बद्पाठयज्ञा- | वेदपाठल्प यज्ञ करनेवाले शरीर 
स्तदथेह्ानयज्ञास्चेति द्विविधा | उसके श्रथंज्ञानरूप यज्ञ करनेवाले- 


यतयः प्रयलनक्नीलाः | सम्यक | रसे दो प्रकारके है। तथा जौ यति- 
शितं निशितं तीदणीकतं तरत प्रयत्नशील ह ओर जिनके नियम 
शितं निरितं तीचणीकृतं त्तं भली्भाति तीक्षण किये हुए है, एसे 


येषां ते ॥ २८ ॥ साधक है ॥ २८ ॥ 
| शिनि 
कि च- | तथा- 


अपाने जहति भराणं प्राणेऽपानं तथापरे 

॑ श्राणपाचगता स्दध्वा . प्राणायामपरायणाः ॥२६॥ 

भाने अंधोवृत्तौ धाणमृ्वत्ति| भ्रन्य योगी ्रघोगामी श्रपानमे 

- ` ` | उच्वंगामी -प्राणको - पुरक 
प्राणायामद्रारा, हौमते ह 


पूरकेण नुष्ति पूरककीरीः प्राणः र्चः न: स धक ५ “~ ` ` चत 





१३२९ 
। स ॥ )) 
मपाननेकीकुवन्ति; तथा इम्म- 
ङ्न प्राणापानयोरू्ध्वाधोगती 
सद्ध्वा रेचककालेऽपानं प्राणे 


जुह्वति । एवं पूरकङ्म्मकरेचकेः 


श्रीमद्गवदगीता 


[1 


| अध्याय 


करते समय प्राको शअ्रपानके साथ 
एक करते है; तथा कुम्मक 
प्राणायामके द्वारया प्राण श्रौर 
ग्पानकी ऊर्वं प्रौर अ्रधोगतिको 
रोककर रेचक प्राणायाम करते 
समय अ्रपान वायूको प्राणमं होम 
देते है। इस प्रकार पूरक, 
कुम्भक श्रौर रेचक--इन तीनों 


गायामपरायणां अपरे | प्राणायामोके हारा प्राणायाम- 
"न परायण श्रन्य योगी प्राणायमिरूप 
इत्यथः | २६ ॥ यज्ञ करते है--यह भाव है ।\२६॥ 
किच- | तथा- 


अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जहति । 


सर्वेऽप्येते यज्ञविदो 


यज्ञक्षपितकल्मषाः २ ०॥ 


अपरं त्वाहारसकोचमम्यष्यन्तंः) भ्रन्य साधक तो श्राहारके संकोच- 


स्वयमेव जीयमाशेषिद्धियेषु 
तत्तदिद्धियवृत्तिखयं होमं भाव्‌- 
यन्तीत्यथः । यद्वा-“श्पान जहृति 
रार प्ररोऽपानं तथापरे इत्यनेन 
पूरकरेचकयोराषत्यमानयोहंसः- 


सोऽहमिर्यमदतः प्रतिलोमः 


क्णमिष्यज्यमानेषाजपामन्येक 


का भ्रभ्यास करते हृए प्रारोको 


प्राणम होमते ह श्र्थात्‌ श्रपने श्राप 
क्षीण हई इद्धियोमे उन-उन 
इन्द्रियोकी वृत्तियोको लय करनेके 
ग्रभ्यासमें होमकी भावना करते 
ह । भ्रथवा यहु भाव है कि 
"अपाने जहति प्राणं प्राणेऽपानं 
तथापरः इस प्रकार बताये हुए 
साकनसेः पूरक-रेचक बार-बार 
करनेमे हंसः" सोऽहम्‌" इस तरह 
ग्रनुलोम प्रौर प्रतिलोम क्रमसे भ्रभि- 


न 
^ १ 








तच्छं पदार्थैक्यं व्यतिहारेण 
-मावयन्तीत्यर्थः । तदुक्तं 
योगात - "सकारेस॒ बहिर्याति 
इकारेण विशेत पुनः। प्राणस्तत्र 
स एवाहं हंत श्त्यनुचिन्तयेत्‌ः 


(भ 


इति | श्राखापानगती सुद्ष्वा 


इत्यनेन त॒ इरोकेन प्राणाथाम- 


यज्ञा अपरैः कथ्यन्ते | 


“रपरे नियताहाराःहइत्यत्रायमथः- 


भागो 


श्रो 


पूरयेत्‌ । माषतस्य प्रचारार्थं चतुथं- 


पूरयेदन्नेस्तोयेनेकं 


-मवशेषयेत्‌' इत्येवमादिवचनोक्त- 
नियत आहारो येषां ते इम्म- 
केन प्राणापानगती रुद्ध्वा 
प्राणायामपरायणाः सन्तः प्राणा- 
-निन्द्रियाणि प्राणेषु जहति । 
कुम्भके हि स्वे प्राणा एकी- 
भवन्तीति तत्रेव रीयमानेष्वि- 
न्दरेषु होमं भावयन्तीत्यर्थः । 
तदुक्तं योगाप््-- “थथा यथा 


श्रीधरीटीकासरहिति 


` क णाष्याकवाणवककक  -्गीीं जनयिन क 


| ९२३७ 


"तत्‌" रौर त्वम्‌" पदके भ्रथंस्वरूप 
ग्राट्मा भ्रौर परमात्माकी एकता- 
विषयक भावना व्यत्िहारसे यानी 
उलट फेरकर करते है । यह्‌ बात 
योगशाख्मे इस प्रकार कही है- 
'सकारसे प्राणवध्यु बाहर 
निकल्ती है, हकारसे फिर भीतर 
भर जाती है; वहां 'सोऽहमः- 
वही मँ ह ओर "हसः" मै वह 
ह" यह भावना करनी चाहिये ।' 
श्राणा गनगती रुद्ध्वा" इस श्लोक- 
से पाणायामरूप यज्ञ करनेवाले 
साधक कहे गये है--एेसा दूसरे 
विद्वानोंका कथन है । 


अपरे नियताहाराः! इस इलोकका 
यह भ्रथं है--दो भाग अन्नसे पृं 
करना चाहिये, पक भाग जरसे 
पूण करना चाहिये तथा वायुके 
विचरण करतेके लिये चौथे 
भागकरो खाली रखना चाद्िये ॥' 
इस पकारे वचनो कहे हए 
नियमित श्राहार जिनके है वे साधक 
कुम्भक प्राणायामसे भ्राणापानकी 
गतिको रोककर प्राणायामपराग्रण 
हुए इद्दरियरूप प्राणोको प्राणोमे 
होमते है; क्योकि कुम्भक प्राणाः 
याभे समस्त प्राणोकी एकत हो 
जाती है । वहीं क्लीन हई इन्द्रियों 
म होली ऋक्ना, कस्ते ह- 
यह भाव है। यह्‌. ब्रात यग 
रास्त्रम कही गयी है कि 'सखदाके 





१३८ भप्त ।ता ` [ अध्याय 
वदाभ्याप्तान्मनतः स्थिरता भवेत्‌ । | अभ्याससे जैखे-तेसे मनकी 
स्थिरता होती जाती है, वायु, 
द्ारीर, वाणी ओर दष्टिकी भी वेसे- 
तदेवमुक्तानां वैसे दही स्थिरता हो जाती ह | 

इस प्रकार कहे हुए बारह प्रकारके 
द्राद्ानां यज्ञविदां एल माह यज्ञोको जाननेवालोंका फल बताते 
है--ये समी यज्ञको जाननेवाले ह 
ग्रथवा जो यज्ञोको प्राप्न हो वे यज्ञ- 
क्भन्त इति यज्ञविदः ; यनज्ञा विद्‌ ह, इस वयुत्पत्तिके श्रनुसार प्र 
५ ५ _ , ^ . | यर्ञोको पानेवालेहैश्रौर यज्ञहरा 
इति वा । यज्ञैः चपितं नाशितं | जिन्न पापका क्षय कर दिया-- 
एसे निष्पाप हं ॥ ३० ॥ | 





वायुवाक्ायदर्छीनां स्थिरता च तथा 


तथाः इति | 


स॒वं इति । यज्ञान्‌ बिन्दनि 


कस्मषं येप्ते ॥ ३० ॥ 





° हवि शख तभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं लोकोऽस्त्ययनज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥३१।। 


यज्ञान्‌ कृत्वावशिष्टे काले- | ( हे कौरवश्रेष्ठ भ्रजुन ! ) यज्ञोके 
ऽिशि्व्दलमृतसूपं युत | कर चुकनेपर जो बचा हुग्रा समयः 
इति तथा ते सनातनं नित्यं | हे, उसमे जो श्रनिषिद्ध मृतक 
~ | श्नननको खति हवे ज्ञानके दारा 

मह्य ज्ञानदवारण ्राप्युवान्त । | सनातन-नित्य बरह्मको प्राप्न होते 
तदकरणे दोषमाह-- नायं जोक | हँ! उस यज्ञको न करनेमे दोष 
इति । बयमर्पसुखोऽपि मनुष्य- बताते ह--यज्ञका श्ननुष्ठान न 
रोकोऽयज्गस्य ८ शस्यस्य | करनेवालेको . यह ही (0 
भ मदुष्यलौक भी नहीं मिलता, फिर 

नास्ति, इतोऽन्यः परलोकः १ | अन्य परलोक कैसे मिल सकता- 
अती „ यज्ञाः सवथा र्तव्या | ह? इसलिये सतर. भकारे यज्ञोको 
‡ 2 | 11 ` | श्रव्यं कं न ए । व 


नज 








४ |] श्रीषसीरीकासहित १३९ 
ज्ञानयज्ञं स्तोतुगरुक्तान्‌ यज्ञाजु-| ज्ञानयज्ञकी स्तुति करनेके लिये कटेः 
पर्सहरति- हए य्नोका उपसंहार करते है 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता बरह्मणो सुखे । 
कमंजानिविद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥३२॥ 


बरह्मणो वेदस्य खे वितताः, 
वेदेन साकाद्‌ पिहिता इत्यथः 
तथापि तान्सर्वान्‌ बाडमनःकाय- 
कमंजनितानात्मखरूपसंस्पश्च- 
रहितान्‌ धिद्धि जानीहि भात्मनः 
कर्मगोचरात्‌ । एवं ज्ञात्वा 
ज्ञाननिष्ठ; सन्‌ संसाराद्‌ षिशक्तो 
भविष्यसि ॥ २२॥ 


इस प्रकार बहुविध यज्ञ वेदकेः 
मुखमे विस्तृतः हं भ्र्थात्‌ साक्षात्‌. 
वेदद्रारा विहित हं तो भी उन सबको 
तू वाणी, मन श्रौर दारीरके कायंसे 
उत्पन्न हृए जान अर्थात्‌ भ्रास-- 
स्वरूपसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं 
है, एेसा समभ; क्योकि भ्राताः 
कर्मंगोचर नदीं है। इस प्रकार 
जानकर ज्ञाननिष्ठ होकर तु संसार. 
से विघ्ुक्त हो जायगा ॥ ३२॥ 


---"~>0- €~ 


कर्मय्ञाज्ज्ञानयन्गस्तु ` श्रेष्ठ 
हतयाह- 


श्रेयान्द्रव्यमयायज्ञाञ्ज्ञानयज्ञः 


कमंयज्ञकी श्रपेक्षा ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठः 
है, यह्‌ बात कहते है - 


परंतप । 


सर्वं कर्माखिलं पार्थं॑ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 
न (है परंतप भ्रजुन ! ) प्रकृतिके 


दुदैवादियन्ञाज्ज्ञानयज्ञः भरेयान्‌ 
श्रेष्ठः । यद्यपि ज्ञानयज्ञस्थापि 
मनोव्यापाराधीनत्वमस्स्येव तथां- 


प्यांतमष्वकूपस्य ज्ञानस्य म्नः 
परिणामे 


८५६३६; त्र न ठ तज- 


व्यापारसे होनेवाले देव्षम्बन्धी 
श्रादि द्रव्यमय यन्ञोकी श्रपेक्षां 
ज्ञानयज्ञ भेयस्कर म्र्थात्‌ श्रठ 
है 4. यद्यपि ज्ञानयज्ञ भी मनके ` 
व्यापाराधीन हीह तो भी ज्ञान 
ग्रालमाका स्वरूप है, उसकी मनकी 


वृत्तिम श्रभिव्यक्तिमात्र होती हे, वहः 


१४० श्रीमद्भगवद्गीता ` [ अध्याय 














त्यत्वमिति दरव्यमयाद्विशषः | | उक्ष मनस उत्पन्न होनेवाला नहीं 


न्ने २तः- सर्वं कर्माखिरं है । यह द्रभ्यमय यज्ञकी श्रपेक्षा 
शष्टुत्र हतः सन कमान | उसकी विरोषता है । ज्ञानयज्ञकी 


-फुडसषहितं ज्ञाने परिसमाप्यते । | शेते कारण बताते है-समस्त 
व म फलसहित कमं ज्ञानम सवथा समाप्त 
अन्तमवतीत्यथं ‡ स्वे तदान हो जाति हँ । भाव यह है कि 6 उसे 


समेति यकति्िजाः सघ कत॑म्ति' | वह सव भिल जाता ह ॥ कुछ 

~ | अच्छा कमे प्रजा करती है-इस 

र. 9 नमे 

। ^ अ शरुतिके श्रनुसार उन सवबकान्ञा 
श्रुतेः || २२ ॥ ग्रन्तर्भावं है ।॥ ३३॥ 


एवम्भूतात्मन्ञान साधनमाह- | इस प्रकारके श्रातज्ञानका साधन 
बताते है 


तद्विद्धि पणिपातेन परिश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तखद शिनः ।॥२४॥ 

तज्जनं विद्धि प्राप्नुहि । | उस ज्ञानको तु ज्ञानियोसे दण्डवत्‌ 
ज्ञानिनां प्रणिपातेन दण्डवन्न- | नमस्कार करके, फिर श्यह मेरा 
मस्कारेण, ततः परिप्ररनेन | संसार कैषे है, कैत यह्‌ निवृत्त 
कुतोऽयं मम संसारः कथं बा | होगा ? इस प्रकार प्रदन करकेश्रौर 
 निवतत इति प्ररनेन, सेवया | सेवा-शरुभरषा करे जान। वे शाख्को 
शुश्रूषया च ज्ञानिनः शाखक्ना- भाननेवाले भ्रौर तच्वदर्शी भ्र्थात्‌ 
प्तस्वदिनः अपरोचानुमव- भ्रपरोक्ष भ्रनुभवसम्पन्न ज्ञानीजन 
सम्पननाश्चते तुभ्यं ज्ञानयुपदेशेन तुभे उपदेशद्वारा ज्ञान प्रदान 








-सस्पादपिष्यन्ति ॥ ३४ ॥ | करेगे ॥ ३४॥ 
वी भी 
्ञानफलमाह वच्ज्ञाला" इति | ज्ञानका फल “यन्तरा. इत्यादि 
सार्धेलिभिः- सादे तीन लोकोद्रारा बताते है- 


£ ,' ॥॥ ॥ 1 





& ] भ्रीधरीरीकासहित १७१. 





यञज्ञाता न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥३५॥ 


यज्ज्ञानं ज्ञात्वा प्राप्य पुन-| (हे पाण्डुपुत्र भ्रजुंन ! ) निसः 
बन्धुवधादिनिमित्तं मोहं न |. ् 4 ५ बन्धुप्रोके 
~ >, _ ¬ | मारे जानेके निमित्तसे इस तरहंः 

त | „ष्ठ पन मोहको प्राप्त नहीं होगा; क्योकि 
ज्ञानेन भूतानि पित्रपत्रादोनि | जिस ज्ञानसे श्रषनी भ्रविदयाद्ाराः 


स्वाषिद्यारचितानि स्वात्मन्येवा- | रचित ति पिता, पत्र श्रादि सखव 
मेदेन द्रद्यि ् प्राणियोको भ्रपने अ्रात्मामे हीः 
भेदेन द्र च्यसि । अथो अनन्तर- | श्रमेदमावसे देखेगा । उसके अनन्तर 


मात्मानं मथि परमात्मन्यभेदेन | श्रात्माको मु परमात्मामे श्रभेच- 
दद्यसीत्यथंः ॥ २३५ ॥ भावसे देखेगा, यह्‌ भाव हे ॥३५॥* 
-~ ॐ" कन्य ~ 
किच तथा- 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सर्वं ज्ञान्नवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥३६॥ 
सूर्वैभ्यः पापकारिभ्यो यचप्य- | किर तु यदि समस्तं पाप करने-. 


तिशयेन पापकारी स्वमसि तथापि| वालो मी अतिशय पाप करने- 
वाला हो तो भी समस्त पापस्रसुद्रको 


४१ 4 । ५ तेनै 
सव॒ पापसथुद्रः ज्ञानपातनव | ज्ञानरूप नौकाद्वारा भली्भाति- 
सभ्यगनाथासेन तरिष्यसि ।३६।॥ भ्रनायास ही तर जायगा ॥ ३६॥ 


> 


पश्ुद्रवस्स्थितस्यैव पापस्याति- | समुद्री भांति स्थित रहते हुए हीः 
उस पापका लंवनमात्र होगा, 

लङ्खनमात्रं न तु पाप्य नाञ्च इति | उसका नाद नहीं हौगा--इसः 

| भ्रान्तिका उदाहूरणदारा निवारण 


आ्रास्ति इष्टान्तिन वारयन्नाह-- | कसे ईै- 


१४२ भीप्षल्छता [ अध्याय 





यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसा्ुसुतेऽजंन । 
ज्ञानाग्निः सवेकमांणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३.७ 


एधांसि काष्टानि प्रदीप्ना- | (हे प्रजन ! ) जिस प्रकार प्रदीप 


-उम्नियंथा भस्मीभावं नयति तथा | इई भ्रम्नि कष्ठसम्ुदायको भस्मीभूत 
"क 5 | कर देतीहै, उसी प्रकार प्रात्म- 
-आत्मन्ञानरूपोऽगिनः प्रारन्धकमं-| ज नर्य म्नि आर्ध कमक 


व्यव सर्वाणि कर्माणि ग्रतिरिछ समस्त कर्मोकि भस्म कर 


-मस्मीकरोतीत्यथंः ||२५७॥ देती है- यह भाव हे ॥ ३७॥ 
-तत्र हैतुमाद-- | उसमे कारण बताते है-- 


न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते|. 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥३८॥। 


पवित्र शुद्विकरम्‌ इह तपोयो- | यहाँ तप, योग श्रादि साधनों 


-गादिषु मध्ये न्नानतुल्यं नास्त्येव || कोई भौ ज्ञानके सदशं पवित्र करने- 
0 वाला नहींदहै। तो फिर सभी 


तिं सवेऽप्यारमज्ञानमेव फ | साधक ज्ञानका ही श्रभ्यासः क्यो 
नाम्यस्यन्ति १ इत्यत शह- | नहीं करते ? इसपर "तत्‌ ४ 
| ~> ~ | इत्यादि द्‌ श्लोकटवारा कहते है-- 
0 ५1 ॥ उस भ्रात्मविषयक ज्ञानको साधक 
विषय ज्ञानं कलन महता | बहुत कालतक कमंयोगका साधन 
कमयागेन सिद्धा योग्यतां प्राप्रः | करके संसिद्ध हो यानी रात्मज्ञानकौ 

ध त योग्यताको प्राप्ठहो स्वयं ही बिना 

क रमत | परिथमके पा लेता है; कितु कर्मयोग- 

न तु कमयोगं विनस्ययथः ।॥२३८॥ | के बिना नही--यह्‌ भाव है ।३८॥ 


न्यो (क्क 


किच ` | तथा- 





@ | ^ 


श्रीधरीरीकासहित 


क । क 1 1 ^ मौ पी पीष्यौकायीष 
श्रद्धावोह्टमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
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ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥२३६॥ 


श्रद्धावान्‌ गुरूपदिष्टेऽ्ं 
'आस्तिक्यवुद्धिमान्‌, तत्पर 
स्तदेकनिष्ठः, संयतेन्द्रियश्च 


तञ्ज्ञानं रमते नान्यः । अतः 
श्रद्वादिसम्पस्या ज्ञानकाभात्‌- 
श्राकर्मयोग एव॒ शुद्धचथ- 
मयुष्ठेथः । ज्ञानलामानन्तरं तु 


न तस्य भि्ित्कत्यमस्तीत्याह- 


ज्ञानं कञ्ष्वा तवचिरेण परां 
श्रान्ति मो प्राप्नोति ॥२६॥ 


जो श्रद्धावान्‌ अर्थात्‌ गृश्द्रारा 
उपदिष्ट भावमें श्रास्तिक्य बुदधि- 
वाला श्रौर उसमें तत्पर--एकमात्र 
उसीमे स्थित है तथा जिसकी .. 
इन्द्रियां जीती हई ह वहू उस ज्ञान 
को पाता है, ग्रन्य तहीं। इसलिये 
शरद्धादि सम्पत्तिके द्वारा ज्ञान प्राप 
होनेसे पहले प्रन्त.करणकी शुद्धिके 
लिये कमेयोगका ही भ्रनुष्ठान 


करना चाहिये । ज्ञान प्राप्ठ होनेके 


श्रनन्तर तो उसका कोई कर्तव्य 


नहीं -रहता, यह कहे ह- ज्ञान 


प्राप्तकर लेनेके बाद तो तत्काल 


ही परम शान्तिको यानी मोक्षको 
प्राप्त हो जाता हे ॥३६॥ 


- ॐ - 


ज्ञानाधिकारिणघ्ठुक्त्वा तदि- 


परीतमनधिकारिणमाह- 





ज्ञानके श्रधिकारीका वरन करके 


रब उसके विपरीत अनधिकारीको 


बताते है- 


अन्ञश्चा्रहधानश्च संरायात्मा विनश्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संदायात्मनः ॥४०॥ 


अज्ञो गुरूपदिष्टा्थानभिक्ञः 
कथंचिज्ज्ञाने जातेऽप्यश्रदधानश् 


जातायामपि श्रदरायां म्द । 





जो गुरुके उपदेरद्वारा प्राप्न श्रं 
कोन स॒ममनेवालां रज्ञ है, कु 
सममः सैनेपर भी जो. श्रद्धा नहीं 
करता वहू प्रघ्ढालुह्‌ं ग्रौर कुछ 
श्रद्धा -होनेषर मी भेरा साघन 
सिद्ध होगाया नही" इस प्रकारक 


सिद्धयेद्रा न वेति संशथाक्रान्त- ! संशयसे जिसका वित्त ्राक्रान्त 


चितश्च नदयति स्वायीद्‌ महति । | 


है नष्ट हो जतां ह 


+. 18 
यानी परमा्थंसे भ्रष्ट दहो जातादहे। 
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एतेषु त्रिष्वपि संशयात्मा सवथा | इन तीनोमें भी संशयात्मा सब 
, ~ ^< | भ्रकारसेनष्ट हो जातादहै, क्योकि 
नश्यति यतस्तस्यायं लोको उसके लिये धनोपाजंन, विवाह 


क ग्रादिकी ष्द्धिन होनेके कारण 
नास्ति, धनाजनविवादाधसिद्धः || यह लोक मो सुखद नहे शौर 


परलोकः, धर्मस्यानि- | बमको उत्पत्ति न होनेके कारण 
भ परलोक भी सुखद नहीं है । तथ 
व्यत्ते; ! न च सुखम्‌, संशयेनैव | संशयके कारण भोग मिलना भी 
् न सम्भवन होनेसे उसको सुख भीः 


मोमस्याप्यसम्भवात्‌ ।|४०॥ । नहीं मिलता ॥ ४० ॥ 


अध्यायद्योक्तां पूर्वापरभूमि- | दोनों भ्रष्यायोभे कही हृ पूवं 


ध 6 ~~ _. | शरीर उत्तर भुमिकाके भेदसे कमं- 
काभेदेन कमज्ञानम्ीं द्विविधां | ज्ञानयुक्त दो प्रकारकी 7 


अहानिष्ठामुपसंदरति- उपसंहार दो श्लोकोदारा करते है- 
"गस॑न्धस्तकमाणं ज्ञानसंठिन्नसंरायम्‌ । 
आत्मवन्तं न कमाणि निबध्नन्ति धनंजय ।£ १। 
योगेन परमेश्वराराधनरूपेण | परमेश्वरकी उपासनारूप योगङे 
त॒प्पिन्सन्यस्तानि समपितानि दारा उस. परमेह्वरमें जिसने समस्त 
कर्माणि यन तं पुरूपं कर्माणि | कम समपण कर दये हं उस पुरुष- 


क को कमं श्रपने फलके दारा नही बाघ 
स्वफसनं नवभ्नान्त । अतच्च | सुकते । इसी प्रकार श्रातमाका 


ज्ञानेनाकर्वारमवोधेन संछिन्नः | स्वरूप श्रकर्ता हे इस बोधसे जिसका 
संशयो देहा्यभिमानलक्तणो | देहादि भभिमानरूप संशाय चिन्न 
यस्य तं चात्मबन्तमप्रमादिनं | हो गया है, उस प्रमादरहित ज्ञानी- 
कर्माणि लोकसंग्रहाथानि स्वामा- | को भी लोकसंग्रहके लिथे किये हए 
विकानि बा न निघ्नन्ति | श्रथवा स्वाभाविक कमं नहींर्बाध 
| ४१ ॥ सकते ॥ ४१ ॥ | 


£ ] भ्रीषसेटीकाप्षहित १४५ 


ˆ यस्मादेवभ्‌-- | जव कि रेता है- 
तस्मादज्ञानसंभूतं हस्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
चिचेनं संशयं योगमातिष्टोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥ 
ॐ तत्तदिति श्रीमद्धयवद्गीतासूषनिषत्यु बह्मविचायां योगश्चास्त 
श्रीकृष्णाजुनसपादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ & ॥ 
आत्मनोऽङ्गानेन सम्भूतं हदि | इसलिये आत्मके भरज्ानते उत्पत, 


(> ५ ~ “> ~ _„ | हदधमे ध्यित, शोकाद्किं निमित्त- 
स्थितमनं शयं श्षोकादिनिमिततं म 


देहाटमिषवेकत्ानखडगेन छिन्वा | श्रात्माके विवेक-्ानरूप तलवारसे 
ना + __5 ~ | काटकर परमात्मन्ञानके उपायरूपः 
परनात्सज्ञान पावत कमयाम- | कमंयोगमे स्थित हो-उसका प्राप्य 
मातिष्ठाश्रय | तत्र च प्रथमं | लेभ्रौर उसमे भी भ्रथम प्रस्तुत 
योचिष । ह युके ल्यिख्डादहौजा। है 

स्तुताय युद्धायोत्तिष्ठ । हे भारत | भारतः इस सम्बोधनसे यह 


इति कत्रियत्वेन युद्धस्य धम्यंत्वं ¦ दिलाया है कि. क्षत्रिय होनेके 
| कारण भद्ध करना तेरे लिये घर्म॑- 











दशितम्‌ ॥ ४२॥ युक्त है ॥ ४२ ॥ 
पुमवस्थादिमेदेन कर्मज्ञानमयी दविधा । 


निष्ठोक्ता येन तं बन्दे शौरिं संशयसंछिदम्‌ ॥ 

पुरुषको श्रवस्था श्रादिके {भेदसे कमयोग श्रौर ज्ञानयोगरूप,. दो 
परकारकी निष्ठा जिनके दारा कही गयी, उन संदायका छेदन करनेवाले 
शूरसेन वंशी भगवान्‌ श्रीकृष्छकी मेँ वन्दना करता हूं । 
इति श्रीमद्धगवदुगी्तायाः श्रीधर-| इतस प्रकार श्रीमद्धगवद्गीताक्षी 
स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां | शीषरखामीदरारा रकित युबोधिनी 
टीकायां ज्ञानयोगो नाम चतुर्थो- | दीकाके मारानुकादक्ा ज्ञानयोयनामकः 
ऽध्यायः ॥ ४ ॥ चोथा च्रध्याय समाप हश्रा | ४ ॥ 

प 1 
गी० श्री० लै० १०~ 


पँचवा अध्याय 
निवाय संशयं जिष्णोः कमसंन्यासयोगयोः । 
जितेन्द्रियस्य च यतेः पञ्चमे युक्तिमत्रवीत्‌ ॥ 
पचे गरध्यायमे श्रजुनके कमयोग गनौर संन्यास्योगविषयक संशाय- 
का निवारण करके भगवानने जितेन्द्रिय ग्रौर यतिक मुक्ति बतायी हे । 


धज्ञानसभ्भूतं संशयं ज्ञाना- | चौथे ग्ध्यायके भ्रन्तमे यह्‌ कहा 


सिना छि क्मयोगमातिष्ठ- | गया कि ज्ञानरूप तलवारके हारा 
्रज्ञान जनित संदायका छेदन करके 


शक्तं तत्र॒ पूर्वापरथिरोधं | कमंोगम स्थित हो, उसमे पर्वापर- 


ऋश्ानः- से विरोध मानता हुश्रा- 
भजन उवाच- | अजुन बोला-- 


करन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रुहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 


"वस्तासरतिरव स्थात्‌ हइत्या- | है कृष्ण ! भप । यस्त्वात्मरतिरेव 
दिना ष कमालिलं पार्थः सयात्‌ इत्यादि । श्लोकोढारा तथा 
हि ~ । सबं कर्माखिलं पाथं इत्यादि 
इत्यादिना च ज्ञानिन; केम- । इ्लोकटारा भी ज्ञानीके लिये 
#@ 9 (^ ः न्य बता र 1 
संन्यासं कथयसि । क्ञानापिना क्नसमयास करना ते ह। एवं 
_ | श्ञानासिना संदाय छवा योग 
संशयं दिखा योगमातिष्ठ इति | माविष्ठ' इस प्रकार पूनः योगको 
पुनर्योगं च कथयसि । न च ५५५ र 0 ॥ ७४ 
7 {योगयैकै मंयोग-दोन षसे एक 
कृपस्य # ि चम व कठव समयमे होना सम्भव नहीं हैः क्योकि 
सम्भवतः, धिहृदस्वरूपत्वत्‌ । दोर्नोका स्वरूप विरद है; इसलिये 
-त्मादेतयो्मध्ये एकस्मिन्नयुष्ठा+ इन ॒दोनोमिस एक हौ भ्रवु्ान 


श्रीधरीीद्छसहित 
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तव्ये सति मरम यच्छरयः श्रं | करने योग्य होनेसे मेरे लिये जो 


सुतिधित रूपे श्रेयस्कर यानी शरेष्ठ 


निश्चितं तदेकं ब्रूहि ॥ १ ॥ । हो वह एक बताये ॥ १॥ 


वि 2 


-अत्रोत्तरम्‌- 


श्रीभगवानूव्राच- 


| इस विषयमे उत्तर देते हृए- 


श्रीभगवान्‌ बोले- 


सन्यालः कममयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 
तयोर्‌: कमंसंन्वासात्कम॑रोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ 


अयं भावः- नहि बेदान्त- 
बे्यारमत्तविदं प्रति कमंयोग- 
महं तरपीमि, यतः पूवक्तिन 
संन्यासेन विरोधः स्यात्‌, अपि 
तु देदात्माभिमानिनं त्वां बन्धु- 
वधादिनिमित्तशोकमोहादिषत- 
मेनं संशयं देहास्मविवेकन्नाना- 


सिना छिचा परमात्मज्ञानोपाय- 


हि 


भूतं कमयोगमाति 


प्रेति अरवीमि। 
कर्मयोगेन श॒द्वचित्तस्य चात्म- 
त्चज्ञाने जाते सति तस्परिषा- 


( संन्यास श्रौर कर्म॑योग--दोनों 
ही कल्याण करनेवाले हैँ । उनमें 
भी कमसंन्यासकी श्रपेक्षा क्म्थोभ 
्ेष्ठ कहा गया है । ) भाव यह है 
कि मे वेदान्तदारा जानने योग्य 
भ्रात्मतत्वको जातनेवालेके लिये 
कमंयोग नहीं कहता है, जिसे कि 
पूर्वोक्त संन्याससे विरोध हो, कितु 
तुक्च शरीरको भ्रात्मा माननेवासेके 
प्रति यह बात कहता हं कि बन्छु- 
बान्धवोके मरि जाने भ्रादिके 
निमित्तसे होनेवाले शोक-मोंहजनित 
इस संशयका रीर श्रौर श्रात्मके 
विवेक-ज्ञानरूप तलवारद्रारा छेदन 
केरके परमात्मज्ञानके उपायरूप 
कर्म॑धोगका भ्रनुष्ठान कर । इसके 
पहले कमयोगस्े शुद्ध-चित्त हृए 
साधकको प्रात्मतह्व-ज्ञान प्राप हने- 
पर उक्त स्चानके प्ररिपाकके लिये 


९४ (< 


श्रीमद्धगव द्रीता : 


[ अध्याय 


काथं ाननिष्टाङ्गत्वेन सन्यासः 
पू्वुक्तः । एवं सत्यद्धप्रधान- 
योविंदल्पायोगात्‌ सन्याक्तः कम- 
योगशेतयेदावुभावपि ˆ भ मिका 
सेन पमुदधितविव निःश्रेयसं 
साधयतः. तथापि तु तथोम्ये 
कर्मरन्यासात्‌ सारात्‌ कमं 
गो धिरिष्यते विशिष्टो भवति 
|| * ॥। 


ज्ञाननिष्ठकेश्रङ्गरूपमे संन्यास कहा 
गया है। एेसा होनेसे श्रज्ग ्रौर 
प्रधान दोनोका विकल्प उचितनः 
होनेके कारणा संन्यास ओर कम~ 
योग-ये दोनो ही भूमिका-मेदसेः 
समुच्चितं ही कृत्याण्को सिद्धः 
करते ह तथापिः उन दोनोमेसे कम~ 
संन्यासकी अवेक्षा कमयोग विहेष 
है अर्थाव्‌ श्रष्ठ है ॥. २ ॥ 





३ त इत्यपेक्षायां संन्यासित्वेन 


कैसे श्रेष्ठहै ? इस जिज्ञासापर 


7 _ + | क्म॑योगीका संन्यासित्वं बताकर कम~ 
साम | 
ऋमयोगं स्वन्‌ तस्य भ । योगकी स्तुति करते हृए उसका 


दशयात- 


श्रष्ठत्व दिखाते ह~ 


जेयः स नित्यसंन्यासी यो न दवेष्टि न काङ्घति । 
निद्रन्दो हि महाबाहो सुखं बन्धात्परमुच्यते ॥ ३ ॥ 


रागदषादरादत्यन परमश्च- 


राथ कमाणि योऽनुतिष्ठति स | लिय 


नित्यं कमारृष्ानकाल्तेऽपि 
सन्यासीव्येव ज्ञेयः । तत्र हंतुः- 
नि्न्दरो रागहेषादिद्रन्द्रशूत्यो 
हि शुद्धचित्त ज्ञानद्वारा सुख- 
सनायासेनेव बन्धात्‌ संसारात्‌ 
परमुच्यते ।॥ ३ ॥ 


( हे महाबाहो ! )राग-देष भ्रादि- 

रहित होनेसे जो परमेव रके 
ये कर्मोका श्रनूष्ठान करता दहै 
वह्‌ सदा यानी कमं करते समय भी 
संन्याष्ठी ही जानने योग्य है । इसे 
कारण बताया जाता है-वह्‌ तिदद 
यानी रागदवेषादि हन्द्ोसे रहिते, 
इसलिये शुद्धचित्त हयो जानद्रारा 
सुखपूवंक-~-श्ननायास ही, संसारः 
बन्धनसे ग्रच्ी तरह ट जाताः 
हे॥३॥ 


--- 


५ | 
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यस्मादेवमङ्धप्रधानत्वैनोभयोर- चकि इस प्रकार एक गर्ग है श्रौर 


वस्थामेदन क्रमसथुचयः, अतो 
पिकल्पभङ्ीकस्योभयोः कः श्र 
इति प्ररनोऽन्ञानिनामेवोचितो न 


-षिवेकिनामित्याह- 


दूसरा प्रधान; इन दोनोका अ्रवस्था- 
भेदसे कऋमसमुच्चय है, इसलिये 
विकल्प स्वीकार करके दोनों 
कौन-सा श्रेष्ठ है ? यह्‌ पृच्छना 
प्रज्ञानियोके लिये ही उचित है, 
विवेको जनोके लिये नही, यह 
कहते ह ~ 


सख्ययोगो प्रथम्बालाः परवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते पलम्‌ ।४॥ 


सांख्यशब्देन ज्ञाननिष्टावा- 
चिना तदङ्क संन्यापं लक्षयति । 
संन्यास॒कमयोगाषेकफलौ सन्तौ 
पुथकषखतन्त्राधिति बाला अन्ग 
एव प्रवदन्ति न तु पण्डिताः । 
तत्र हैतुः-अनयोरेकमपि स्म्य- 
-गास्थित आशितः सन्तुमयोरपि 
फलं प्राप्नोति । तथाहि--क्म- 
योगं सम्यगदुतिष्टन्‌ शुद्धचित्तः 
सच्‌ ज्ञानदारा यदुभयोः 
फर केवल्यं तद्‌ भिन्दति । 
सन्यास सम्यगास्थितोऽपि 
पूवं मल्टितस्य॒कर्मथोगस्यापि 
शररम्परया ` 


व ाच्डछाय 


ज्ञाननिष्ठाके वाचक सांख्यशब्दसे 
उसके ग्रङ्गरूप संन्यासका लक्ष्य 
कराते ह। संन्यास श्रौर कर्मयोग 
दोनों एकं फल देनेवले होते हूए 


ˆ भी पृथक्‌-स्वतन्त्र ह-यह्‌ श्रज्ञानी 


ही कहते ह पण्डित नहीं । इसमे 
कारण यहदहे कि इनमे किसी 
एकमे भी पूणंतया स्थित हभ 
यानी एकका भो आराध्य तेनेवाला 
साधक दोनोके ही फलको पा लेता 
है । इसी बातको स्पष्ट करते हए 
कहते हँ -जेसे कमंयोगका भली- 
माति म्रनुष्ठान करके शुदढचित्त 
हुप्रा साधर ज्ञानद्वारा दोनोका फल 
जो केषल्य है उसे पा लेता है, वेस 
ही संन्यासर्मे पूणंतया स्थित हुभ्रा 
साघक मौ पडले किये हुए कमंयोग- 


का मोपरम्परषते जनह्मारा कोनो 
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यदुभयोः फं कैवल्यं तद्‌ | फल जो केषल्य हैँ उसे पालेता है । 
विन्दतीति न पुथक्फलत्वमनथो+ भाव यह कि इन दोनोका कोई 


शित्यर्थः ।॥ ४॥ ग्रलग-श्रलग फल नहीं है ॥ ४ ॥ 
(4: 
एतदेव स्फुटयति-- | उशी बातको खोलकर बताते है 


* 4 ऽ) यते 
यत्ख॑ < प्राप्यते स्थानं तव्योगेरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥५॥ 
सांख्ये्ञाननिटः संन्यासिभिर्थ- साख्य रथात्‌ ज्ञाननिष्ठ संन्यासियो- 
त्स्थानं माक्ताख्यं प्रकर्षेण | दारा साक्षात्‌ ह्पसे जो मोक्ष 
| = यत्न | नामके स्थान प्राप्त किया. जाता है,. 
साचताद्वाप्यते, ० कमयो मि्योको भौ वही स्थान ज्ञान- 
अशं आदित्वान्म्‌तवरथीयोऽच्य- | हारा मिलता है 1. इतलिये सांख्यः 
त्ययो द्रष्टव्यः; तेन कमंयोगि- | रौर योग दोनों एक फल देनेवालेः 
भिरपि तदेव ज्ञानदारेण गम्यते ०५ ८ एक देखता हे 
त्यर्थः । अतः सां स्यं | वेह। ठक दखता हे । योगे" इष' 
ध | = क पदमे श्रं ्रादिभ्योऽच्‌' (पा० सुऽ. 
च॒ यागं॒चक्फरत्वेनकं थः | ५।२। १९७) इस सूनके इरा 
पर्यातं स एव सम्यक्‌ परयति मत्वर्थीय + श्रच्‌ प्रत्यय समभरनाः 
1 ५ ॥ चाह्यि ॥ ५॥ 





यदिः कमयोगिनोऽप्यन्तत्‌१ | यदि 1 भी श्रन्त्मेः 
कन्यास ~ ।दित संन्यासके द्वारा ही ज्ञाननिष्ठा घात 
सेनेव हानष्ठा तद्यदित | होती है तब तो पहूतेते ही स 
एव सन्यासः कतु युक्त इति | स्वीकार करना. उचित है, एसा 
मन्वानं प्रत्याह- माननेवालेके पति कहते है-- 


१. मत्वथायः का भाव यह है कि जिस श्रथमे, मढपः प्रत्यय होता हे, 
उरौ चरमं यहो श्नच्‌ प्रत्यय हुश्रा है । गोमान्‌? मे गोशब्दे मवुप्‌ हृश्यप हैः 
इ्शलियै + नगौ वालाः यानीं जिसके श, अ व इसी 
इतिथ उसका श्र्थं है-- गौ" बालाः यानीं जिसके पास "गौः हे बह पुदेष। दसी 
व्यि जक. कवयं शोनक योः; का अव ङ््ं "योगवाला- कर्मः ॥ 


५1 
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संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्ुमयोगतः । 
योगयुक्तो मुनित्रैह्य नचिरेणाधिगच्छति ।। ६ ॥ 


अयोगतः कमंयोगं विनां 
सन्यासः प्राप्तु दुःखं दुःखहेतुः! 
अशक्य इत्यथः । चित्तशुद्धथ- 
भावेन ज्ञाननिषटाया अस्तम्भवात्‌। 
योगयुक्तस्तु शुदधचित्ततया मुनिः 
संन्यात्ती भूस्वाचिरेणेव प्रह्माधि- 
गच्छत्यपरोक्तं जानाति । अत- 
धित्तशयुद्धः प्राक्कर्मथोग एव 
संन्यासाद्‌ विशिष्यते इति 
पूर्वोक्तं सिद्धम्‌ । तदुक्तं वातिंक- 
कुद्धिः-- प्रमादिनो बहिश्वित्ताः 
पिद्युनाः कलहोत्पुकाः । संन्याति- 


| हे महाबाहो ! बिना क्मंयोगके 


संन्यासकी प्राप्ति दुःखसे होती है 
म्र्थात्‌ अ्रदाक्य है; क्योकि चित्तशुद्धि 
न होनेसे ज्ञाननिष्ठटाकी . उपलब्धि 
ग्रसम्भव है । परंतु योगयुक्तं साधकः 
तो बुद्धचित्त होनेके कारण भनि 
यानी संन्यासी होकर श्रविलम्बदही 
बरहयको श्रधिगत करता--प्रपरोक्ष 
भावस्ते जान लेता है । इससे पहले 
कही हई यह बात सिद्धदहो गयीकि 
चित्त शुद्ध होतेके पहले संन्यासकी 
म्रपेक्षा कम॑योग हीषश्रष्ठहि। यह्‌ 
बात वातिककारने भी कही है कि- 
देवथोगसे जिनका भाव दूषित है, 
पेसे संन्यासी भी प्रमादी, बाहरके 


नोऽपि श्यन्ते देवसू षिताशयाः ॥7 विषर्योका चिन्तन करनेवाठे, 

( बरहदारणयक वाक सार “| & | निन्दकः आर कहके दिये उत्सुक 

०९७, ॥ & ॥ । देखे जति है" ॥ ६॥ | 
नि > 


कमंयोगादिक्रभेण बक्षाधिगते 
सत्यपि तदुपरितनेन कमणा 
बन्धः स्यादेवैस्याशङ््याह- 





कमयोग श्रादिके करमसे ब्रह्मका 
ग्रधिगम ( ज्ञान ) होनेपर भी उसके 
ग्रनन्तर किये हुए कमि बन्धनः 
होगा, एेसी. शङ्का करके कहते ह-- 


योगथुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितिन्द्रियः॥ _ 
सवैमूतातकशतात्माः - कुवि . नः . लिप्यते ।\५५), 
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योगेन युक्तोऽतो विशुद्ध | जो योगसे युक्त है, इषलिये जिसका 
आत्मा चित्तं यस्य अत एव्‌ | भ्रात्मा यानी चित्त खुद्ध हो गया है; 
विजित आत्मा शरं येन । इसी लिये जिसने शरीरखूप श्रात्माको 
विजत “1 ~ "| भी जीत लिया-है, श्रतएव जिसने 
अत एव विाजतानान्द्रयाण | इद्र्योको भी जीत लिया है, इस- 
येन । ततश्च सर्वेषां भ्रताना- | से समस्त प्राणियोका भ्रास्मस्वरूपं 
मात्सभृत आत्मा यस्यसः | | परमात्माही जिसका श्रात्मा हो 


लोकस्रहाथ स्वाभाविकं चा | ग्या दै, वह लोकसंग्रहके लिये 
"क. लिप्यते ग्रथवा स्वाभाविककमं करता हुभ्रा 
कमं॑दकृवन्नप्‌ `न लिते | मो लिप्त नहीं ह्येता, उन कसि 


तेन वद्ध यते || ७ | । नहीं बंधता ॥ ७ ॥ 


कसं ुबन्नपि न लिप्यत | कमं करता हृश्रा भी लिप्त नहीं 
होता-यह्‌ कथन विरुद है, यह 


इत्येतदविरुद्रमित्याशङ्य कतृत्वा शद्ा करके शैवः इत्यादि दो 








भिमानामावान्न विह्दरमित्याह | श्लोकोदयारा कहते है कि कर्तापनके 
॥ ग्रभिमानका अभावं होनेषे उक 
नैव इति दाभ्याम्‌- । कथन विरुद नही है- ` 


नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत त्ववित्‌ । 
पश्यञ्शरण्वन्स्परराजिघन्न ९. व्यच्छुत्तवपञशसन्‌ ॥८॥ 
्रलपन्विस्टजन्गह्न्तुन्मिषन्निमिषन्नपि । 

इन्द्रियाणीन्दरियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥६॥ 
कर्मयोगेन युक्तः क्रमेण | कमंयोगसे युक्त साधक रमसे तत्व- 
तत््विद्भूत्वा दशोनश्रवणादीनि | वेत्ता होकर दर्शन-धवणादि कमं 
इव॑न्नपि इन्दरियाणीन्द्रियायेषु | करता हमरा भी न्या शपने-अपने 
वर्तन्त इति धारयन्‌ < -निमरयोमं चतं स हैः इः भरकः 





५ 





कः षि 


निधित्य फिञ््िदप्यह न करो- 
ति मन्येत मन्यते। तत्र 
 द्ंनश्रवणखश्षनषधाणाशनानि 
चक्तरादि्ञानेन्दरिथव्यापाराः, 
गतिः पादयोः, स्वापो बुद्धः, 
श्वासः प्राणष्य, प्रतपनं बानिदि्र- 
यस्थ, विस॒गः पायुप्ययोः; 
ग्रहणं हस्तयोः, उन्मेषणनिमेषणे 
 कूर्माख्यप्राणस्येति षिषेकः । 
एतानि कर्माणि इवन्नपि अभि- 
 मानाभावादुत्रह्मषिन्न रिप्यते | 
तथा च पारमपं धतरम्‌- 
तदधिगम उत्तरपूर्वाषयोरश्लेषविनाशो 
तद्रवपदेशात्‌' (° प° ४।९। $) 
- इति ॥ ८-९ ॥ 


] भ्रीधरीरटीकासदहित 


१५२ 


1 4. 1 








बुदधद्रारा निश्चय करके मे कुमी 
नहीं करता" एेसा मानता है । वहाँ 
देखना, सुनना, स्पद करना, सृंधघना, 
खाना-ये तो चक्षु प्रादि ज्ञानेद्धियो 
के व्यापारदं तया गमन करना 
पैरोका, सोना उुदधिका, इवास लेना 
प्राणका, बोलना वाक्‌-इद्द्रियका, 
त्यागना गद श्रौर लिङ्-इन्दरियका, 
ग्रहृण करना हाथका, ्रखोको 
खोलना भ्रौर बंद करना कमं नामक 
प्राणवाश्रुका व्यापार है । यहु विवेक 
समञ्लना चाहिये ! इन सब कर्मोको 
करता भ्रां भी म्रमिमानका श्रभाव 
होनेके कारण ब्रह्यवेत्ता लिप्त नहीं 
होता। इमी प्रकार महुषि श्रीवेद- 
व्यासजीका यह्‌ सूत्र हैे--'उस ब्रह्म - 
को प्राप्त हनेके वश्यात्‌ , बादमे 
ह.नेवारे क्मोका तो सम्बन्ध नं 
होता ओर पूर्वके क्मनष् हो जते 
हे; क्योकि पेखा हो श्रतिका 
कथन है" ॥ ८-२ ॥ 


[) (---- (८ | 


तहिं यस्य करोमीत्यभिमा- 
` नोऽस्ति तस्य कम्पो दुर्वारः, 
. अविशुद्ध चित्तत्वाच्च सन्या 
` सोऽपि 


-त्सकटमापन्नमित्याशङ्याह-. 


नास्तीति मह- 


तब तो जिसको यह ग्रभिमान है 
कि ममे करता हू" उसके लिये कमं 
लेपका निवारण बड़ा ही कठिन है 
प्रौर चित्त शुद्धन होनेके कारण 
उसका संन्यासं भी सिद नहीं 
सकता, ग्रतः - बड़ा संकट प्रप्हो. 


गया-रेसी श्राशङ्खा करके कहते है- 


१५४ श्रोम़गव द्रीता [ अध्यायं 





ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सह व्यक्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पपन पदयपत्रमिवाम्भस्ता ।॥१०॥ 


ब्रह्मण्याधाय परमेश्वरे समप्य | कर्मोक्ञा परमेश्वरम समपंणा करके. 
तत्फले च सङ्क त्यक्त्वा यः | तथा उनके फलम भ्रासक्ति छोडकर 


(0 कोरि अकै जो उन कर्मोक्ो करता दहै वहु 
क्माणि ध क सी पापिन साधक पापसे, बन्धनका हतु होनेके 
बन्धृहतुतयारपापपषटन पृण्यपापा | कारण जो पापमय बताये गये 
त्मकेन कमंणा न रिष्यते । थथा | उस पुण्य-पापरूप कम॑से उसी प्रकार ` 
पट्मपत्रमम्भसि म्थितमप्यभ्मसा लिप नहीं होता, जसे कमलका पत्ता ` 


जलम रहता हृभ्रा मी जलसे किष्न 
नं छिषप्यते तद्रत्‌ ॥। १०॥ । नहीं होता ॥ १०॥ 


वन्धकत्वाभावसुक्त्वा माक्ञ- | क्म किस प्रकार बधनेवाले 
नहीं होते--यह बताकर शब 
सत्पुरुषोके श्राचारदारा यह्‌ 
दिखाते हँ कि कमं मोक्षको पराप्तिके 


हेतुत्वं सदाचारं दशयति- ` भीरु है 
कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कमे कुर्वन्ति सङ्घं त्यक्तात्मशुद्धये ॥ ११ 


कायेन स्नानादि, मनसा | कम॑योगीजन शरीरसे स्नानादि, 
ध्यानादि, बुद्धया तच्वनिश्वयाद्रि, 1 ५५ 4 री 
> कर्मारि क ५ ७ लक्‌ = `` 
क | ८. मानसे रः द्यति न 
यश्च भ्रवणकीतनादिरक्तणं कम- | कीतंन भ्रादि कर्मोको उनके फल- - 
फरसद्धं॑त्यकत्वा चित्तशुद्धये | विषयक श्रा पक्तिका त्याग करके 
केयोगिमः कम इवंन्ति | ११।।। चित्तशुखिके लिये करते हँ ॥ ११॥ - 


॥ # =^ * „+ छ. ॥ ५ 
क अ 1. 


४] श्रीधसटीकासहित १५४ 


ननु तेनैव कर्मणा किन्युच्यते | उसी कर्मसे कोई तो मुक्त हो 


न जाता हें रौर कोई बध जातारहै, 
कचचिदूयभ्यत इति व्यवस्था यह व्यवस्था केसे ? एेसी शङ्का 


कथमत आह- होनेपर कहते है 
युक्तः कमेफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥१२।॥४ 


युक्तः परमेश्वरेषनिष्ठः सन्‌ | एकमात्र परमेरवरमे स्थित ह्राः 
कर्मणां फर त्यकत्वा कर्माणि । योगी कमेकि फलका प्याग केरकेः 


र्वननात्यन्तकी शान्ति मोदं कर्करा हषा सदा ५ | 
~ € ¦ दाम्तिको यानी मोक्षको प्राप्त 
प्राप्नाति । अयुर्ेतस्त॒ बा्मुखः हे; परंतु विषयाभिष्ुख साधन- 
कामररण कामतः ्रृत्या | रहित मनुष्य कामनासे प्रेरित होकर 
फल आसक्ता नतरां बन्ध | फलमे श्रासक्त हो निश्चय ही बन्धन-~ 
प्राप्नाति ॥ १२॥ को प्राप्त होता हे॥ १२॥ 





एवं तावचित्तशृद्धिशुस्यस्य | इष प्रकार यतक चित्तगुद्धि- 
सन्यासाद्‌ कर्मयोगो विक्लिष्यत | रहित `साधकके लिये सन्यासकीः 
ह . | श्रपेक्ला कमयोग श्रेष्ठ है-इसका 
क्त्र 1 | राना | विस्तारपूर्वक प्रतिपादन क्या 
शदाचत्तस्य सन्यासः श्रय | गया। अब शुद्धचित्तवाले पुरुषके 
इत्याह- लिये संन्यास श्रेष्ठ है, यह्‌ कहते ह~ 


€ € ड $ 
सवेकमाणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वही । 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुवन्न कारयन्‌ ॥१३॥ 


व्ली यतवचित्तः। सर्वाणि | चित्त जिसके वमे है रसा 
साधक विक्षेप. करनेवाले समस्तः 


कसप्रेणि. .विच्कापणि ` मनसौ.। ककरन विकिक 





१५६ श्रीमद्धगवद्गीता | अध्याय 





विवेकयुक्तेन सन्यस्य सुखं | सुखपूवंक न 1 रहता 
गतं निष्ठः | ६ै।.क रहता ह्‌ ? इस ज्चासापर 
व ध न ५ हदो तेत्र, दो कान, दो 
सन्नास्ते । कस्त ५ भ | नासिका, एक मुख-ये सति हार 
नवद्वारे नेत्रे नासिके कर्णो | तो सिरे ह धरर नीनेके गुदा प्रर 
गुखञ्चेति स्र शिरोगतानि | उपस्थ-ये दो द्वार है; इत प्रकार 
अधोगत द्रे पायुपस्थरूपे इत्येवं | जिसके नौ ढार ह उस परम यानी 
णि यस्मिससिमन्पर पूरकी माति प्रहुभावसे शून्य शरीर 

नच राण स मेशरीरी रहता है। प्रहुकारका 
पुरवदहसम्मावशुन्यं देहे देही | प्रभाष होनेके कारण हो उस श्षरोर- 
अवतिष्ठते । अशङ्गरामायादेष के द्वारा स्वयंनकरताहूभ्रा प्रौर 


स्वयं तेन देन तैव कवन सम~ | ममता प्रभाव होनेके कारण 
सवयं तेन देदेन नेव छवन्‌ मम शरीरसे न करवाता हृभ्रा ही रहता 


फाराभावाच न कारयन्निस्य- | है । इ प्रकार श्रद्ध चित्तवालेसे 
विशुद्धचित्ताद व्याृत्तिरक्ता । । शु चित्तवालेका भेद ५४ र । 
अविशुद्धचित्ता हि संन्यस्य प्रन! | भाव यहं किं जिसका चित्त शुद्ध 
करोति दारयति ति | न ह नहीं है वही व्याग करके फिर करता 

„ | श्रौर करवाताहै, कितु यह्‌ वेसा 
तया । अतः इईखमास्त इव्यथः नहीं हैः इसलिये सुखपुवेक रहता 
॥ १२ ॥ है ॥ १३॥ 


कमय 





ननु "एष एव साधु कर्मं कारयति | यद ददेवर हो जिसको इन 
रकस ऊपर छे जाना चाहता है 
उससे पुण्यकषम करवाता है तथा 
यह रेश्वर ही जिसको इन 
लोरेभ्योऽ्ो निनीषते ( केषी । रोकोखे नीचे गिराना चाहता 

त्यादिथतेः पसमे- | है उनसे पापकमं करवाता 
ति + परमे । है इत्यादि भरुतिके प्रनुसार 
शरस्मेव शख्णुभफरेषुः कर्मसु | द्सलरढ्रा हो शु प्नोर ¡पुमः 


तं यमेभ्यो लोकेभ्य उचचितीषत एष | 
एवासाधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो 


1; भरी १५७ 


न 6 





कतृत्वेन प्रयुज्यमानोऽ्वतन््रः , फलवाले कमेमि कर्ताहूपसे भ्युक्त 
पुरुषः कथं तानि कर्माणि | किया हमरा पराधीन मनुष्य किस 


= रने ~. । प्रकार उन कर्मोको छोड सकता 
स्यजेत्‌ । इधरणेव ज्ञानमागे | है ? जिसे इवरते हो जनां 


प्रयुज्यमानः शुभान्यशुभानि च | प्रवृत्त क्रिया है; वही शुभ रौर 
त्यचयतीति चेत्‌, एवं - सति | भ्रशुम कर्मोका त्याग करेगा; यदि 

~ भ सामाताजाय -त्व- 
वेषम्यनेधृण्याभ्यां प्रथोजककत्‌- ९ य नो उसके कट त्व 


५ का प्रयोजक ईरवर होनेसे विषमता 
त्वादीश्वरस्यापि पृण्यपापसम्बन्धः, 


ग्रौर निदंयताके कारण ईइवरका 

दिः ८ 5; | भी पुण्य-पापसे सम्बन्ध होगा । यहुः 

वाश्डू + | । | 

स्पाद्त्यायङ्वाह न न्त्र लय प्राशङ्धा करके न कर्व॑त्वम्‌ः 
इति दाभ्ाम्‌- 


इत्यादि दो श्लोका रा कहते है -- 





न कत्‌ तं न कमोणि लोकस्य खजति प्रभुः । 
न .कमंफलसंयोगं स्वभावस्तु परवत॑ते ॥१४॥ 


परथुरीश्चरो जीवलोकस्य कतृ- | ईर जीवसञदायके कर्तपिन` 
भ र ग्रादिकी यानी कर्तापिन, कमं श्रीर 


त्वादिकः न सृनति दन्तु | कम॑फलके संयोगकी रबना नहीं 
जीवस्यैव स्वभावोऽविद्येव कव १८६ 1 "1 
दिरूपेण अना्वि- | रविद्या है" वही कतापन भ्रा 

त्वादिरूपेण प्रवतंते । वनारचा न 
द्याकामवश्चात्‌ प्र्रचस्वभाव | अनादि अ्रविद्याजनित कामनाके 
जीवरोकमीश्चरः कमसु नियुक्ते वशमे होनैसे पवृत्तिस्वमाववाले जीव- 

सषुदायको ईदवर कर्मोमिं नियुक्त 
न तु स्वयमेव दकवृतवादिक्ु 


करता है, वह्‌ स्वयं जीवमें कर्तपिन 
त्पादयतीर्यर्थः ॥ १४ ॥ ग्राहको उर्पच्न नहीं करता ॥ १४}. 








[0 
+ - न 


यस्मादेवं तस्मात्‌-- | चकि रेसा दै, दसलिये- 


१५८ श्रीर्मद्धमवे रीता [अध्याय 
8 षौ षौ षणौ रौ णमी णी 9 पक क कः रौर मी ध ॥ 8 ॥ ह । ह 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुङ्ृतं विभुः । 

अज्ञानेना्रतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ १५॥ 

प्रयोजकोऽपि सन्‌ प्रथः कस्य- | प्रयोजक होनेपर भी ईरवर किसी. 

-चित्पापं सुकृतं च नेवादत्ते न | के भी पाप श्नौर पुण्यको नहीं लेता 

ध द्‌ प्र्थात्‌ नहीं स्वीकार करता । उसमें 

मनते । तत्र॒ हेतुः विः कारण यह है कि वह्‌ विभु-परि- 


| परिपूणः । आप्रकाम इत्यथः | पणं श्र्थात्‌ पुणंकाम है। यदि 


यदि हि खार्थंकाभनया कारयेत्‌ 1 
उश 


तहि तथा स्वात्‌, न त्वेतदस्ति । प्रकारे दोषो हो सकता था, परंतु 
त उसमे एेसी बात नहीं है । परंकाम 


ततत करमालुसारेण॒प्पर्तक- | रता हमा ही परभेवर अपनी 
भ्रचिन्त्य-शंक्ति मायाद्रारा उन-उन 
त्वात्‌ । ननु भक्ताननु- 


जीवोके पुवंकर्मानुसार उनका 
गृह्णतोऽभक्तान्निगह्णतथ 


भवतक होता है। यदि कष्टौ कि 
~ भक्तोपर अ्नग्रह भक्कतोका 
वैषम्योपलम्मात्‌ कथमा्तकाम- | भक्तौपर अग्रह भ्र भ्र 


॥ निग्रह करते हुए ईश्वरम विषमता- 
तव्रामत्यत आह-अन्नानेनेति । | कौ उपलब्धि होती है, एसी दशमे 
अज्ञानेन निग्रहोऽपि दण्डरूपो- 


वह्‌ पुणंकाम केपेहै? तो इसपर 

~~ > . ~ | कहते ह--प्रज्ञानसे भ्र्थात दण्ड 
ऽलुग्रह एवेत्येवमक्ञानेन सर्वत्र | # दं क 
समः परमेश्वर हत्येवम्भूतं 


निग्रह भी भ्रनुग्रह ही है इस बातको 
ज्ञानमाघरतम्‌ । तेन हैत॒ना जन्तवो 








त जाननेके कारण "परमेश्वर सवत्र 
[4 [९ [कप्‌ ् क 
जत्रा अद्यन्ति | भगवति वषर 


सम हैः इप प्रकारका ज्ञान ठका 
हरा है; इष कारणसे जन्तु-जीव- 
-मन्यन्त इत्यथः ॥ १५ ॥ भगवान्मे विषमता मानते है ॥१५। 
न्य + 4 & 


५] 


ज्ञानिनस्तु न युद्न्तीत्याह- 





श्रधरीरीकाक्चहित 


१५९ 





परतु ज्ञानीजन नहीं मोहित होते 
है, यह्‌ बात कहते है-- 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नादितमात्मनः। 
तेषामादित्यवञ्ज्ञानं प्रकारायति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 


आत्मनो भगवती ज्ञानेन येषां 


ग्रात्मस्व्प भगवानूके यथाथं 


क # 0५, ६ विषय 
तद्ैषम्योपलम्मकन्नानं नाशितं | जाने निनके उघ विषमताविषयक 


तज्ज्ञानं तेषामज्ञानं नाशधित्वा 
तत्परं परतिपूणिमीश्वरलरूपं प्रका- 
सयति । यथा आदित्यस्तमीौ 
-निरस्य समस्तं वस्तुनां भरशष- 
-शयति तद्वत्‌ ॥ १६ ॥ 


ग्रज्ञानका नाशकर दियागयादहै, 
उनका ज्ञान उस श्रज्नानका नादा 
करके उस परतत्वरूप परिपुणं 
दश्व र-स्वरूपको उसी प्रकार 
प्रकारित करदेता है, जिस प्रकार 
सथं अन्धकारका नाच्च करके समस्त 
1 प्रकादित कर देता 

॥ १६॥ ॑ 





 एवभ्भूतेश्वरोपासनाफलमाह- 


इस प्रकारको ईदवरोपासनाका 
फल बताते ह-- 


 तदृब्ुद्धयस्तदात्मानस्तच्चिष्ठास्तत्परायणाः | 


गच्छन्त्यपुनरावत्ति 

तस्मिन्नेव बुद्धिर्निधयारिमका 
येषाम्‌, तस्मिन्नेवात्मा मनो 
येषाम्‌, तस्मिन्नेव निष्ठा तात्पयं 
येषाम्‌, तदेव प्रमयनमाश्रयो 
येषाम्‌, ततश्च तत्प्रसादलम्धे- 
नात्मङ्ञानेन निधरूतं निरस्तं 
कर्मं येषां तेऽपुनशाध्ृत्ति पुषित 
-यान्ति । १७॥ 


ज्ञाननिधृतकल्मषाः ॥ १७॥। 


उस परमेदवरमे ही जिनकी 
निश्चयात्मिका इद्धि लगी है, उसोभे 
जिनका ब्रात्मा यानी मन लगाहै 
उसीमं जिनकी निष्ठा यानी तत्परता 
हे, वही जिनका परम श्राश्रय है 
प्रोर उसी कारण भगवत्कृपाे श्राप 
ग्रात्मन्नानके द्वारा जिनके समस्ते 
पाप धुल गये नष्ट हो गेह, 
वे उपासक श्रपुनजैन्भरूप सुक्तिको 
पाते ह ॥ १७॥ 


१६९० - श्रीमद्धगवह्गीता [ अध्यध 
जो भ्रपुनरावृत्तिको प्राप्न होतेह 
वे ज्ञानीजन कैसे होते है? इसः 
मरपेक्षापर कहते है- , 


॥, # 5 # › + ए ॥ 








॥#  ॥ ' 8 " #  # 5 8 ए 


कौला ज्ञानिना येऽपुनरा- 





वृत्ति गच्छन्तीत्यपेक्षायामाह- 


विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे .गवि हस्तिनि । 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥१८॥ 


विषमेष्वपि समं अह्व द्रष्टु" | विषमोमे भी समस्वरूप ब्रह्मको 
ग येषां > पपि, = | ही देखनेका जिनका स्वभाव हैव 
श यां ते पष्डिाः ज्ञानिन | पण्डित अर्थात्‌ ज्ञानीनन ` विदा 
इत्यथः; तत्र विद्याषिनयाभ्यां | श्रौर विनयते युक्त बराह्मणम, जोः 

यकत 7 य¦ | कृत्तेको पकाता है, उस स्वपाक - 
ते ताहे च शनो य चाण्डालमे तथा गौ, हाथी श्रौर 
पचति तस्मिञ्खवपाफे चेति} कृत्तेमे भी समदर्शी होते हँ । यहाँ 

^ > वा विद्या-विनय-सम्पन्त ज्नाह्यणमे श्रौर 
कमणा चपम्यम्‌ । गवि दस्तिनि चाण्डालमे तो कर्मकी ट्स 
शुनि चेति जातितो वैषम्यं | विषमता तथा गौ, हाथी श्नौर कुत्ते 
. | जातिकै कारण विषमता दिखायी 
दद्धितम्र्‌ ॥ ९८ ॥ गयी हे ॥ १८ ॥ 





[कष्णन क 


नलु विषमेषु समदनं निषिद्धं | यदि कहो कि विषमोमे सम देवनाः 
र्वनतोऽपि कथं ते पण्डिताः । | तो नि 1 
था गौ ;-- श्त ४ प१ए्डत { || ग ह 
भ ल नो | हादसा विमल 
_ +“ ` | पूजातः (गौ सू०) श्र्थात्‌ समके 

?।८। २०१ इति । अस्याथः- | लिये पूजाका विषम प्रकार प्रस्तुतः 
समाय पूजाया पिपमे प्रकारं कृते | करनेपर था विषमके लिये पूजाः 
सति, गिपमाय च समे प्रकारे | का सम प्रकार प्रस्तुत करनेषर वह 
करते सति स पूजक इद लोकात्‌ | पजक इस लोक बौर परलोकसे 
परलोकाच हीयत इति तत्राह- । भिर जाता है" तो इसपर कहते है- 


% | भीधरीरीकासंहित 


१६१ 
इहेव तेजितः सर्गो येषां साभ्ये स्थितं मनः । 
निर्दोषं हि समं बह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः । १६॥ 


इदेव जीवद्धिरेव तैः सृज्यत 
इति सगः संसारो जितो निरस्तः । 
कैः ? येषां मनः साम्ये समस्वे 
स्थितम्‌ । तत्र हेतुः-हि यस्माद्‌ 
जह्य समं निदिं च तस्मात्त 
समदर्शिनो ब्रह्मण्येव स्थिताः, 
बह्ममावं प्राप्न इत्यथः । 
गोतमोक्तप्तु दोषो बरह्मभावप्रापेः 
पूवमेव । पूजात इति पूजका- 
वस्थाश्रवणात्‌ ॥ १९ ॥ 


यहां ही जीवित श्रवस्था्मे ही 
उनके हारा सगं ( संसार ) जीत 
लिया गया-तिरस्त कर दिया 
गया । जिसका सजन ( निर्माण ) 
हौ वह सगं है, इस व्थुतपत्तिके 
म्रतुस्ार सगंका श्रथ है संसार । 
किनके हारा सगं जीत लिया गया ? 
जिनका मन समते स्थित हे 
( उनके ढारा )। उसमे कारण 
बतते ह-चूकि ब्रह्म निर्दोष श्रौर 
सम, इसलिये वे समदर्शी पुरुष 
ब्रह्मे ही स्थित है अर्थात्‌ ब्रह्मभाव- 
को प्राप्त है । गौतमका कटा ह्श्रा 
दोष तो ब्रह्मभावकी प्राप्तिके पूवंही 


हे; क्योकि उसमे “पूजातः” इस पदसे 
पजक वत्याका वणन है ॥ १९ ॥ 





अह्मप्राप्रस्य लक्तणमाह- 


जरह्मको प्रप्र पुरुषके लक्षण 
बताति है 


न प्रहृभ्येस्ियं प्राप्य नोद्विजेस्पाप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसंमूढो बह्यविद्‌ बह्मणि स्थितः ॥२०॥ 


यो ब्रह्मविदुभुत्वा जह्यण्येव 


श््थितः प भियं प्राप्य न प्रह र 


जो ब्रह्मवेत्ता होकर ब्रहम ही स्थित 


हे वह प्रियकरो पाकर तो ब्रहष्ट- 


श्रहष्टो इषेवान्‌ स्यात्‌। अप्रियं च | हषंयुक नहीं होता भौर भरभियको 


गी० ध्रीण टीर १ १.० 


॥ 52 


१६२ श्रीमद्धगव द्रीता [ अध्याय 








॥ । 9 0  # ' 





राप्य नोष्विजेद्‌, न विषीद | पाकर उद्वेग नहीं करता- विषादम 
€, + >, | नहीं पडता; क्योकि-उसको इद्धि 
तीत्यथः । यतः स्थिरबः | स्थिर यानी निश्चल है । वह्‌ कैसे ? 


निश्चला बुद्धियस्थ, तत्त थतो क्योकि वह्‌ भूदृतासे रहित है शर्थात्‌ 
ऽसम्मूढो निवृत्तमोहः ॥ २० ॥ । उसका मोह निवृत्त हो गया है 1९० 


[री 


मोहकी निवृत्तिसे ब्द्धिकी स्थिरता 


मोदनिवृत्या बुद्धिस्थे यहेतमाह- 
होनेमे कारण बताते ह-- 





बाह्यस्पशेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स॒ बह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥२१।। 


इन्द्रियः स्पृश्यन्त इति स्पर्शा. इद्दि्योह्ारा जिनका सपक्षं कियाः 
विषयाः, बाद्यन्दरिययिषयेष्व- | जाय वे विषय ही स्पध" कहलाते 
2 हं । वो बाह्य इश्द्रियोके विषयोमेः 

सक्तात्मा अनासक्ताचत्तः आत्म. असक्तात्मा है भर्थात्‌ जिसका चित्त 
न्यन्तःकरणे यदुपशमात्मकं | उनमें श्रासक्त नहीं है, वह्‌ ब्रन्तः- 
साचिकः सुखं तद्‌ विन्दति | करणमे जो उपशमरूप सात्विक 


= त्मकं सखं | पुल है, उसको पाता--उपलन्ध 
रभते । स चापशमात्मकः सुखं करता &। उपदमरूप सुखको 


स बरह्मणि योगेन समाधिना पाकर ब्रह्मम योग भ्र्थात्‌ समाधिसे 
युक्तस्तदक्य प्राप्न आत्मा यस्य गर्त एकताको प्राप्त हो गयाहे 
सोऽक्थ्यं सुखमश्नुते प्राप्नोति | श्रःत्मा जिसका वहु अक्षय सुखको 
|| २१ ॥ प्राप्त होता-्रनुभव करता हे ॥२१॥ 





नु प्रियविषयमोगानामपि | यदि कहो कि श्रिय विषय-मोगोकी 
९, 
भी निवृत्ति हो जानेपर मोक्ष पुरुषका 


निवृत्तेः कथं मोक्ः पुरुपाथः | 
स्यातत्राह-- लक्ष्य केसे होगा ? तो इसपर कते है-- 





~] 





श्रीधरीटीकासदित 


१६३ 





ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते ! 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 


स्पृश्यन्त इति संस्शां 
विषयाप्तेभ्यो जाताये भोगाः 
एुखानि ते हि वतमानकाल्तऽपि 
प्पधाष्रयादिव्याप्रताद्‌ दुःख 


स्येव थोनयः कारणभूतास्तथा दि- 


मन्तोऽन्तवन्तर्च । अतो विवेकी 
तेषु न रमते ॥ २२॥ 


( हे कौन्तेय ! ) जिनका भलीभाति 
स्परं किया जातादहे, वे विषयही 
“संस्पर' ह, उनसे होनेवाले जो भोग 
यानी लौकिक सुख है, वे वर्तमान 
कालमे भी स्पर्धा, निन्दा श्रादिसे 
व्याघ्र होनेके कारण दुःखे ही 
कारणरूप ह तथा श्रादि ग्नौर श्रन्त- 
वाले ह; इसलिये विवेकी उनमें 
रमण नहीं करता ॥ २२॥ 


(1 





तस्मान्मोक्त एव परः पुरुषाथ- 
स्तस्य .च कामक्रोधवेगोऽतिप्रति- 
पक्ोऽतस्तत्सहनसमथं एव मोत्त- 
 भागित्याह- 


इसलिये मोक्ष ही परम पृरुषाथं ` 
है, काम-कऋोधका वेग उसके भ्रत्यन्त 
प्रतिपक्षी ह; श्रतः उनको सहन 
करनेमे जो समथं हे, वही मोक्षकाः 
भागी है, यहु कहते ह- 


राक्नोतोहेव यः सोहं प्राद्डारीरविमाक्षणात्‌ । 
कामकोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥। 


कामालक्नोधाचचोदमवति यो बेगो | 


मनोनेत्ादिक्ञोभलचणस्तमिदैव 

तदुद्मवसरमय एव यो नरः पोदुं 
प्रतिरोद शक्रोति । तदपि न 
त्णमात्रं किन्तु शरीरविमाचणात्‌ 
प्राक्‌, या्द्देहपातमित्थथंः । थ 


काम रौर क्रोधसे जो मन, नेत्र 
प्रादिका क्षोभरूप वेग उत्पन्न होता 
है, उसका जो मनुष्य यहीं भ्र्थात्‌ 
उसके उत्पन्न होनेके समय ही प्रति- 
रोध करनेमे समथं होता है, वह्‌ भी 
क्षणमाच् नहीं, कितु शरीर दुटनेके 
पहूलेतक । भाव यहु कि जबतक 
ररीरका पतन (नाड) तहीहो 
जाता, तबतक उसे रोक सकता है, 


९६४ 
एवम्भूतः स एवं युक्तः 
समाहितः सुखी च मवति 
नान्यः । यद्वा मरणादृध्यं विल 


त्रदारादिमिदद्यमानोऽपि यथा 
प्राणशुल्यः कामक्रोधवेगं सहते 


तथा मरणाओआगपि जीवन्नेव यः 


सहते स एव युक्तः सुखी 
चेत्यथः। तदुक्तं वसिष्टम-- 
श्रारो गते यथा देहः घुखंदुः्वं न 
बिन्दति। तथा चेत्मारुयुक्तापि स 
-ऊवल्याश्रयी मवेत्‌ ॥* (नारदपशि्राजः 
२। २८) इति ॥ २३ ॥ 


भ्रीमद्धगवट्यीता ` 


कके छ चे कर क. क जनको ह क 6 के कल्को क (क क क क  #. १. # 0 । 


[ अध्वाय 
जो ठेसा है, वही युक्त यानी समा- 
हित श्रौर सुखी है, श्रन्थ नहीं। 
ग्रथवां मरनैके बाद जसे विलाप 





न्यः । यद्वा मरणादू्य (4८. | करती हई युवति स्प किया 
पन्ताभयु वृत्‌ भ्राणटङ्यमानऽपि 


जाता हुभ्रा भी तथा पुत्-स्त्री 
ग्रादिद्वारा जलाया जाताहूभ्राभी 
प्राणशुन्य मनुष्य काम-कोधजनित 
वेगको सहन करता, वैसे ही 
मरनेसे पहले जीता हृश्रा हीजो 
सहन करता है, वही योगी श्रौर 
सुखी है - यह भावदहै। यह बात 
वसतिष्ठजीते इत प्रकार कटौ है- 
प्राण चले जानेपर जैसे शरीर 
सखुख-दुःखको नहीं प्राप्त होता, वैसे 
ही यदि प्राणयुक्त होनेषर भी 
सुखदुःखको न प्राश्चहो तो वह 


। केवरयके आश्रित होता हैः ॥२३॥ 


~---+>-0-< 


न कवलं कामक्राधवेगसहरण- | केवल काम-कोधजनित वेगको 


च. (0 


| सहन करनेमात्रसे मोक्षको प्राप्त 


मत्रेण मोच प्राप्नोति, अपि तु- | नही होता, कितु- 


योऽन्तःसुखो.ऽन्तरारामस्तथान्तरज्यो तिरेव यः । 
स योगी व्रह्मनिवाणं बह्मभूतोऽधिगच्छति ॥२४॥ 


अन्तः आत्मन्येव सुखं ष्य | जिका श्रन्तरात्मामे ही सुख है, 
न्‌ विषयेषु, अन्तरवारामः क्रीडा [विषयोमे नही; ग्रन्तरात्मामें ही जिसकी 
यस्य न बहिः, अन्तरे ज्योति- | कडा है बाहर नहीं तथा शरन्तरात्मा- ' 


भैः | श्रीधरीटीकासदहित १६९५ 


ृष्टियस्य न गीतनरस्थादिषु, स | में ही जिसकी ज्योति यानी दृष्टि है 
एव्‌ ब्रह्मणि भूतः स्थितः सन्‌ | गने-नाचने रादि नही, वही 
अरह्मणि निर्वाणं र्थमधिगच्छति | ब्रह्मे स्थित हृश्रा ब्रह्यमे निर्वाण 








प्राप्नोति ॥ २४॥ यानी लयको प्राप्त होता है 1 २४॥ 
फिच- | तथा- 


लभन्ते ब्रह्मनिवाणस्रषयः क्षीणकल्मषाः । 
छिन्नदेधा यतात्मानः सवेभूतरिते रताः ॥ २५ ॥ 


ऋषयः समभ्यब्द्िनः स्ञीणं | जिनके पापनष्टहो गये ह, जिनका 
कल्मषं येषां छिन्नं दवें संयो | संशय १ ठ डका दे, ५५ 
अ „ ~ . | श्रात्मा यानी चित्त जीताह्राषहै, 
1 ७ न |= ¦ | देसे समस्त भ्ाणियोके हिते रत 
श तथता ताना [हत रताः | रहनेवाले कृपालुः सम्यग्‌ दीं शषि- 
कुपाटवस्तं बह्मनि्बाणं मोक | जन ब्रह्मम लोनतारूप मोक्षको प्राप 


कमन्ते ॥ २५॥ होते हं ॥ २५॥ 
फं च- | एवं- 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो बह्म निवांणं वतते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 


कामक्रोधाभ्यां षियुक्तानां 1 काम श्नौर करोधसे विल रहे, 
५ „ „ „ „ „ ~ „| जिनक्रा चित्त जीता हुभ्राहंतथा 
यतानां स्न्यापसनां सयताचत्ताना| जिन्होने आरात्मतततवको जानि लिया 
मित उभयतो है, उन यति--संन्यासियोकी सब 
ज्ातास्मतल्लानाबर्‌ मामत उनतत | श्ोर्से ्र्थात्‌ मरनेपर ग्रौर जीते-जी 


म्रतानां . जीवतां च । न। भीब्रह्यमे.लीनताहै। भाव यहद, 


१६६ श्रीमद्धगव द्रीता [ अ््याय 





देहान्त एव तेषां बरह्मणि खयः, | कि शरीरका श्रन्त होनेपर ही वै 
१ हयम लीन होते ह, एेसी बात नहीं 
अपि तु जीवतामपि वतत | कितु जीते-जी भी वै ब्रह्मम ही वर्त 


इत्यथः ॥ २६ ॥ रहे हैँ ॥ २६॥ 





स योगी हमनिवारस्‌” इत्या-, “स योगी ब्रह्मनिर्वाणम्‌ इत्यादि 


ं | इ्लोकोमे योगी मोक्षको प्राप होता 
दिषु योगी माक्षमाप्नातीरयुक्तं म 


तमव पम सक्तपेण दश्चयन्नाह्‌ स्पर्दान्‌" इत्यादि दो इलोकोद्ारा 
सरा" इति द्राम्पाम्‌- संक्षेपसे दिखाते हर कहते है-- 


स्पशान्करृखा बहिबाद्यांशन्ञश्चेषान्तरे भवोः । 
भ्राणापानो समो कृता नासाभ्यन्तरचारिणो ॥(२\७॥ 


यतेन्द्रियमनोबुद्धि्निरमोक्षिपरायणः | 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥२८॥ 


बाह्या एव स्पन्नां रूपरसादयो | रूप, रस प्रादि बाह्य विषषयही 
विषयाधिन्तिताः सन्तोऽन्तः | उनका चिन्तन करतेपर, भीतर 
रविश्न्ति तांस्तचिन्तास्यागेन | भि हो जाते ह, उनको वि्तनङ 
न 7 त्यागहयारा सवथा बाहूर करके तथा 
9. ् 8 टष्टिको भ्रुवोके बीचमे लगाकर 
श्रुमघ्य एव कृत्वात्यन्त नेत्रया- | प्र्थात्‌ नेत्रोको सवथा वंद कर तेने- 
निमीलने निद्रया मनो लीयते । | पर मन निद्रामे लयहौ जाता है, सोल 
९, (९ [क द रि प 
उन्मीलनेन च बहिः प्रसरति । देनैपर मनकी वृत्ति बाहर फल जाती 
~ _ ^ ^ | है; इन दोनों प्रकारके दोषका निवारण 
नेन भ्रमष्ये दृटिं निधायेत्यर्थः | दृष्टिको भुवोकरे बीचमे स्थापित कर्के 


५ | 
उच्ूवासनिःधासरूपेण नाभिः 
कथोरभ्यन्तरे च चरम्तौ प्राणा- 
पानावुर्वाधोगतिनिरोधेन समौ 
कृता ङम्भयित्वेव्यथंः । यद्रा 
प्राणो यथा बहिन निर्याति यथा 
-चापानोऽन्तनं प्रधिक्षति किन्त 
नासामध्य एव द्वावपि यथा 
चरतस्तथा मन्दाभ्पाणुच्छया- 
सनिःघासाभ्यां समौ कृतेति । 

अनेनोपायेन यताः संयता 
इन्द्रियमनोशुद्धयो पप्य, मोच 
एव परमयनं प्राप्यं यस्य, 
अतएव विगता इच्छामयक्रोधा 
यस्य, य एवम्भूतो शनिः स 
सदा जोवन्नपि युक्त णवेस्यथः 
॥ २७-२८ ॥ 





भरोधरीरीकासदहित 





१६९७ 
दवास-प्रशवासरूपसे दोनो नासिका 
ग्रोके भीतर विचरने वाले प्राम 
प्रौर श्रपानको इनकी ऊपर-नीचेकी 
गतिको रोककर सम करके यानी 
कुम्भक प्राणायाम करके श्रथवा 
जिस प्रकार प्राण बाहर न निकले 
श्रौर जिस प्रकार भ्रपान भीतर 
प्रवेश न करे, श्रपितु वे दोनों 
नासिकाके भीतर ही निस प्रकार 
विचरते रहे, उस प्रकार मन्दमन्दं 
रवास-प्ररवासके द्वारा सम करके । 

इस उपासे जिसके इन्द्रिय, सन 
ग्रौर बुद्धि-ये सब जीते हृए रहै 
एकमत्र मोक्ष ही जिसका परम 
ग्रथन यानी प्राप्तभ्यहे, इसी कारण 
जिसके इच्छा, भय श्नौर क्रोध नष्ट 
हो गेहैः जो एेषामुनिहै वह्‌ 
जीते-जी भी सदा मक्त ही है--पह्‌ 
माव हे ॥ २७-२८ ॥ 


------~>-0-< 


नन्वेवमिन्धियादिसंयममत्रण 


यदि कहौ कि इस भृकार इन्द्रिय- 
संथममात्रसे मनुष्य केसे शूक्तहो 


कथं युक्तः स्यान्न ताबन्मा्रैण | सकता है तो कहते हँ कि उतने- 


कित्‌ ज्ञानद्ारशेव्याह- 


मात्रसे नही, कितु ज्ञानद्वारा युक्त 


होता है- 





१६८ भ्र द्राता | अध्याय 








भोक्छारं 4 ¢ कमह 
रं रज्ञतपसां सवेलोकमहेश्वरम्‌ । 
+ ¢ [नां + =, (५ 
सद्यं सवभूतानां ज्ञाला मां शान्तिमृच्छति ॥२६॥ 
ॐ तत्तादति श्रीमदपवद््ीतापपनिषत्ु बरह्मवायां यागशासत्र ्रकृष्णावुन- 
तवादे कमतन्यात्तयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ प॥ 
॥ ड = द्रा 
यज्ञानां तपसा च मद्भक्तः | मुक भ्रन्तर्यामीको मेरे भक्तोद्रारा 
समरपितानां यर्च्छयां माक्तारं समित ग्रनीच्छासे प्राप्न यज्ञो रौर 
पालकमिति वा। सर्वेपां लोकानां क ४ ४ 
[ #॥ 4 आ @ | 1 
हान्तमोश्वर शं ना 
महान्तम्‌ 4 भूतान्‌ ईश्वर श्रौर समस्त प्राणियोका 
सदं निरपेत्तोपकारिणमन्तर्या- 


[कौ + धि बिना किसी श्रपेक्षाके उपकार 
मण मा कालरा नल्सादन | करनेवाला सुहृद्‌ जानकर साघक 


शान्ति माक्तमृच्छाति प्राप्नाति | मेस कृपासे शान्तिको यानी मोक्षकोः 
॥ २९ ॥ प्राप्त हो जाताहै) २६॥ 


विकल्यशकापोहैन येनेवं सांख्ययोगयोः । 
सथ्ु्यः कमेणोक्तः सर्वज्ञं नौमि तं हरिम्‌ ॥ 
इस प्रकार जिन्होने सांख्ययोग ओर कम॑योगके विकत्पकी रद्धाका 


निवारण करके क्रमसे समुच्चय बताया, उन सवज्ञश्रीहरिको मँ नमस्कार 
करता हू ॥ 


इति श्रीमन्दगवद्गीतायाः श्रीधर- | इत प्रकार श्रीमद्ध गवद्गीताकर श्री- 
स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां | घरस्वामिद्रारा रचित सुबोधिनी टीककेः 
टीकायां कमंसंन्यासयोगो नाम | माषानुवादमे कमसंन्यासयोग नामक 
पच्चमोऽच्यायः ॥ २ ॥ पाचर्वा ध्याय समास हुश्रा । ५।॥ 


~~ 0-<क---- 


छटा अध्याय 
चित्ते शुद्धेऽपि न ध्यानं बिना सन्यासमाप्रतः। 
क्षितः स्थादिति षष्ेऽस्मिन्‌ ध्यानयोगो वितन्यते 
चित्त शुद्ध हो जानेपर भी बिना ध्यानके केवल संन्यापतमात्रसे युक्ति. 
नहीं होती, इसलिये इस छः प्रध्यायमे ध्यानयोगका विस्तार किया 
जाता हे । 
पूर्वाभ्यायन्तिे संकतेपेणोक्तं | पांचवें प्रध्यायके भ्रन्तमें संकषेपमे 
व नि कट्‌ हुए योगको विस्तारसे कनेक 
पाग प्रपञ्चायतु षषटाश्याया- | लियेचठा ब्रध्याय्रारम्म किया 
त „ + जाता है। वह पांचवें प्रध्याय 
रम्भः । तत्र तावत्‌ शसकेकर्माणि |, न 
मनसा" इत्यारभ्य सन्यासपविंकाया। दारा संभ्यासपूवैक ज्ञाननिष्ठाका 
व सिडाम्तरूपसे विधान होनके कारण 
ज्ञानलनष्याप्तत्परमामधानाद्‌- | तथा कमं दूःखरूप ॒होनेसे सहसा 
~ ¢ जो संन्यासकी ही श्रेष्ठताका प्रसङ्ग 
¦ णः 
+ ग्रा जाता है, उसका निवारण 
सन्यासातिप्रसङ् प्रापरं वारयितुं | करनेके लिये संम्याससे भी कमंयोग- 
की श्रेष्ठता बताकर स्तुति करते 
हुए "अनाश्रितः इत्यादि दो 
स्तुवन्‌ श्रनारितः' इति द्वाभ्याप्‌~ शोकोंदारा 


श्रीमगवानुवाच- | श्रीभगवान्‌ बोते- 
अनाधितः कमफलं कार्य कम॑ करोति यः 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निनं चाक्रियः ॥१॥ 


कृमंफलमनाभितोऽनपेक्तमाणः केमोकि फलका श्राश्रय न लेता 
+ _ विषितं कं हभ्रा-उसकी श्रपेक्ना न रखता हृप्रा 
वस्य कतच्यतया विहित कम | जो साधकश्रवरय कर्तव्यरूपसे विहितः 


यः करोति स ए संन्यासी | कर्मोको करताहै, वही संन्यासी 


सन्यासादपि शरष्रस्वेन कमयोगं 


९१७० 





श्रीमद्धगव टीता 





[ अध्याय 





6 कि 0 ॥ 9 1) 4, 


योगी चन तु निरग्निः अग्नि- | प्नौर योगी ह, क्तु जो श्रग्निरहित 


साष्ये्टाख्यकमत्यागी, न 
चाक्रिथोऽनग्निसाध्यपूताख्य- 
कमत्यागी च ॥ १॥ 


रथात्‌ प्रभ्निद्रारा साध्य इष्ट नामक 
कर्मोका त्यागी है व्ह श्रौरजो 
श्रक्रिय श्र्थात्‌ जिना अ्रम्तिके साध्य 
पूतंनामक कर्मोका स्यागौ है, वह्‌ 
भी संस्यासीग्रौर योगी नहीं है।॥१॥ 


---- >~ ९ ० 


कुत इत्ययेक्ञायां कमयोगस्यैव 


सन्यासत्यं सम्पादयन्नाह- 


क्यो नहीं है ? इस प्रपेक्षापर कमं. 


योगके ही संन्याप्षत्नका सम्पादन 
करते हुए कहृते है- 


यं संन्यासमिति प्राहूरयोगं तं विद्धि पाण्डव ¦ 
न द्यसंन्यस्तसंकस्पो योमी भवति कश्चन ॥ २॥। 


यं संन्यासमिति प्राहुः प्रकर्षेण 
भ्रष्ट त्वैनाहुः | न्यास एवात्यरेच- 
यत्‌' (तैत्तिरीय श्राररयक ९० । $} 
इत्यादिश्रतैः । क्वरात्फरसन्प- 
सनाटरेतोर्योगमेव तं जानीहि । 
कृत ईत्यपेक्तायामितिन्नब्दोक्तो 
हेतुर्योगेऽप्यस्तीत्याह-न हीति । 
न सन्यप्तः फरसंकल्पा येन सुः 


कमनिष्टो ज्ञाननिष्ठो वा कशिदपि ¦ 


न हि यागी भवति; अतः 
फठसकल्पत्यागसाभ्यात्सम्पासी 
च । फलसंकल्पत्यागादेव चित्त- 


न्यास ही सबसे बदढकर सिद्ध 
दभा इत्यादि श्तिद्रारा जिसको 
संन्यास नामस श्रेष्ठ बताकर कहते 
है, केवल कमंफलका घ्याग होनेके 
कारण उसे तु योग ही जान। 
केसे ? इस श्रपेक्षापर इति शब्दके 
दारा कहा हुभ्रा हेतु क्मयोगमे मी 
है, यह न हि" इत्याव्कि दारा 
बताते ह -जिसने कमेफलके संकल्प- 
का त्याग नही किया, वेह कमंनिष्ठ 
ग्रथवा ज्ञाननिष्ठ कोरईभी क्योन 
हो, योगी नहीं होता । श्रत; फलके 
संकल्पके त्यागकी दोनोमे समानता 
होनेके कारणं वहु संन्यासी भी 
है भ्रौर फलके ` संकत्धका तयाम 


& | श्रीधरीरीक सहित १७१ 
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वि्ेपाभावाद्‌ योगी च भवस्येव | करनेसे ही चित्तके विक्षेपका श्रमाव 
हो जानेसे योगी भी है ही-यह्‌ 


स इत्यर्थः ॥ २ ॥ भाव है ॥ २॥ 
तहिं थायञ्जीवं कमयोग एव | तब तो जबतक जीये, कमंयोग 
करना ही उचित हो जाता है--यह्‌ 
प्राशङ्का करके उसको भ्रवधि 


प्रप्र इत्याशङ्य तस्यावधिमाह | बताते ह- 


आरुर्क्षो्म॑ने्योगं कम॑ कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्येव रामः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ 
ज्ञानयोगमारोदुं प्राप्तुमिच्छोः] ज्ञानयोगको प्राप्त क रेकी इच्छा- 
सप्तदारोहे कारणं कमोच वाले पुरुषके लिये उसकी प्राप्ते 
छ 9 त कारण कमं कहा जाता है, क्योकि 
1 चत्तशुद्धिकरस्वात्‌ । ज्ञानयोग- । वह॒ चित्तको चुद्ध करनेवाला हे। 
मारः > ~ । परंतु ज्ञानयोगको प्राप्त होनेपर उसी 
क ध व १ ज्ञान निष्ठके लिये शम भ्र्थात्‌ चित्त- 
दामः समाधिधित्तविकतेपकर्मा- | को विक्षिप्त करनेवाले कमि उप- 
परमो ज्ञानपरिपाके कारण- रतिरूप समाधि उसके ज्ञानको 
परिपक्व करनेमे कारण कहा 
मुच्यते ॥ ३ ॥ जाता हे।॥३॥ 





कीदृशोऽसौ योगारूढो थस्य वहु योगारूढ कैषा है, जिसके 
लिये दामको कारण बताया जाता 
लमः कारणण्ुच्यत इत्यत्राह-- । है ? इसपर कहते ईह 
यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कम॑स्वनुषज्जते । 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 
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इन्द्रियार्थेषु इन्द्रियभोग्येषु | जब इन्द्ियोके अ्रथं यानी भोग्य 
शा ^ | शब्दादि विषयमे श्रौर उनके 
शब्दाय तत्ताचनय्‌ च कमसु | उपायलूप कोम साधक अनुषङ्ग 
यदा नातुषनज्जते आसित न | एृक्त--्रासक्त नहीं ३५१५ 
रोति। ततर हेतु-आसक्रिमूक- ्रासक्त न होनेमे क्या हेतु है ? यह्‌ 
र ॥ क 0 बताते ह-प्रासक्तिके भल शरुत समस्त 
भूतान्स्वान्भागविषयान्कमविष- | मोगविषयक तथा कमंविषयक 
र संकत्पोको त्याग देना जिप्का 
पाच संकल्पान्‌ सन्वात्ततु त्यक्तु | स्वभाव बन गया है, ठेस वह्‌ पृरष 
शीलं यस्य सः । तदा यागारूढ | जबर भोगो श्रौर कममोमिं प्रासक्त 
नहीं होता तब योगारूढ ' कहलाता 
उच्यते | ४॥ है| ४॥ 
| + 3) 

अतो विषयास्क्रिस्यागे मोक्तं | श्रत: विषयासक्तकि त्यागमे मोक्ष 
श्रोर उनकी असक्तिमे बन्धनदहै, 
तदासक्तौ च वल्धं पर्यालोच्य | इस बातको भलीर्भाति सोच-सम्- 
केर रागग्रादिके स्वभावका त्याग 

रागादिस्वभावं त्यजदिस्याह-- ! कर देना चाहिये-एेसा कहते ह- 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरस्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 
आत्मना विवेकयुक्तेनार्मानं | विवेकगुक्त प्रात्मासे श्रात्माकाः 


उद्धार करना चाहिये । म्रास्माका 


संसारादुद्धरेत्‌ न त्ववसादयेदधो | भध.पतन नहीं करना चाहिये; 
+ क्योकि ग्रात्मा ही मनका सङ्ग 


प्रादि न करनेसे श्रपनां बन्धु यानी 
उपकार करनेवाला है श्रौर वही 


( मनको वशमे न रखनेपर ) म्रपना 
दात्रु यानी श्रपकार करनेवालाभी 
बन्धुरुषकारकः रिपुरषकारकश्च ४ हो जाता है ॥ ५॥ 


न नयेत्‌ । हि यस्सादास्सेव ममः- 


सङ्गाहुपरत आत्मनः स्वस्य 


& |] ` श्रीधरीटीकास्ित १७३ 





कथभ्भूतस्यात्मैव बन्धुः | कैसे मनुष्यका ्रात्मा ही बभ्ु ह 
कथम्भूतस्य चात्मैव रिपुरित्थ- | श्नौर कैसे मनुष्यका ्रात्मा ही शत 
पेक्तायामाह- हे ? इस श्रयक्षापर कहते है 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु दराघ्ुते वर्तेतात्मेव श्ुवत्‌ ॥ ६ ॥ 
येनात्मनैवात्मा कायकारण- | जिस प्रात्मा शर्थात्‌ मनृष्यके दवारा 


क कार्यकारणका पघातरूप श्रात्मा-- 
सद्चातरूपा ।जता वयाह्ृतत्तस्व | करीर जीता हृश्रा है वमे किया 


= ¦ | | हुप्रा है, उस इस प्रकारके भ्रात्माका 
आत्मेव बन्धुः | | हमरा ह 
तथाभूतस्यात्मन जात्मव बन्पुः | बा त्मा हीवन्बु है श्रौर जिसका 


अनात्मनोऽभितात्मनस्त्वास्मैवा- । ग्त्मा वशमे किया हुमा नहीं ह 
सका वहु स्वयं ही शत्तकौ भाति 
प्रपने शनुमावमे बतंता है श्र्थात्‌ 


रात्तुको भाति अ्रपकारकरनेमे लगा 
वतत | ६ ॥ रहता है ॥ ६॥ 


जितात्मनः स्विमिन्वन्धुतवं | निसने आत्मको जीत लिया है 


| वहु श्रपने लिये बन्धु है, इस बातको 
स्पष्ट करते ह-- 


त्मनः रशत्ररे शत्र वदपक 





स्फुटयति- 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
सीतोष्णसुखदःखेषु तथा मानापमानयोः । ७ ॥ 


जित आत्मा येन तप्य प्रश्ञा- | जिसने ्रात्माको जीत लिया है, उस 
भरान्त--रागादिसे शून्य मनुष्यक्ा 
ही केवल भ्रात्मा शीत-उष्ण ( एवं 
केवरुमाहमा शीतोष्णादिषु | सुख दुःख भौर मान-प्पमान ) 


न्तस्य रागादिरहितस्येव परं 


१७४ श्रीमद्धगवट्रीता [ अध्याय 


[ 








सत्स्वपि समाहितः खात्मनिष्ट | भ्रादिके रहते हृए भी समाहित - 
भदति नान्यस्य | यद्वा तस्य | श्रपने-प्राषमे स्थित है, द्रेका 
हृदि परमात्मा समाहितः | नहीं 1 भ्रथवा उसके हृदयम पर- 
स्थितो भवति । ७ ॥ मात्मा स्थित होता है ॥ ७॥ 


के 23६48:- 
योगाषूटप्य कक्तेणं शरेष्ठं योगा हढका जो लक्षण प्रौर श्रेऽठत्वे 
भताया ग्या था, उसका उपपादन 
चौक्तद्ुपपायोपसंहरति- करकं उपसंहार करते है-- 
ज्ञानविज्ञानतृसात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः ॥ ८ ॥ 


ज्ञानमीपदेशिकं विक्ञानमपरो- | उपदेशजनित ज्ञान श्रौर साक्षात्‌ 


तानेभवस्ताभ्यां वप्रा निरा- | ्रचुमवरूप विज्ञान--उन दोनोसे 
जिसका चित्त तृ्र--कामनारदहित 


कडत्त आमा चत्त यस्य । हो गया है, इस कारण जो कटस्य 
अतः कूटस्था निविंकारः अतशव्‌ | है, यानी विकाररहिति हे, इती 
विजितानीन्दरियाणि येन, अत । कारण जिसनं इद्दरियोको भवभति 
। ू ५ + | जीत लिया है, श्रतएव जिसकी 
एव समान लदान यस्य) | घारणमें लोष्ट श्रादि समान ह 
मृतिपण्डपापाणसुधर्णेषु हेयोपा- १ ५५५ देलेमे, पत्थरमं प्रौर 
क > >, | सोनमेजो हेय भ्रौर उपादेय बुद्धिसे 
व्व ` स॒ क्ता पणाः | रहित है वहं यक्त भर्थात्‌ योगारूढ 
रूट इत्युच्यते | ८ ॥ हे-एेसा कहा जाता है ॥ ८ ॥ 


सुदटन्मित्रादिषु समबुद्धियुक्त- | सुहृद्‌ भ्रौर मित्र श्रादिमें समब़दधि- 
युक्त पुरुष उससे भी श्रेष्ठ है- 


स्ततेऽपि शष्ट इत्याह- यह्‌ कहते है =. ` 


६ |. 





श्रीधरीरटीकापहित 
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सुहन्मित्रायुदासीनमधभ्यस्थद्रेष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविंरिष्यते ॥ ६ ॥ 


सुहत्स्वभावेनेव हिताशंसी, 
मित्रं स्नेदवशेनोपकारकः, अरि- 
घातकः, उदासीनो विवदमान- 
योरु मयोरप्युपेक्तकः; मध्यस्थो 
विषदमानथोरुभयोरपि दहिता- 
शंसी, दष्यो द्वेषविषयः, बन्धुः 
सम्बन्धी, साधवः सदाचाराः, 
पापा दुराचाराः; एतेषु समा 
रागद्रेषादिशूल्या बुद्धियस्य सतु 
विशिष्टः ॥ & ॥ 


जो स्वभावसे ही सवका हित 
चाहनेवाला है वह सहद्‌ है। जो 
स्नेहवश उपकार करनेवाला है वहू 
मित्रहै;जो धातक है, उसे श्रि 
( शत्र ) कहृते है; जो विवाद करने 
वालं दोनों ही पक्षोकी उपेश्चा करने- 
वाला है, वह्‌ उदासीन है; जो 
विवाद करनेवाले दोनों ही पश्चोका 
हितेषी है, वह मध्यस्थ है; जो 
देषका पात्रहि वह्‌ देष्य है तथा जौ 
सम्बन्धी है उसे “बन्धुः कहा गया 
है । सदाचारी लोग साधु" कटुलाते ` 
ह प्रौर दुराचारी मनुष्य पापीः 
( या पापात्मा }-इन सबमे जसको 
बुद्धि सम यानी रागदेषादिरहिति 
हो गयीहे, वही रेष्ठ हे।॥ ६॥ 


षि - =. म) 


एवं योगारूटस्य टक्षणथुकतषे- 
दानीं तप्य साङ्ग योगं षिधत्त 
-योगीः इत्यादिना “त योग परमो 
मतः" इत्यन्तेन प्रन्थेन- 


इप्‌ प्रकार योगारूढके लक्षण 
बताकर ग्र योगः इस श्रोकसे 
लंकर "स योगी परम मतः यह 
तक्के ग्रन्थद्रारा ग्रङ्गसह्िति योगका. 
वर्णन करते ह-- 


योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 


एकाकी पतचिन्तात्मा 


निरारीरपरिथहुः ॥ १ ०।॥।. 
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योगी यगारूटः आत्मानं योगारूढ योगीको चाहिये किं 


मनो युञ्जीत समाहितं इर्यात्‌ । दुसरेके सङ्गसे + त षी 
निरन्तर रहस्ये नते स्थितः | एकान्त स्थानम स्थित हो श 
पर "त ५१२ # 
ष प ध ५ | श्नौर मनको जीतकर, निराली- 
सन्नकाक्म सु्गसृन्यः, चत सयत | म्राकाङ््तारहित श्रथवा निराहार 
चित्तमात्मा देहश्च यस्य, निशाश्ची- हो परिग्रहे दुर रहकर मनको 
निराकाडक्ञ निराहारा वा, | सतत-निरन्तर ध्यानम स्थिर 


अपरिग्रहः परिग्रहशु्यश्च ॥।१०॥ करे ॥ १० ॥ 








ग्र ्रासनका नियम दिखाते 
हए श्यचौ इत्यादि दो श्लोकोंदारा 


इति द्ाभ्याम्‌- । कहते हँ -- 
श॒चो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्य॒च्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिनङुशोत्तरम्‌ । १ १॥ 


शुद्धं स्थाने आत्मनः स्वस्या- | शुद्ध स्थानमे अपना प्रासन 
सनं स्थापयित्वा, कीदश्चम्‌ ! 2 करके; "८ ४ । जो 
तम्‌, जानं न | मवम 
9, | तथा जिसपर कुशा, व्याघ्रादि-बमं 
व्याघ्रादचमं चलाएन्‌ इशभ्य | भ्रौर वचर उत्तरोत्तर चिकछठे हुए हौ, 
उत्तरं यस्मिन्‌; कुलाना्ुपरि | माव यहहै कि उक्त श्रासनके 
चम तदुपरि वस्रमास्तीयं त्यथ; | ऊपर कुशा, कुशाके ऊपर चमं श्रौर 
| ११॥ उसके ऊपर वख बिद्धाकर ॥११॥ 


जसननियमं दक्ेयन्नाह शची" 





-तत्रेकायं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्छियः । 
-उपवि९०.८६ युञ्ञ्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥१२॥ 





& | 

तत्र॒ तस्मिन्नास्ने उपरिशय 
एकाग्रं विक्ेपरहितं मनः इता 
यागं युज्ज्यादभ्यसेत्‌ । यताः 
उपरताधित्तस्येद्द्रिथाणां च 
क्रिया यस्य स आत्मनो मनप 
विश्चद्धये उपल्चान्तये ॥ १२॥ 





श्रीधरीरीकासहित ` 


१७७ 





जिसके चित्त रौर इच्द्रियोकीं 
क्रियाएं उपरत हो गयी रह, वहु 
पुरुष उस श्रास्ननपर बैठकर मनकों 
एकाग्र--विक्षेपरहित करके श्रषने 
मनकी शुद्धि यानी उपञ्चान्तिके लिये 
योगका भ्रभ्यास करे ॥ १२॥ 





चित्तेक्ाग्योपयोगिनीं देदादि- 
धारणां 'दक्षंयन्नाह (तमम्‌' इति 
दाम्याभ्‌- 


चित्तको एकाग्रतामे उपयोगी 

शरीरादिकी धारणाको दिखाते हुए 
'समम्‌' इत्यादि दो शलोकोदारा 
कहते ह-- 


समं कायदिरोयीवं घधा्यन्नचलं स्थिरः । 
सं रक्ष्य नासिकां स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १ ३॥ 


काय इति देहमध्यभागो 
विवक्तितः । कायश्च शिरथ रीवा 
च कायक्षिरोग्रीवं मूलाधारादा- 
रभ्य मूर्धान्तपयन्तं सममवक्रम- 
चक निशठ धारयन्‌ स्थिरः, 
इटप्रयत्नो भूतेत्यथंः, स्वकीयं 
नासिकाग्रं समपरच्येति अधंनिमी- 
ल्तिनेत्र॒इत्यथंः, इतस्ततो 
दिश्चःशानधलोकयत्नासीतित्युत्त- 
रेणान्वयः | १३ ॥ 


काय शन्दसे शरीरके बीचका 
भाग बताना अभीष्ट है) काय, 
सिर श्रौर गला-इन तीनोको भ्र्थात्‌ 
मूलाधारसे लेकर मुधकि अन्ततक 
समस्त श्रीरको सम यानी सीधा 
ग्रोर ्रचल-निश्चल भावसे धारण 
किये स्थिर यानी दृदग्रयत्न होकर 
तथा श्रपनी नासिकके अ्र्रभागपर 
दृष्टि लगाकर अर्थात्‌ नेको श्राधा 
बंद किये इधर-उधर म्न्य दिक्लाश्रो- 
को न देखते हुए बैठे । इस दलोक- 
वक्यका अगले इलोकमे श्राय हृए 
श्रासीत' ( वेढे ) इस क्रियापदकेः 
साथ श्रन्वय है) १३॥ 


1 1 
॥ > म ५ 8) वा 0 न) 9 कष + ‰ 


गी० श्री^ + 92. 


१७८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय 





प्रशान्तात्मा विगतभीब्रेह्यचारििते स्थितः । 
मनः संयम्य मितो युक्त आसोत मत्परः ।१४॥ 


्र्रात्तं आत्मा चित्तं यस्य, | जिसका चित्त मलीर्भाति शान्त 

४ . है, जिसका मयनष्ट हौीगया है, 

विगता भरभेय यस्य) ब्रह्मचा- | जो ब्रह्मचारीके ब्रतरूप ब्रह्मचयं- 

रिते ब्रह्चये स्थितः सन्‌ मनः | पालनमे स्थित है. मनका संवम- 

प्रत्याहार करके यानी मनको सब 

संयम्य प्रत्याहृत्य, मय्यव्‌ चत्त | श्नोरमे हटाकर जिसने ।कमात्र 

यस्य, अहमेव परः पुरुषाथां | गुनरमे ही चित्त लगा दिया है एवं 

+ = | मही जिमका परम पुरुूथं-लक्ष्य 

यस्य स॒ मत्परः एव अक्ता | हू वह मलराय ग पुरुष इस प्रकार 
भूत्या आसीत तिष्ठत्‌ ।। १४ ॥ | योगुक होकर बेठे ॥ १४॥ 


# 


योगभ्यासफलमाह- | योगाभ्यासका फल बताते है- 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 

शान्ति निवाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ।॥ १५ ॥ 

0 युकतप्र्षरण सदात्मानं | दस तरह पूर्वोक्त प्रकारसे सदा 

ग्रात्माको यानी मनको युक्त-समा 

मना युञ्जन्समाईत इवान्नयत | हित करता हृश्रा नियतमानस 

योगी- जिसका मन नियत-निषशढ 

नरद मानं चित्तं यस्य स॒ | रथात्‌ काभ किया ए बद 

शान्ति संसारेषरतिं प्राप्नोति । | नियल-मनवाला_ योगौ संसारकी 

_ _, | उपरतिरूप शान्तिको प्राप्त होता 

कथम्भृताम्‌ १ नवाण परम | ह। किस तरहुकी शान्तिको पाता 

। , , | है? जिसका परम प्राप्य निर्वाण है 

प्राप्यं यस्या ;तां मत्सुस्थां | तथा जो मुञ्मे स्थिति-मेरे स्वखूपसे- 

_ से ्रवस्थितिरूपा है, उस शान्तिको 
-सद्रपेणाघस्थितिम्‌ ॥ १५॥ | प्राघ्होता है ॥ १५॥ 


ननन्नि्र 





३] श्रीधरीटीकासहित १७६ 











योगाभ्यासनिष्ठभ्याहारादिनि- | "न' इत्यादि दो श्लोकोद्वार योगा- 
म्यासनिष्ठ साधकके लिये श्राहार 
-यममाह “नः इति द्ाभ्याम्‌- | ्रादिके नियम बताते ह-- 


नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । 
^ न £ 
न चाति स्वप्नङ्ीलस्य जागतो नेव चाञ्जन ।॥ १६॥ 
अस्यन्तसधिक युञ्जानस्य, ए- | ( हे रजन ! ) प्रत्यन्त ग्रधिक 
कास्तमस्वन्तमय ् भोजन करनेवानेका श्रौर अत्यन्त 
न क „ | उपवास करलेवालेका भी समाधि- 
योगः समाधिनं मधति तथाति- | रूष योग सिद्ध नहीं होता तथा 


"ता ६ त अत्यधिक निद्रारीलका श्रौर अधिक 
निद्राशीरस्यातिजाग्रतश्च योगो | जागरण करनेवातेका भी. योग सिद 


नैवासि ॥ १६ ॥ नहीं होता ॥ १६॥ 
तहिं कथम्भूतस्य योगो | तो फिर कैसे साधकका योग सिद्ध 
भवति ? इत्यत आह- (होता है ? इसपर कहते है 


युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमेसु । 
युक्तस्वप्नवबोधस्य योगां भवति दुःखहा ॥ १\७॥ 


युक्तो नियत आदारो विष्ा- | निसका श्राहारं ओर विहार-गति 
( ध्रूमना-फिरना ) युक्त यानी तिय- 


श्च गतियस्य, कमंसु कार्ये । 
ष (~ १ र यः 9 मित है म्नौर करनेयोग्य कर्मो 
युक्ता नवत्न चटा यस्यः धुता | जिसकी चेष्टा युक्त यानी नियत ही 


न 


नियतौ स्वप्नावथोधो निद्राजागरो ¦ हे तथा जिसका सोना--निद्रा लेना 


~ 5. ~ ~ | श्रौर जागना भी यक्त नियमित 
यस्थ तस्य इुःखनिषतको यामो | है, उसका दुःलनिवतंक योग सिदध 
मवति सिद्धयति ॥ १७ ॥ 








होता है ॥ १७ ॥ 


[1 


१८० भरीमद्धगवद्रीता ` [ अध्यायं 





पदा निष्पन्नयोगः पुरषो तवं पुरुषका योग कब सिद्ध होता 
मवति ! इत्यपेक्ञायामाह-- दे ! एसी श्रषे्ा -होनेपर कढते है 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 

। ४ | 

निःस्हः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 
विनियतं विशेषेण निरुडं 
सच्चित्तमात्मन्येव यदा निल 
तिष्टति, दिश्च सवकामेभ्य 
ठेहिक्ायुष्मिकमोमेभ्यो निष्प 
विगततरष्णो भरति तदा युक्तः 
समाहितचित्तः प्राप्रयोग इत्यु- 
च्यते || १८ ॥ 


विरोषरूपसे निर्द्- क्रया हृभ्रा 
चित्त जब श्रात्मस्वरूपमें ही निश्चल 
मावस स्थिर हो जाताहै तथा इसः 
लोक श्रोर परसोकके समस्त भोगो- 
से निःस्पृहं यानी सवथा दृष्णारहित 
हो जाता है तब वहं युक्त-समाहितं 
चित्तवाला प्रात्‌ योगके प्राप हुश्राः 
एेसा कहा जाता है ॥ १८॥ 











8 


[| गणगी 


आत्मेक्याकारतयावसिथितस्य | श्रात्माकी एकाकारतासे स्थित हुए 
चित्तस्योपमानमाद- | योगीके चित्तकी उपमा बताते है 


यथा दीपो निवातस्थो नेते सोपमा स्म्रता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १६॥। . 


बरातशल्ये देशं स्थिता दीषो | वाुरहित स्थानम स्थित दीपकः 
जिस प्रकार इङ्गन नहीं करता-- 
विचलित ` नहीं होता वही 
उपमा श्र्थात्‌ उदाहरण है । किसके 
४ राह लिये ? आ्रत्मविषयक योगक 
उपमा इष्टान्तः । कस्य { आत्म- | श्रभ्यास करनेवाले यतचित्त योगीके 
व „ ` | लिपि; भाव यहु कि जिसका 
वषय याग बुञ्ताऽभ्यस्तता | चित्त यत--नियत श्र्थात्‌ वक्् 

„| किया हुप्रा है, वह वागुदयुन्यः 
योगिनो यतं नियतं चित्तं यस्थ । स्थानमे रखे हुए दीपककी माकि 


यथा नेङ्कते न विचलति सा 


| ०, 





#॥ + 9 8 2 ॥ 18 9 


असक्र 





१८१ 





तस्य निष्कम्पतया प्रकाशकतया | निष्कम्प (प्रविचल) श्रौर काशक 


भावसे युक्त होनेके कारणं उसका 
चित्त भी उसीकौी भांति सुस्थिर 


“च चित्तं तद्रत्तिष्ठतीस्थथंः | १६। | एवं प्रकराश्षपणं होता है ॥ १६ ॥ 


व ~ १) ¬ ष 


“यं संन्यासमिति प्रहूयोगं तं विद्धि 
परारडवः इत्यादौ कमव ॒योग- 
शब्दे नोक्तं शनात्यश्नतस्यु योगोऽ 
स्ति' इत्यादौ त॒ समाधिर्योगः 
शब्द नोक्तः । तत्र शृख्यो योगः 
कः ९ इत्यपेक्ञायां समाधिमेव 
स्वरूपतः परतश्च रखक्तृयन्‌ सु 
एव मुख्यो थोग ॒हत्याह यत्र 
इति सार्धेखिभिः- 


थं संन्यासमिति प्राहयोगं तं 
विद्धि गण्डवः इत्यादि शलोको 
तो कर्मयोग हौ थोग शब्दसे कहा 
गया; क्तु "नात्यश्चतस्तु योगो- 
ऽस्ति" इत्यादि श्लोकोमिं समाधि 
योगको श्योग" शब्दसे कहा. गया है; 
रेस दशाम वरहा सख्य योग कौन- 
सा है ? यहं जाननेको इच्छा होने- 
प्र "यत्र" इत्यादि सादे तीन 
दलोकोटारा समाधिको ही स्वह्पतः 
प्रोर फलतः लक्षित कराते हुए 
वही मुख्य योग हैः, एसा कहते ईह- 


यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 
यच्च चेषात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ 


यत्र यस्मिन्वस्थाविकषेषे योगा- 
भ्धासेन 


जिस भ्रवध्थाविदोषमे योगाभ्यास- 


निशुदंचित्तुपरतं । से निरुढ हुशरा चित्त उपरत होता 


भवतीति योगस्य खरूपरक्तण- हे, यहु योगका स्वरूपलक्षण कहा 


क्तम्‌ । तथा च पातज्ञरं त्रम्‌ | ¶या । 
( ¢ । २) | वृत्तिनिरोधः यह श्रोपतञ्जलिका 


धयागधित्तत्रत्तिनिरोधः" 


~~ 
श ति 
ट्‌ 
४ ५, ॐ ५ 
व । 
1 हिं 
् 
, 


इक्षी प्रकार योगश्िच्त- 


सूत्र हे। 


१८२ श्रीमंद्गवद्रीता [ अध्याय 





इटप्राभिरुक्षणेन फलेन तमेव | इषटप्रापिरूपं फलकी दष्टिसे उसी- 
को लक्ष्य कराते हँ--जिस अ्रव्था- 


रक्तयति यत्र च यस्मिन्नवस्था- | विदोषभे आत्मा ` यानी शुद्ध मनसे 
विन्धे आः त ग्रात्माको ही देखत हे देह भ्रादिको 
तवञ्चष आत्मना डन मनसा नही, श्रौर देहादिको देखते हृए भी 
आत्मानमेव परयति न तु देहादि | श्रात्मामे ही संतुष्ट रहता है, विषयो. 

मे नही, उसे “योगः नामसे कटा 
परयं्ात्मन्येव तुष्यति न तु हुप्रा जानना चाहिये । यहु यत्र 

= त्रेत्यादीनां रल | इत्यादि पदसम्बन्धी "यत्‌" दाब्दोका 
विषयेषु । यत्रत्यादीनां यच्छ यदसि चौथे (रोर प्रारभ 
ब्दानां धतं याग््ञितं विद्यात्‌ तेडसवं ) दलोक मे प्राये हृष तं 
योग संक्ञितं विद्यात्‌" इस वाक्यके. 
साथ भ्रन्वय है ॥ २०॥ 








इति चतुर्थनान्वयः | २० ॥ 
न :54‰ःः- 


ग्रात्ममें ही संतोष हो, इसमे क्या 
हेतु है ? यह्‌ बताते है- 


आत्मन्येव तोषे हैतुमाह- 





सुखमात्यन्तिकं यत्तदबुद्धियाद्यमतीन्द्रियम्‌ । 

वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तखतः ॥ २१ ॥. 
यत्र यस्मिन्नवष्थायिद्षे यच- 

त्किमपि निरतिश्यमात्यन्तिं 


जिस श्रवस्थाविजेषमे योगो जो 
कुं भी निरतिशय श्रात्यन्तिकः 
यानी नित्य सुखका श्रनुमव करता 
नित्यं खसं अरि है; यदि कहो कि उस समयः 

क त विषयो श्रौर इन्द्रियोके सम्बन्धका 

विषयेन्द्रियसम्बन्धाभावात्‌ इतः । रभाव होनेसे सुख कैसे हो सकता 
॥ है? तो इसके उत्तरम कहते 

सुखं स्थात्‌ १ तत्राह-अतीन्दरियं | टे वह सुख अतीन्द्रिय - भ्र्थात्‌ः 





विषयों ग्रौर इन्दरियोके सम्बन्धसे 
विषयेन्द्रियसम्बन्धातीतम्‌, केवलं । भरतीत है । केवल भ्रात्माकार हष 
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बुदधयेवात्माकारतया ग्राम्‌ । | इुदिके द्वारा ही ग्रहण करते योग्य 





अत एव च थत्र स्थितः संसत 


है । इषी कारण उसमे स्थित हृभ्रा 
योगी तत्तवसे यानी आ्रात्मस्वरूपसे 


आत्मस्वरूपान्तेष्‌ चठ ति |२१।। । विचलित नहीं हेता ॥ २१॥ 


नन (न> 


अचर त्वमेवोपपादयति- | 


उसको प्रचलताका ही प्रतिपादन 
करते ह- 


यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन युरुणापि विचाल्यते ॥२२॥। 


थमात्मषुखरूपरमिं रग्ध्वा 
ततोऽधिकमपरं ठाम न मन्यते 
न चिन्तयति तस्यैव निरतिशय- 
एुखत्वापत्‌। यर्धिमध स्थितो 
महतापि शीतोष्णादिदुःखेन न 
विचाल्यते नाभिभूयते । एतेना- 
निष्टनिवृत्तिफसेनापि योगलक्तण- 
क्तं द्रषटव्यद्‌ || २२ ॥ 


जिस प्रात्मसुखरूप लाभको पाकर 
दूसरे लाभको उससे अ्रधिक नहीं 
मानता-उसका चिन्तन नहीं करता; 
कोकि वही एेसा सुख हे, जिक्तसे 
बठृकर दूसरा कोई सुख नहीं है, 
उस सुखम स्थित ह्ुभ्रा योगी 
दीतोष्णादिके महाच्‌ दुःखके द्वारा 
भी स्वल्पस्थितिसे विचलित-प्रांभ- 
भुत नहीं कियाजा सकता। इस 
कथनसे यह्‌ भी सममः लेना चाहिये 
कि श्रनिष्टकी निवृत्तिरूप फलकः 
द्वारा भी योगके लक्षणका प्रतिपादन 
किया गया है ॥ २२॥ 


- “5 न्ट 


थ॒एवम्भूतोऽवस्थाबिशेषस्त- 


माह तम्‌" इत्यर्धन- 


जो इष॒ प्रकारकी अवस्थाविकशेष 
है, उसीको ^ तम्‌" इत्यादि ्राधे 


इलोकके दवारा कहते है-- 
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7 ॥ । 8 ^ ॐ ^ 


तं विदयाद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो ऽनिरविण्णचेतसा ॥२३॥ 











दुःखशब्देन दुःखमिधितत्वाद्‌ | यहाँ दुःखः शब्दसे विषयजनितं 


बैपयिकं सुखमपि 
दुःखस्य संयोगेन सशच॑मात्रेणापि 
वियोगो यस्मिस्तमवस्थाविशेषं 
यागसंक्नितं योगक्ब्दवाच्यं 
जानीयात्‌ | परमात्मना क्रजञस्थ 
योजनं यागः । यद्रा दुःख- 
संयोगेन वियोग एष शूरे कातर- 
रब्दवद्विरुद्रलचणया योग 
उच्यते । कमणि तु योगशब्द- 
स्तदृपायत्वादौपचारिकं एवेति 
भावः | 


यस्मादवं महाफलो योगस्त- | 


स्मात्स एव ् 


इत्याह- स इति सार्धेन । स 


यागो निश्चयेन शाघ्राचा्योपदेश- 


जनितेन योक्तन्योऽभ्यसनीथः | 


(क 


यद्यपि शीघ्र" न सिद्धचति 


प्यनिविभणेन निवे दरहितेन चेतस 


गृह्यते । | 







त्था 


सुखका भी ग्रहण होता है; क्योकि 
उसमे दुःख मिधित रहता है। 
दुःखके संयोग यानी स्पशेमात्रसे 
भी जिसमे वियोग है, उस भ्रवस्था- 
विदोषको योग" शब्दवाच्य जानना 
चाहिये । भाव यह्‌ कि परभात्मासे 
कषेत्रज्नको जोड़ना ही योग है म्रथवा 
दुःखके संयोगसे वियोगको ही शरुर- 
वीरको कायर कहुनेकी भाति विरुद 
लक्षणासे योग कहा जाता है । कमै- 
योगमे तो उसका उपाय होनेके 
| कारण.योगः शब्द ग्रौपचारक है । 
चकि इस प्रकार योग॒ महानु 
फलवाला है, इसलिये उसीका 
प्रयत्नपूवेक अभ्यास करना चाहिये- 
यह्‌ ढ़ इलोकद्वारा कहते ह--वह्‌ 
योग शाद ग्रौर श्राचायैके उपदेशसे 
उत्पन्न निश्वयके हारा भ्रभ्यास करने 
योग्य है । यद्यपि वहु शीघ्र सिद्ध नहीं 
होता तो भी प्रनिचिण्ण-निन्दरहित 
्र्थात्‌ खेदजनित शिथिलतासे शून्य 
चित्तके हारा भ्रभ्यासमें लाने योग्य 


& | श्रीधरीरीकासहित 

गीष की ॥ 8, ए, ए क , क, 0 क क ह 

योक्तन्यः ¦ दुःखबुद्धया प्रयर्न- | है । दुःख-इदधिसे भर्थात्‌ साधने 
दुःख मानकर जो प्रयत्नमें हिलायी 
लायी जाती है, वह निर्वेद (उकता- 
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शोथिल्यं निर्वेदः ॥ २३ ॥ हट ) है ।। २३॥ 
किच | तथा- 


# + €, 
संकल्पप्रभवान्कामास्स्यक्ला सवोनशेषतः । 
मनसेवेन्द्िययामं विनियम्य समन्ततः ॥२४ ॥ 


संकलत्पसे ही जिनकी उत्पत्ति होती 

हे, उन योगके प्रतिक्रल समस्त 
श्रतिकूलान्सवान्कामानशेषतः स- | कामनाग्रोका वासनाभोके सहित 
पुणंतः त्याग करके सब जगह्‌ फैलने- 
वाले इद्दरिय-सयुदायको विषयमे 
दोष देखनेवाले मनके हारा ही 
विहोषरूपसे रोककर योगका 
मिन्द्रिथसमूरहं पिद्ेषेण नियम्य | श्रभ्यासकरना चाहिये । इस इलोक- 
ति पू का पूवं दलोकमे म्राये हुए योगो 
रत॒'वू- | येनकव्यः इस वाक्यसे सम्बन्ध 
है ॥ २४ ॥ 


संकस्पासखमगो येषां तान्याोग- 


वासिनास्त्यकत्वा सनदेवं षिषय- 


दोषदर्चिना सवतः प्रयरन्त- 


योगो योक्तव्य 


-णलन्वियः ॥ २४ ॥ 


>< 


यदि तु प्राक्तनकम॑संस्कारेण 
मनां 
स्थिरीङयादित्याह- 
२ न्नः, 
उनः 


दानेरुपरमेद्श्ुद्धथा 


यदि पराचीन कमेसंस्कारसे मन 


विचछत्तहिं धारणया | विचलित हो जाय तो धारणासे 


स्थिर करना चाहिय, यहु कहते है- 


घतिखरहीतया । 


आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञिंदपि चिन्तयेत्‌ ॥२५॥ 
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धृति नाम धारणाका है। उस 
धृतिके द्वारा वशम की हई बुद्धिस 
मनको श्रात्मसंस्थ--प्रात्मामे ही 
पुणंरूपसे स्थित भ्र्थात्‌ निश्चल करके 
उपरत हो जाय। वह भी इने 
शनेः -श्रभ्याप्षके क्रमे, सहसा 
नहीं । उपरतिका स्वरूप बताते ह- 
कुं भो चिन्तन न करे । भाव यह 
कि मनके निश्चल हो जानेपर स्वयं 
ही प्रकाशमान परमानन्दस्वरूपः 


होकर भ्रात्मध्यानसे भी निवृत्त हो 
जाय ॥ २५॥ 


धृतिधारणां तया गृहीतया 
वशीकृतया बुद्धयात्मसस्यमातम- 
न्येव सम्यङ्‌ स्थितं निश्वरं मनः 
कृत्वापरमेव्‌ । तच शनेः शमै- 
रभ्यापक्रमेण न त॒ सहसा। 
उपरमस्वसूपमाह-न किञ्चिदपि 
चिन्तयेत्‌, निश्वर मनसि स्वय- 
मेव प्राशमानपरमानन्दस्वरूपो 
भूत्वात्मध्यानादपि निवरत- 
तेत्य्थः | २५॥ 


पथालये पणो ममक 


र 


एवमपि रजोगुणवशचाद्‌ यदि | रसा करनेपर भी यदि रजोगुणसे 


; च्रननेनसि पध ~ | परवा हुभ्रा मन विचलित्त हौ जायं 
मनः प्रचसंत्हि पनः प्रत्याहा | तो पुनः भ्रत्याहारद्रारा उसे वमे 


रण वश्षीङ््यादित्याह- करना चाहिये, यह्‌ कहते है 


यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


स्वमभावतश्चन्चलं धायमाण- | जो स्वभावतः च्ल है, श्रत: 
धारण करतेपर भी स्थिर नहीं रह 
पाता है, एेसा मन जिस-जिस 
विषयकी श्रौर श्राकरषित होकर 
जाता है वहाँ-व्हपि लौटाकर उसे 
त्मन्येव स्थिरं र्यात्‌ । २६ । । आत्मामे ही स्थिर करे ॥ २६॥ 


"दवि 


मप्यस्थिरं मनो यं यं षिषयं प्रति 


निर्गच्छति ततस्ततः प्रत्याद्त्या- 


& | 





एवं प्रत्याहारादिभिः पनः 
पुनमनो वशीव नतं रजोगुणक्षये 


सति थोगुखं प्राप्नोतीत्याह- 
ध्ररान्तमनसं ह्येनं योगिनं 


भ्रीधरीटीकासषित 
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इस प्रकार वापस लौटाने श्रादि 

प्रयत्नोके दारा बारवार मनको 
वशम करते रहनेसे रजोगुणके क्षीण 
होनेपर साधकको सिद्धावस्थामें 
योगविषयक सुख प्राप् होता है, 
यह्‌ कहते हं-- 


सुखमुत्तमम्‌ । 


उपेति शान्तरजसं बह्यभूतमकर्मषः ॥२७ ॥ 


एवयुफ्तेन प्रकारेण शान्तं 
रजो यस्य तम्‌, अत एव प्रशान्तं 


मनो यस्य तमेनं निष्कस्मषं | 





इस तरह पूर्वोक्त धकरारसे जिसका 
रजोगुरा शान्त हो गया है, इसीलिये 
जिसका मन भलीभांति शन्ते, 
पसे पापरहित एवं ज्रह्यभावको 


बरहमत्वं प्राप्न थोगिनञुत्तमं सुखं | प्राप्त योगीको उत्तम सुख--समाधि- 


समाधिसुखं स्वयमेवोपैति | जनित सुख स्वयं ही प्राप्न हो जाताः 
प्राप्नोति ।॥ २७ ॥ है ॥ २७॥ 


ततश्च कृतार्था मवति ए इत्याह- 





उससे वह कृताथं हय जाता है- 
यह्‌ कहते ह- 


युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन बह्मसंस्पशमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ २८ ॥ 


एवमनेन प्रकारेण सर्वंदा- 
त्मानं मनो युज्ञन्वशीङ््बं न्विशे- 
षेण स्वात्मना गतं कल्मषं थस्य 
स योगी सुखेनानायासेन नह्मणः 
संस्परसोऽविद्यानिवतंकः साक्ञा- 
त्कारस्तदेवात्थन्तं सर्बात्तमं सुख- 
मरते, जीबन्भुक्तो मवती- 
त्यथः ॥ २८॥ 


इस॒ प्रकारसे सदा मनको. वशे 

करके श्रात्मामे नियुक्त करनेवाला 
तथा जिसके समस्तं .पाप्‌ विशेष- 
रूपसे-सवंथानष्ट हो चुके है, वहः 
योगी सुखपूवंक-ग्रनायास ही ब्रह्मके 
स्पशको भ्र्थात्‌ श्रविद्याकी निवृत्ति 
करनेवाले साक्षात्काररूप अ्रत्यन्त- 
सर्वेत्तिम सुखको प्राप्त होता ह; 
भाव यह्‌ किं वहु जीवन्मुक्तो 
जाताहे॥२८॥ 
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। ह क क । 0 त 1 ॥ ती 


बश्नसाकात्छारमेव दर्धयति--] उक ब्रहमसाकषा्तारको ही दिखाते 


सर्वभूतस्थमात्मानं सर्व॑भूतानि चात्मनि । 
क्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ॥ २६ ॥ 


योगेनाभ्यम्यमामेन युक्ताट्मा | योगके श्रभ्याससे पुक्तासमा- 
समाहितवित्तः सर्वर समं व्रतेव | समादित चित्तवाला तथा सवत्र 
व क ० एकमात्र ्रह्यको ही समभावसे 
पर्यतातं समदशनः स्वमात्मा- | देखनेवाला योगी भ्रपने प्रात्माको 
क >> ~~~ ब्रह्मासि लेकर स्थावरपयंन्त समस्त 
मृ्ा$तदह च्छदश्‌ः भै 
श म ५ प्रारियोमे प्रविद्याजनित हरीरादिके 
सवभूतेषु व्रह्मादिस्याव्ररान्तेप्व- | परिच्छेदसे रहित होकर स्थित 
स्थितं पश्यति, तानि चात्मन्य- । देखता ह तथा उन सम्पू भूतोको 
वात्थत्‌ प्र त्य , र 
| प्स मरभेद भावसे स्थित देखता 
भेदेन पश्यति ॥ २९॥ हे ॥ २९॥ 
वि 
एवम्भृतात्मन्ञानस्य सव भृता- | इस प्रकारे ग्रात्मज्ञानका मुख्य 


॥ ( उपाय समस्त प्राणियोके प्रात्माखूप- 
मतवा मड्पाक्तन भस्य करणः | से मेरी उपासना करना हीं है, यह्‌ 


भिव्याह- कहते हई- 

यो मां पश्यति सर्वेत्र सवं च मयि पश्यति । 

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥३०॥ 
मां परमेश्वरं सवत्र भूतमात्रे | जो साधक मुभ परमेदवरको सर्वत्र 

यः पश्यति, सवं च प्राणिमाक्नं ` ्ारिमात्रमे देवता है तथा ्षमस्त 


यि पः पयति तस्याहं न्‌ | प्राणिमात्रको म देखता है, उसके 
५ ५ ४ २ न | लिये मै शरदश नहीं होता श्रौर मेरे 
वसस्वासद्स्या न्‌ भवाप्म प च | लिये वह्‌ अध्य नहीं होता । भाव 
ममादश्यां न भवतिं । प्रव्यक्ता | यह्‌ कि उसके प्रत्यक्ष होकर उसे 
भृत्वा कृषादृष्टया तं विलोकषया- | कृपादृष्टिसे देखकर मै उसपर अनु 
ुगृहणामीत्थथंः ।। ३० ॥। । ग्रह करता हूं ॥ ३९ ॥. 
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१८६ 





। 
न॒चैवम्भृतो विधिक्िङ्करः| एसा योगी विधिःविधानका 
स्थादित्वाह-- किङ्कर नहीं होता, यह्‌ कहते है-- 


सवभतस्थितं यो मां भजत्येकवमास्थितः । 
सवथा वत॑मानोऽपि स योगो मयि वतेते ॥ ३१॥ 


सर्वेषु भूतेषु स्थितं माममेद- 
मास्थित आश्रितो यो भजति स 
योगी ज्ञानी घन्सवंथा कर्मत्यागे- 
नापि वतमानो मय्येवं वर्तते 
च्यते न तु भ्रश्यतीत्यरथः ॥३१॥ 


जो सब प्राणियौमे स्थित यमः 
परमरात्माको एकत्व श्र्थात्‌ अभेदका 
ग्राश्नय लेकर भजताहै, वहु योगी 
ज्ञानी होकर सवथा कमंत्यागपुरवंक ` 
बतंता हुप्रा भी मुहयमे ही बत॑ता है !. 
भाव यह कि वह्‌ मक्त हो जाता है. 


भ्रष्ट नहीं होता ॥ ३१॥ 


कके 


एवं च मां भजतां योभिनां 


इस प्रकार सुमे भजनेवालेः 


मध्ये सवंभूतानुकम्पी श्रेष्ट | योगियोमे समस्त प्राणियोप्रर करुणा 


दत्य. 


करनेवाला श्रेष्ठ है-यह्‌ कहते ह~ 


आत्मोपम्येन सवत्र समं पश्यति योऽर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३२॥ 


आत्मौपम्येन स्वसाद्रयेन 
यथा मम सुखं प्रियं दुःखं 
चाप्रियं तथान्येषामपीति स्वत 
समं पयन्‌ सुखमेव सर्येषां यो 
वाञ्छति नतु कस्यापि दुःखं 
स योगी शष्ठ ममाभिमत 
त्यथः ॥ २३२ ॥ | 


1 # 


(श कि) 
‡ 1“ & 


ग्रपनी उपमा- प्रपते श्रापकी 
समानता प्र्थातु जेसे मुभे सुख 
प्रियओ्रौर दुख भ्रप्रियहै, वैसे ही 
दूसरोको भीदहे; इस प्रकार श्रते 
सदश सरव॑त्र समान भावसे देखत 
हरा जौ सवके लिये सुख ही चाहता 
हे, किसीके लिये भी दुःल नहीं 
चाहता- वह योगी मेरे मतमे श्रेष्ठ 
हे ॥ ३२॥ ५ 


~ +^ 
१ 
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वि, ^ ९ ^ 8.^१ 9 ॥ #॥ + 
उक्तछक्षणस्य योगस्थासम्भवं | पूर्वोक्त लक्षणोवाला योग सिद्धं 
-मन्वानः-- होना श्रसम्भव है, एेसा माननेवाला, 
अजुन उवाच-- | अर्जुन बोला-- 


योऽयं योगस्त्रया क्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्स्थिति स्थिराम्‌ ।३३। 


साम्येन मनसो लयविक्तेप- | हे मधुसूदन ! समताके इरा 


शः नेव नात्माकारापस्था- ` म्र्थात्‌ मनके लय-विक्षेपसे श्युन्य 
स ध सिचस्वा- | होने श्रो केवल श्रात्माकारसे श्रव 
नन याऽयं योगस्त्वया प्राक्त | स्थित होनेके द्वारा जो यहु योग 
एतस्य योगस्य स्थिरां दीषश्ां | आरापने बताया इस योगकी त्थिर-- 
स्थिति ४ दीघंकालतक रहुनेवाली स्थित्तिको 
स्थिति न पश्याम, मनत | भै नहीं देख रहा हु; क्योकि मन 
चञ्चलत्वात्‌ ॥ ३३ ॥ चञ्चल है ॥ २२ ॥ 








एतत्‌ स्फुटयति -- | इसीको स्पष्ट करते है 
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्टढम्‌ । 
तस्याहं निरहं मन्ये वायोरि सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 


चञ्चलं स्वमाघेनेव चपकम्‌, | यह मन स्वभावसे ही चपल है 
ध ् तथा प्रमाथी-- प्रमथन करनके 
कि च प्रमाथि प्रमथन्लम्‌, | स्वभाववाला श्र्थात्‌ शरीर श्रौर 


1 न्दरियोको क्षुब्ध करनेवाला . है; 
४ न्द्र ॥ त *‡ १ ४ वि । 
वदपयकप्नत्प्वन न च | सके सिवा, वहु वड़ा बलवान्‌ 
बलबद्िचारेणापि जेतुमशक्यम्‌, | है--उसे विचारद्रारया भी जीतना 
न प्रराक्य है तथा बडा दद्‌ ह 
कं च टट वष्यवसिनाञुबद्धतया | भ्र्थात्‌ विषयवासनासे अनुबद्ध 


दुमेदम्‌, अतो यथाकाशे | होनेके (कारण दुर्भ दहै; 
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दोधूथमानस्य वायोः इभ्मादिषु ¦ इसलिये जसे आकाशम वेगवंक 
निरोधनमश्चक्यम्‌, तथा तस्य चलनेवाली वायुको घडे श्रादिमें 


9 ‡ रोक रखना श्रहक्य है, उसी प्रकारं 
मनजप नप्रह (नरव इड्‌ | उस मनका भी ५८ करना- 
ष्करं सवथा कतुमराक्यं मन्ये | रोकना मेँ दष्कर प्र्थात्‌ घवंथा 


|] ३९ ॥ भ्रशक्य मानता हं ॥ ३४॥ 


2 , न 


तदुक्तं चञ्चरुत्वादिकमङ्गी- | भ्रजुनकी कही हई मनकी चच्रलता 
श्रादिको स्वीकार करके ही मनके 
तयैव मनोनिग्रहोपायम्‌-- | निग्रहा उपाय बताते हृए- 


श्रीभगवानुवाच । श्रीमगवान्‌ बोले-- 
असंशयं महाबाहो मनो द॒निंग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराम्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥ 


चञ्चल सादिना मनो निसेड्ध- ¦ (हे महाबाहो ! ) चच्चलता भ्रादिके 
+ ति _ ~ | कारण मनका निरोध करना 
मशषक्यमिति यद्रदसि एतन्निः- | श्रगवय है--यह्‌ बात जो तू कहता 


संशयमेव, तथापि तु विषया- | है, यह निस्संदेहं टीकहे तो भी 
त 1 विषययोका चिन्तन न करते हुए 
चिन्तनपूबकमभ्यासेन | ग्रभ्यासके हारा तथा परमात्माकार 


कारपरस्ययया बया विषय | भीत हीनेवाली वृत्तस विषय- 
ध र तृष्णाके ग्रभावहूप वैराग्यके इारा 
वेतृष्ण्येन च गृह्यते निगृह्यते । | इसका निग्रह्‌ ( निरोध ) किथा 


४ का 7 सक्ता है। माव यह 
अभ्यासेन लथप्रतिबन्धादराग्येण | कि ब्रभ्यासद्वारा लय-दोषक श्रौर 


(~~ तिक | वैराप्यदवारा विक्षेप-दोषका प्रति- 
, बिच धन्धा । + त्‌ - 

# न प = होनेसे उपरत वृत्तिवाला होकर 
प्त्परमात्माशारण परिणतं तिष्ठु- | मन॒ परमात्माकारमे परिएत हो 
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पाणौषाणौगोपीगिौीपौ णौ थी मी , 9, 8 ए , ठ छ क" ह 
तीत्यथंः । तदुक्तं थोगलाख्े- | स्थिर हो जाता है। यहु बात योग- 
भरनो इनस्य बह्मकारतया | शाखमे इस प्रकार कटी है कि 
स्थितिः व > छत्तिद्यून्य मनकी -जो ब्रह्माकार 

,। या पतमरन्नातनामाप्ो | स्थिति है, उसे सस्थज्ञात नायक 





तमा्िरनिर्षायते ॥।* || ३५ ॥ । समाधि कहते है, ॥ २५ ॥ 
(2 
एतावांस्त्विह निय इत्याह-] इस विषयमे इतना ही निश्य है- 
यह कहते ह-- 





असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः।। ३६ ॥ 


उकतप्रकारेणाम्यासवेराग्याभ्या- उक्त प्रकारसे श्रभ्यास श्नौर वैराग्य 
मसंयत आत्मा चित्तं यस्य | हारा जिसका श्रत्मा यानी चित्त 
तेन पुरषेणायं योगो दुष्प्रापः । संयत नही हमरा है, उस पुरषके | 
॥ >, राग्या- द्वारा यह्‌ योग प्राप्त करना अशक्य 

भ्यां वश्यो वशवतीं जात्मा एच्‌ | जिसका भ्रात्मा यानी चित्त वदावर्ती 
स्थ तेन पुरुषेण पनश्वानेनेवो- | है, उस पृरुषके इरा पुनः इसीः 
पायेन प्रयत्नं इर्व॑ता योगः | उपायसे प्रयत्न करते रहुनेपर योग 
प्राप्तु शक्यः ॥ ३६ ॥ पराप्त किया जा सकता है ॥ ३६ ॥ 


- "9 - 


अभ्यास्वेराग्याभावेन कथंचि- | श्रभ्यास श्रौर वैराण्यके प्रभावसे 
॥ न किसी कारण जो पृं ज्ञानको प्राप्न 
दप्राप्रसम्बश्ानः क ४ नहीं हरा, उसे क्था फल मिलता 





माप्नातीति- है ? यह्‌-- 
प्रजन उवाच- । श्रजुंनने पृद्ा- 


अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ।} ३७ ॥ 
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प्रथमं श्रद्धयोपेत एव योगे | जो प्रथम श्रद्धासे क्त होकरही 
= सिषं योगसाधनमे प्रवत्तं ह्म्रा था 
९, <= ॐ 

प्रत्ता न ठ मस्पाचारत्याः मिथ्याचारके लिथे नहं , परत 


ततः परत अथतिनं सम्यग्‌ यतते)| बादमे पुरणं रूपसे प्रयत्न नहीं करता 

शिधि रह भ्र्थात्‌ जिसका ्रभ्यास सिथिल 
खस्य सथः 

क हो गया है भ्रौर जिसका विषय- 


योगाचकितं मानसं विषयप्रवणं | परायण चित्त योगसे विचलित हो 
(तव = £ , | गया है--जो मन्द वैरामग्यवाला है, 
चित्त यत्य, मन्दवराग्य इत्यथः । | ेषा साधक इस प्रकार श्रभ्यास 
एवमभ्यासवे गग्यशेथित्याद्‌ प्रौर वेराग्यकी शिथिलताके कारण 
सिद्धि एलं ` योगकी सिद्धिरूप फल यानी ज्ञानको 
योगस्य संसिद्धि फलं ज्ानमप्राप्य | न पाकर किस गतिको पाता 


कां गतिं प्राप्नोति १॥ ३७ ॥ । है ? ॥ ३७॥ | 








्ररनाभिप्रायं बिश्रणोति- परनके प्रमिप्रायको खोलकर 
बताता है- 


कचित्नोभयविभरष्टशििन्नाभ्रमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो बरह्मणः पथि ॥ ३८ ॥ 


कमंणामीहवरेऽपिंतस्वादननु- कमेक ईरव रमं ्रपित कर देनेके 


नाच न ता त्कर्मफलं कारणा तया उनका श्रनुष्ठान चं 
वर्गादिकः प्राप्नोति, योगानि. | करनेके कारण कर्मके फलरूप 
स्वगादिक प्राप्नोति, योगानि- | स नहीं प्राप्त होता है 


प्यत्तेशच न मोक्षं प्राप्नोति, | मौर योग सिद्ध न होनेके कारण 
एवमरुभयस्माद्‌ भ्र्टोऽप्रतिष्टौ | मोक्षको भी ५.९ प्राप्न होता- 
निराश्रयः, अ , ¦ इस प्रकार दोनोसे भ्रष्ट हो 

पः अ ता हो जाता ह; इ्लिये 
शरा्युपाय पाचि माग विमूढः | इस ब्रह्मभापिके उपायरूपर मागमे 
सच्‌ कच्चित्‌ किं न नर्यति | मोहित हमरा क्या वह्‌ नष्ट नहीं 
फ वा नर्यतीत्यथंः । नाचे | होता भ्रथवा नष्ट हौ जाताहैट 


गी° श्री° टदी° १३- 
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दष्रान्तः-- यथा किन्नमभर पूव | तारम दृष्टान्त देते ह-जेसे छिन्न- 
भिन्न हुभ्रा बादल पहले बादलसे 
स्मादभ्राद विषिलष्टमभ्रन्तरं | भ्रलग होकर दूसरे बादलकों न 
प्रात्र होनेपर बीचमे ही विीन हो 
चाप्राप्तं सतन्मध्य एव विलीयते | जाता है, उसीकी माति योगश्रष्ट 
साधक क्या नष्ट नहींहये जाता है ? 
तद्वदित्यर्थः ॥ ३८ ॥ यह प्ररनका भाव हे ॥ ३८ ॥ 


त्वभ्व सवज्ञेनायं मम संदेहो | श्राप सर्व्ञदरारा ही मेरे इस 
संदेहका निवारण स्यि जा सकता 
निरसनीयः, स्वत्तोऽन्यस्त्ेतत्सं- | है, श्रापसे भिन्न दसरा कोई इस 
संदेहका निवारण करनेवाला नहीं 

देहनिवतंको नाप्तीत्याह-- । ह, यह कहते दै 


एतन्मे संशयं कृष्ण ॒छेततुमहस्यशेषतः । 
खदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न द्युपपव्यते ॥ ३६ ॥ 


एतत्‌ एनम्‌ । छेत्ता निवतकः। , (हे कृष्ण ! इस मेरे संशयको 
 पूरंतया मूलसहित छेदन करने 
श्राप समथ हः क्योकि ्रापसे भिन्न 
| भ्नौर कोई इत संशयका छेदन यानी 
। निवारण करनेवाला योग्य व्यक्ति 
। तहं है । ) यहाँ 'एतत्‌' का पर्थाय 
एनम्‌" हे । छेत्ताक्रा ग्रथं निवतंक 
या निवारक हे। देष पदोके श्रं 
्यषटमन्यत्‌ ।॥। ३६ ॥ । स्पष्ट ह ॥ ३९ ॥ 


म्यम 


` अत्रोच्रम्‌ थं" इति सार्थे- | इस विषयमे "पाथ" इत्यादि सादे 
-कवतमिः- ` ¶ चार च्लोकोदढा स उत्तर देते.हए-- 


६ | श्रीषरीरीकूसहित १९१ 
। श्रीभगवानुवाच- | | श्रीभगवान्‌ बोल्ते- 
१ 
पाथं नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणक्रुत्कश्चिददुगतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥ 


इह रोके नाक्न उमयभ्रंशाद्‌ | (हे पाथं ! ) इस लोकमे उभय- 


-पातित्यम्‌, अषटुत्र परोद नाशे भ्रष्ट होकर पतन होनारूप नाच 
9 । क नासा | तथा ` परलोकमे नरकभराप्तरूप 
नरकप्राप्तिः; तदुभयं तस्य ५० दोनों ही उसके नहीं होते 
प त . | क्योकि (हे तात!) कोई भी 
नात्य्‌) ् 0 कल्याणकारी यानी शुभ कमं करने. 
कारी कश्चिदपि दुगतिं न | वाला पुरुष दुमंतिको नहीं प्राप्त 
7 ९ | होता । यह भी श्रद्धापू्वंक योमर्मे 
गच्छतत । अय च शुनकारः | प्रवृत्त होनेके कारण शुभकारी है 
-शद्धया योगे प्रवृत्तत्वात्‌ । तातेति| इसलिये नष्ट नहीं होगा । लोक- 


व्क ~ | रीतिके श्रनुसार प्यार प्रकट करते 
लोकरीत्योपलारयन्‌ सम्भोध- | हए तातः शब्दस सम्बोधित करते 





-यति ॥ ४० ॥ हु ॥ ४०॥ 
-न न्स 
तहिं किमसौ प्राप्नोति १ इत्य- | तो फिर वह किसको प्राप्त होता 
-पेत्ताधामाह- है ? इस प्रपेक्लापर कहते है- 


प्राप्य पुण्यङरतोल्लोकानुषिता शाश्वतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टठोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ 


पुण्यकारिणामश्मेधादियानिनां| अश्वमेवादि यज्ञरूप पुण्यकमं 
-खोकान्‌ प्राप्य तत्र समाः बहून्‌ | करनेवालोको जो स्वर्गादि लोक 
संवस्सरालुषित्वा बासमुखमनु- मिलते ह, उन लोकोकी पाकर वहां 


+ „ ~ | बहुत वर्षोतक वास करके वर्हाका 
भूय शुचाना सदाचराणा नरन सुख भोगकर सदाचारी धनियोकि 
धाननां गेह घ यगन जन्प | घरमे वहु योगञ्चष्ट साधक जन्म 


श्राप्नोति ॥ ४१॥ ग्रहण करता है ॥ ४१॥ 


१९६  श्रीमद्धगेवं दीवा [ अध्यायः 
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अरपकाराम्यस्तयोगभ्रंशे गति- | श्रत्पकाल योगाभ्यास करके 
स्थितिसे च्रष्ट हृए योगीकी यह गति 
बतायी मयी । भ्रव चिरकालतक 
योगाभ्यास करके योगश्नष्ट हए 
 । साधकके विषयमे दूसरा पश्च बताते 
तु पक्तान्तरमाह- | 
अथवा योगिनामेव छले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुलंभतरं लोके जन्म॒ यदीदशम्‌ ॥ ४२ ॥ 
योगनिष्टानां धीमतां ज्ञानिना- ¦ श्रथवा योगनिष्ठ॒बुद्धिमान्‌-- 
क पूर्योक्ता- | ज्ञानियोके ही कुलम जन्म लेताहै, 
मेव इते वायत नप्‌ ६ | पहले कहे हुए जो योगम आरूढः 
नामनारुढयोगानां इले जायते । । नहीं हए ह, उनके कुलम नहीं जन्म 


भि $> # | 
ए तङन्म स्तौति-ईद्ं यज्जन्म, लेता । इस जन्मकी स्तुति करते 


द्धि रोके दलं ति दै--इस कारका जो जन्म हे, वह्‌ 
एतद्धि रोके दुलभतरम्‌ मोच्‌- | मोक्षका हेतु होनेके कारण लोके 


रिथथ्रुक्ता, चिरा्यस्तयोगभ्रंशे 





हेतुत्वात्‌ ।। ४२ ॥ गरत्यन्त दुलभ है ॥ ४२ ॥ 
न्ने 
ततः किमत आह “ततरः इति | उससे क्या होता है? यह्‌ ततनः 
साधन- इत्यादि ढ्‌ श्लोकट्मारा कहते ईै-- 





तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोवदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धो रुनन्दन ॥ ७३ ॥ 
तत्र द्विः्रकारेऽपि जन्मनि | वहां दोनों भकारकै ही जन्मभे 
पूर्वदेहे मवं पौवंदेहिकं तमेव ५०४ 1 होनेवाले उरी ब्रह्म- 
दारि चा संयोगं कृ इद्धि उस साधकका 
बहयिषयया बुद्धया ॥ संयोगं | संयोग हो चाता हे । (फिर (ह 
| खमते । ततस्च भूवा र | कुरुनन्दन ! ) बह साधक मोक्षके 
संसिद्ध मोक्षे प्रयतनं करोति | लिये पहलेसे भी श्रधिक प्रयत्न 
| ४३२ ॥ करता है ॥ ५३ 


0 


६] 
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तत्र हेतुः- 


श्रीधरीरीकासाहित 
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| उसमें कारण बतातेर्है- 


पुवाभ्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सः । 
-जिन्ञासुरपि योगस्य राब्दबह्मातिवत्त॑ते ॥ ४४ ॥ 


तेनेव ॒पूर्वदेहृताम्यासेना- 
वशोऽपि '$तश्चिदन्तरायादनिच्छ- 


न्नपि संहियते विषयेभ्यः 
परावस्यं ब्रह्मनिष्ठः क्रियते| 
तदेवं पूर्वाभ्यासवसेन प्रयत्नं 
कुवंञ्छनेभुच्यत इतीमम्थ 
कैयुत्यन्यायेन स्फुटयति जिज्ञासु- 
रिति सार्थेन--योगघ्य स्वरूपं 
-जिक्नासुरेव केवरं न तु ्राप्रयोगः, 


एवम्भूतो योगे प्रिषश्मात्रोऽपि | 


पापवज्ाद्‌ योगेघ्रशोऽपि शब्द- 
ब्रह्म वैदमतिवतंते-पेदोक्तकम- 
-फरास्यतिक्रामति तेभ्योऽधिक 
फक प्राप्य युच्यत इत्यर्थः 
| ४४ ॥ 





वरहा वह किकी प्रकारके विष्नसे 
रुकावट हो जानेके कारण इच्छा 
न करता हुभ्रा भी उस पहने शरीर- 
मेक्रियि हुए अभ्यासे ही योग- 
साघनकी ओ्ओर भ्राकर्षित किया 
जाता हे प्र्थात्‌ विषययोसि हटाकर 
ब्रहयानिष्ठ किया जाताहै। इस 
प्रकार पूर्वाभ्यासके प्रभावसे प्रयतत 
करता हुभ्रा धीरे-धीरे मक्त हौ 
जाता है, इस अ्रभिप्रायको कैमुत्य- 
व्यायसे “जिज्ञासुः इट्यादि ड्‌ 
श्लोकदारा स्पष्ट करते है--जो 
योगक स्वरूपका केवल जिज्ञायुमात्र 
है, योगको प्राप्त नहीं हुभ्रा है, वह्‌ 
एसा केवल योगस्ाधनमे प्रविष्ट 
हुश्रा भी, पापवश योगध्रष्ट हु्रा 
भी साधक राब्दन्रह्मको-वेदको 
यानी वेदोक्त कर्मफलको ग्रतिक्रमण॒ 
कृर जाता ह । भाव यह्‌ किं उनसे 
प्रधिक फल पाकर मुक्त हो जाता 


| हे ॥ ४४॥ 


॥, 4 ५4 
"र 5 [1 


श्रयत्नायतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः । 
अनेकजन्मसंलिद्धस्ततो. याति परां गतिम्‌ । ४५ ॥ 


१९८ 








यदेवं मन्दप्रयत्नोऽपि योगी 
परां गति याति तदा यस्तु 


योगी प्रयत्नादुत्तरोत्तरमधिक 
योगे यतमाना यत्नं कुवन्‌ 


योगेनैव संशुद््िखिषो बिधृत- 
पापः सोऽनेकेषु जन्मश्पचितेन 
योगेन संधिद्धः सम्यग्ञानी भूत्वा 


श्रीम्ह्तद्तत।ता 





[ अध्याय. 





जब इस प्रकार मन्द प्रयत्न करने- 
वाला योगी भमी परम गतिकोपा 
लेता है, तब जो योगी योगसाघन- 
मे उत्तरोत्तर अधिक प्रयत्न करने-- 
वाला है तथा योगसे ही जिसके 
पाप भलीर्भाति बुद्ध हो गये है- 
घुल गये हं, वह्‌ अ्रतेकं जन्मोमे बडे. 
हए योगसे संसिद्ध- सम्यग्‌ ज्ञानीः 
होकर तत्पश्चात्‌ श्रष्ठ गतिक प्राप्त 


ततः शष्ठ गति यातीति किं | होता है, इसमे तो कहना ही क्या 


वृक्तव्यामत्यथः ॥ ४५ ॥ 


है ? ॥ ४५॥ 


(---- णी 


यस्मादेवं तस्मात्‌- 


| चकि देसी बात दै, इसलिये- 


तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कमिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥४६॥. 


कृच्छचाद्रापणादितपोनिषट- 
भ्योऽपि, ज्ञानिभ्यः शाशज्ञान- 
वद्म्योऽपि, कर्िभ्य इषटापूर्तादि- 
कमंकारिभ्योऽपि योगी श्रेष्ठो 
ऽभमिमतः, तस्मात्‌ त्वं योगी 
मव ।| ४३६ | 


कृच्छचाद््रायस॒ श्रादि तपमे निष्ठा 
रखनेवाले साधकोसे भी योगी श्रेष्ठः 
हे, शाखनज्ञानसम्पन्न ज्ञानिर्योसे भी 
योगी श्रेष्ठ है तथा इष्ट-पूतं भ्रादि- 
कमं करनेवाले कमियोसे भी योगी 


रेष्ठ माना गया है। इसलियेः 
( हे भ्र्जन ! ) तु योगी हो ॥४६॥ 





योगिनामपि यमनियमादि- 


यम-नियम ्रादिके पराय 


परामा मध्य मद्भक्तः श्रष्ठु| योगियोके मध्यमे भी मेरा भक्तः 


इत्याह- 


पेठ दै -यह करत है 


& || श्रीधरीटीकासहित १९९ 








योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ।॥ ४७ ॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्गवद्गीताूपनिषत्तु बह्मवि्ायां योगशास्त्र 
श्रङृष्लाजृनसंवादे चरध्यात्मयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ § ॥ 


[म 


मदरतेन मग्यासक्तेनान्त- | मृखमे श्रा प्रन्तरात्मासे यानी 
रात्मना मनसा यामां प्र- | मनसे जो श्रद्धायुक्त हरा मुभ 
मेश्वरं बासुःवं श्रद्धायुक्तः सन्‌ | वासुदेव परमेश्वरको भजता है वह्‌ 
भजते घ॒ योगयुक्तेषु शष्ठ मम | मेरी मान्यताके श्रनुसार सम्पूणं 
सम्मतः, अतो मद्भक्तो भवेति | योगियोमि श्रठ है; इसलिये तु मेरा 
भावः ॥ ४७ ॥ भक्त हो--यह्‌ भाव हे ।। ४७ ॥ 
ध" भ 
आत्मथोगमवोचद्यो मक्तियोगसिरोमणिम्‌ । 
तं बन्दे परमानन्दं माधवं भक्तशेयधिम्‌ ॥ 
जिन्न मक्तियोगरियेमणि भ्रात्मयोगका वणंन किया, उन भक्त 
निधि परमानन्दस्वर्प साववकी म॑ वन्दना करता ह । 
इति श्रीमद्धूगवद्गीनायाः श्रीधरः ` इतत भकार श्रीमद्धगवद्यीताक 
स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां श्रीषरस्वामीद्वाय रिति घुकरोषिनी 


| टौकाके भाषानुवादका च्भ्यात्मयोगः 
टीकायां अध्यात्मयोगो नाम षष्ठो- | नामक इडा श्रष्याय समाप्त हुक 


ऽध्यायः ॥ ६ ॥ ॥ € ॥ 


८41 
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सात्वं अध्याय 


विज्ञेयमात्मनस्तं सथोगं पथुदीरितम्‌ । ` 
मजनीयमथेदानीमेश्वरं रूपमीयते ॥ 
जानने योग भ्रात्माका तत्व योगसहित भली्भांति कहा गया । 
श्र भजने योग्य ईदवरका स्वरूप बताते हे । 
पूर्वाध्यायान्ते सद्गतेनान्त- | पूवं प्रध्याये भ्रन्तमे यह कहा कि 
रात्मनायो मां भजति स मे युक्ततमो | ' मद्‌गतेनान्तरात्मना यो भां भजति 
मतः. इत्युक्तम्‌, तत्र सच्स्त्व स मे युक्ततमो मतः" वहू प्रापकेसे 
यस्य॒ भक्तिः कतन्यां {| है जिनकी मक्ति करनी चाहिये ?- 
इत्यपेक्षायां स्वस्वरूपं निरूप- इस श्रपेक्षापर श्रपने स्वखूपका 
पिष्यन्‌- निरूपण करते हुए- 
श्रीभगवानुवाच-- | श्रीभगवान्‌ बोले- 
मय्यासक्तमनाः पाथं योगं युञ्चन्मदाभयः । 
अस्राय समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छणु ।॥ १ ॥ 


मयि परमेश्वरं आसक्तमभि- | युल्ञ परमेखवरमे जिसका मन 
निविष्टं मनो थस्य पः, मदा- | प्रसक्त यानी भलीर्माति लगा हुम्रा 


है तथा मं ही जिसका ्राध्रयहू 
श्रयोऽदमेवाश्रया यस्यानन्यश्चरणः रेता अरनत्यशरण होकर तू योगका 


सन्‌ याग युञ्जन्नस्यस्यन्‌ असशय प्रभ्यास करता हप्रा सुज्ञ संमग्रको 
यथा सत्येवं मां समग्रं विभूति भरात्‌ विभति-बल-पश्वयं भादि 


सहित मेरे स्वक्षपको जिस प्रकार- 
बरवयादिसहितं यथा येन जिस च्चनके दाया बिना संशयके 


कनन जस्यत तदद्‌ मया | जान लेगा, वहू यह्‌ मृ्चसे कहा 
वरप्रमाण पृ ॥ जानेवाला ज्ञान सुन ॥ १ ॥ 


~+ 


.. | 


वच्यमाणं स्तोति- 


भ्रीधसैदीकासहित 
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क क 9 9, ष, इ, ए, इ, इ, ह, इ ॥ इ ॥ ^ 0 की गी णीं 


कहे जानेवाले ज्ञानको स्तुति 
करते है- 


ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयो.ऽन्यञ्ज्ञातत्यमवरिष्यते ।। २ ॥ 


ज्ञानं शास्रीयं विज्ञानमनचुभव- 
मद्विषयम्‌ 
अषतः साफर्येन वच्यामि । 
ग्रजज्ञात्वैह श्रेयोमार्गे वतंमानस्य 
पुनरन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्टं न 
भवति । तेनैव 
भवतीत्यर्थः ॥ २ ॥ 


स्तत्सहितमं इदं 


कृतार्थो 


यहां श्ञानः नाम है ज्ाखर्वाणित 
ज्ञानका श्रौर विञ्चान नाम है 
ग्रनुभवका, इस श्रनुभवसदित मेरे 
स्वरूपविषयक ज्ञानका, मे कुद मी 
शेष न रखकर, सम्पणंतासे वंन 
करूगा, जिसको जान लेनेके बाद 
इस कल्याणमा्गंमे चलनेवालेके 
लिये फिर अरन्य कुदं भी जानने- 
योभ्य शेष नहीं रहता । भावे यह्‌ 
क साधकं उसोसे कृताथं हो जातां 
॥ २॥ 


ः॑<ओ<Joined©Joined© 


मद्वत पिना त मज्ज्ञानं 
दुकूममित्याद- 


मेरी भक्तिके बिना मेरा ज्ञान 
दूलभ हे--यह कहते है 


मनष्याणां सशखेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तच्वतः ॥ ३ ॥ 


अस्ंख्यातानां जीवानां मध्ये 
मरुष्यव्यतिरिक्तानां श्रयसि 
प्रवृत्तिरेव नास्ति, मनुष्याणां 
त॒ ससु मध्ये ऊडिचदेव 
अ्रकषटपुण्यवसात्‌ सिद्धये 
आत्मज्ञानाय प्रयतते, प्रयरनं 
डुवतामपि सदखेषु कश्चिदेव 
प्रकृष्टपुण्यवरादात्मानं वेत्ति । 


प्रसंख्य जीवोके वीचमे मनुष्योसे 
भिन्न जीवोकी तो कल्याणमागमे 
प्रवृत्ति ही नहीं होतो । मनुष्योमे भी 
सहस्रकं बीचमे कोई एक हीं श्रेष्ठ 
पूण्यके बलसे सिद्धिके लिये श्र्थात्‌ 
ग्रात्मज्ञान प्राप्न क रनेके लिये प्रयत्न 
करतां हे । प्रयत्न करनेवाले सहलो - 
मे भमी कोई एक ही शष्ठ पुण्यबलन्न 


२०२ ` 


श्रीमद्धगवंद्रीता 


[ अध्याय 


न ५.५ 
ता्ैशानां चात्मज्ञानसिद्धानां | ्रात्माको जानता है । वैसे श्रात्म- 


सहस्रेषु करिचिदेव मां र जानमे सिद्ध हुए सहस्रम कोई एक 


मत्प्रसादेन त्तो 
तदेवमतिदुत्ममपि मज्ज्ञानं 
तभ्यमहं वच्यामीत्यथः ॥२॥ 


ही मुञ्च परमात्माको मेरी कृपाद्ाय 


वेत्ति । | तत्वसे जानता है। भाव यहु कि 


इस प्रकार श्रत्यन्त दुलभ होनेपर 
भी वह मेरे स्वरूपविषयका ज्ञान 
तेरे प्रति मँ कटूगा ॥ ३ ॥ 


मि 


एवं ्रोतारमभिग्खीङ् ; इस प्रकार श्रोताको सम्पुख करके 


प्रृतिदयारा सुष्टयादिकतंस्वेने- 
धरतच्च प्रतिज्ञातं निरूपयिष्यन्‌ 
परापरभेदेन प्रकृतिद्वथमाह 
भूमिः" इति द्वाभ्याम्‌- 


म्रब प्रकृतिद्वारा रचना भ्रादिका. 
कर्ता होनेके नाते ईइवरमाव 
बतानेको जो प्रतिज्ञा की थी, उसका 
निरूपण करते हृए भूमिः इत्यादि 
दो इ्लोकोद्ारा परा श्रौर भ्रपराके 
भेदसे दो प्रकृति्योका वंन करते 


ह- 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो उुद्धिरेव च । 
अर्हकार इतीयं मे भिन्ना भरकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥ 


भूम्यादिशब्दैः पञ्म्धादि- 
तन्मात्राण्युच्यन्ते । मनःशब्देन 
तत्कारणमभूतोऽहंकारः, बुद्धि 
शब्देन तत्कारणं महत्त्म्‌ , 
जहकारशब्देन तत्कारणमविदे- 
त्येवमष्टधा भिन्ना । 


(भमि, जल, श्रभि, वायु भ्राकाश, 
मन भ्रौर बुद्धि ) यह भूमि श्रादि 
शब्दद्वारा गन्ध श्रादि पाचों 
तन्मात्राभ्रोका वेणंन किया जाता 
हे । मन ` शाब्दसे उसके कारणभूत 


। अरहुकारका, इ्ुदधि शाब्दसे उसके 
| कारणभूत महत्त्व करा श्रौर श्रहंकार 


राब्दसे उसके कारणभ्रुत भ्रविद्याकां 


यह्वा | प्रतिपादन किया गया है--इस 


प्रकार प्रकृति श्राठ भेदोमें विमत 


भूष्वादिकषब्देः पञ्चमहाभूतानि , हे। श्रथवा भरमि आदि शब्दोसे पो 





७ | श्रीधरीरीकासहित २०३. 
शच्मेः सहैकीकृत्य | | महामरूत सूक्ष्म भूतोके साथ एकः 
करके गृहीत होते है। अहंकार 
दाब्दसे ही ग्रहुकार तथा उसीसे उसके 
तत्कार्याणीद्धियाण्यपि गृह्यन्ते । | कार्यरूप इन्दियोका ग्रहण हो जाताः 
बुद्धिरिति महत्त्वम्‌ , मनःशय है । बुद्धि शब्दसे महत्तत्वका श्रौर 
॥ मन शाब्दसे मनके द्वारा ही जिसकाः 
त॒ मनत्वान्नयमन्यक्तरूपं | उन्नयन ( श्रनुमान ) किया जाता 


प्रधानमित्यनेन प्रकारेण से| दैः उस प्रव्यक्तरूप प्रधानकाभी 
तिर्मायारः ग्रहण होताहे। इस प्रकार मेरी 
अकृ्तमवास्या साक्तर्टवा प्रकृति अर्थात्‌ माया नामक शक्तिः 


भिन्ना चिभागं पराप्ा । चतुर्विंशति भ्राठ भेदोमे विभक्त हे। चौबीसः 
रदमिन्नाप्यषटसेवानतरमाविरि भेदोमे विभक्त होनेपर भी इन 
शद न्नाप्यटस्ववान्तमाबाजिव- | ्ाठोमि ही अन्य सवका अन्तर्भावः 





अहकारलब्देनैवाहकारस्तेनैव 


क्षयाष्टधा भिन्नेत्युकतम्‌ । तथा | बतानेकी इच्छसे श्राठ प्रकारमेः 
वर „ | विभक्त है-यह्‌ कहा गया है । वसेः 
च वरदयमाणदेतराध्याये इमामेव तो आगे कहे जानेवाले क्षेत्राध्याये 


परकरति चतुषिश्षतितच्वात्मना | "महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्त- 
४ , ~ ( मेव च । इन्द्रियाणि ददोकं च पञ्च. 

ञ-च्च्‌ ए 4 $ ; 
प्रपञ्चपिष्यति- महाभूतान्यहंकारो जन्विमरेष्ययः॥' इस दलोकदारा 


बुद्धिरव्यक्तमेव च । इन्द्रियाय दरक | इसी भकृतिको चौबीस तर्वोकेः 
च पञ्च ेद्धियगोचराः' ॥ इति ||४।|| रूपमे विस्तारे बतायेगे ॥ ४॥ 
अपरामिमां भ्रदतिशुपसहरन्‌ | इस श्रपरा प्रकृतिका उपसंहार करते 
परां प्रकृतिमाह- हुए परा प्रकरृतिका परिचय देते हु 
अपरेयमितस्तन्यां भरकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं ` धारयते जगत्‌ ॥ ५.४ 


२०४ 





~ क 


अष्टधाक्ता या प्रङृतिरियम- 
परा निष्टा जडत्वात्‌ पराथ 
त्वा । इतः सकाशात्‌ परां 
श्रकृष्टामन्यां जीचश्वसूपां मे 
प्रकृतिं बिद्धि जानीहि । परस्वे 
हेतुः-पया चेतनया क््रन्गरूपयां 


भ्रीमद्धगबद्रीतां 





[अध्याय 





जो भ्राठ भेदोमे विभक्त बताथी 
गयी प्रकृति है, यह्‌ अपरा है भ्र्थात्‌ 
जड होनेसे श्रौर परके लिये होनेसे 
निकृष्ट है । इसकी भ्रपेक्षापरं भ्र्थात्‌ 
शरेष्ठ श्रन्थ जीवरूपा मेरी प्रकृतिको 
जान । इसके धे्ठ होनेमें हेतु बताते 
है--जिस क्षेत्रज्ञरूपा चेतन भकृति- 


स्वक्मद्वारेणेदं जगद धायते | से प्रपते करमो्वारा यह्‌ जगत्‌ धारण 


| ५ ॥ 


किया जाता ह्‌।।५। 


नयं 


अनयोः प्रकृतिं दश्चयन्‌ 
स्वस्य तदद्रारा सृश्यादिका- 
रणत्वमाह-- 


दारीर श्रौर जीव-इन दोनोका 
प्रकृतित्व दिलते हए उनके दरा 
ग्रपनेको छष्टि प्रादिका कारण 
बताते ह- 


एतव्योनीनि भूतानि सर णी्युपधारय । 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ & ॥ 


एते चेत्रहत्रजञरूपे प्रकृती योनी 
कारणभूते येषां तान्येतद्योनीनि 
स्थयावरजङ्गमात्मकानि सर्वाणि 
भूता नीत्युपधारय बुद्धयस्व । तत्र 
जडा प्रकृतिदहसरूपेण परिणमते। 
चेतना त॒ मदंशभूता भोक्तृत्वेन 
देहेषु प्रविश्य स्वकर्मणा तानि 
धारयति । ते च मदीये प्रकृती 
मत्तः ` सम्भूते । 


अतीऽहमेव 


ये क्षेत्र ओरौर क्षेत्रज्नरूप दोनों 
प्रकृतियां ही जिनकी कारणभूता, 
एसे ही स्थावर-जज्गमरूप समस्त 
प्राणी ई--पह्‌ तू समज्ञ । उनमें जड 
प्रकृति तो शरीररूपमे परिणत होती 
हे श्रौर मेरी भ्रंशस्वरूपा चेतन प्रकृति 


भोक्तारूपसे शरी रोम प्रविष्ट होकर 


प्रपने कमक श्रनुसार उन शरीरोको 
धारण करती है; रौर व॑.दोनो मेरी 


परकृतियौ- सुमे . उत्पन्न हई ह । 


७ | ` श्रीधरीरीकासहित २०५ 





कुत्स्नस्य सप्रकरतिषस्य जगतः इसलिये ही प्रकृतिसहित समस्तः 
प्रसवः प्रकरेण भवत्यस्मादिति , जगतुका प्रभव हं । तात्प यह्‌ कि 
प्रमवः परं ( परमस्‌ ) कऋारण- जिससे कायमात्र कवक च्य 

मित्यर्थः । तथा प्रीयते. रीता ह वहं पर्न कारण गही हं । 
त - जिसके द्वारा सबका दिलय होताहैः 


क (० 





ऽनेनेति प्रलयः संहत।प्यह-, वह प्रलय ्र्थत्‌ संहार करनेवाला 
मेवेति भावः | & ॥ भीमेंही हूय भावहे॥६॥. 
यस्मादेवं तस्मात्‌- | चकि टेसा है, इषलिये- 


मत्तः परतरं नान्यक्किञ्चिदस्ति धनंजय ¦ 
मयि सवंमिदं धोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 


मत्तः सकाशात्‌ परतरं शरष्ं जगतः । हे धनंजय ! ) जगतुकी रष्टिः 


क । . , ग्रौर संहारका मभते श्रेष्ठ एवं 
सस हरिया ५4 स्वतन्त्र भ्रण ¦ स्वतन्त्र कारण दूसरा कु नहीं हे । 


किचिदपि नास्ति । स्थितिहेतरप्य- स्थितिका कारण भी मंदहीहै यह्‌ 

„ | कहते हँ--यह्‌ सम्पूरं जगत्‌ सुभमे 
हमेवेर्याह-मयीति । मथि सव- | वैसे ही पिरोया हृश्रा-्ंया हृम्रा 
प ध ~ _ | यानी त्राधित है जेसे सूत्रम मणियो- 
(मद्‌ जगत्‌ प्रत ग्रायतम्‌, आचत्रित्‌- का संम्रुदाय । टष्टान्त॒ स्पष्ट है 


मित्यथंः । दान्तः स्पष्टः)।७। । ॥ ७ ॥ 





जगतः स्थिति्दुत्वं प्रपञ्चयति | जगत्की स्थितिका हेतु मै ह 
| इसका ^रसोऽहम्‌' इत्यादि पांच 


| गें भ ४ 
न वि | इलोकोहारा विस्तारपुवेक वणन 
१।-६य्‌' ईति पञ्चमिः --- । करते है 


रसोऽहमप्खु कोन्तेय भ्रभास्मि शरिसूर्ययोः । 
प्रणवः सवेदेषु शाब्दः खे. पौरुषं नृषु ॥ ८. ॥॥ 


२०६ श्रीमद्धगवड्धीता [ अध्याय 


# 0 १ 








अप्सु रसोऽदम्‌ । रसतन्माप्र- | जलमे रस नैँ ह । माव यह्‌ ह 


रूयया विभूत्या तदाश्रयस्वेनाप्सु | कि मेँ रसतन्मात्रारूपा विभ्रुतिद्रारा 
| उसका श्राश्चय होकर जलम स्थित 


स्थितोऽहमित्यथः ध ८.1 ह तथा चन्रमा श्रौर सूर्यमे प्रका 
दयया प्रभास्मि चन्द्रक च| मेहं । भाव यहु कि चन्द्र रौर सूर्म 
प्रकाश्चरूपया विभूत्या तदाश्रय- | प्रकाचरूपा विभरुतिके द्वारा उन 
त्वेन स्थितोऽहमित्यथंः । एवथुत्त-| दोनोका प्राश्रय मे व 
रत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । सेषु वं हं । इस प्रकार भ्रागे कह जानेवा 

तैखरीरूपे ह गभृत ४ य रलोकोमे भी सममः लेना चाहिये.। 
4 स्प 91 वेखरी वाणीरूप समस्त वेदोमिं मेँ 
आर्गराऽ्म । खं जाश शब्द्‌ उनका मूलस्वरूप प्रणव यानी 
स्तन्मात्ररूपोऽस्मि । नुषु पुरुषेषु | कार हँ! श्राकादभें मँ शब्द 
पौरुपमं >¬ > | तन्मात्रारूप हूं । नरो-पूरुषोमे में 
पोरुषशचमाऽस्मि, उद्यमे हि | पौरुष रथात्‌ ` उद्यम ड; क्योकि 


पुरुषास्तिष्टन्ति ॥ ८ ॥ पुरुष उद्यममे ही स्थित ह| ८ ॥ 
[= 
#ि च- | तथा-- 


पुण्यो गन्धः प्रथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो । 
जीवनं सवेभृतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ।॥ 8 ॥ 


पुण्योऽविदतो गन्धः, मन्ध- | पृथ्वीम विकाररहित गन्धम हें 
म्र्थात्‌ पृथ्वीका भ्राश्रयरूप गन्ध- 


तन्मात्रं पृथिव्या आश्रयभूत- ^ | 
म ह्‌ । अथवा यहं 


भहमित्यथः। यद्वा बिभूतिरूपेणा विभ्रतिरूपसे प्रा्चयत्व बताना 


श्रयत्वस्य विवकिति्वात्‌ सुरभिग-| अभीष्ट होनेके कारण पितर 
गन्धे ही श्रषनी उत्कृष्टताके 


न्धस्येवोरृटतया विमूतित्वात्‌ | नाते विभति हो सकती 
ुण्यो, गन्ध इ्युक्तम्‌ 1 , तथा, (=, पुण्य गन्ध ेसा. कहा हे । 


७ | धीशसर्म्मिहे २९७ 


 विभावस्रावग्नौ यत्तेजः पजा | तथा विभावसु--ध्रग्निमे जो तेज 

९ भ = , <. .‹ | यानी उसके साथ उत्पन्न होनेवाली 
दोपिप्तदहम्‌ । स्मृतेषु जीवनं | दीह वह्‌ मेँ हूं । समस्त प्राणियों 
प्राणधारणमायुरहमित्यथंः । 


म जीवन अर्थात्‌ प्राण-घारण 
८ > ~ | करनेवाली प्रयु भी ्मैहीहं। 
` तपष्वद् वानप्रस्यादषु दन्द 
सहनरूपं तपोऽप्मि ॥ & ॥ 





वानप्रस्थ भ्रादि तपस्वियोमें मैं इन्दर 
सहुनरूप तप हं ॥ & ॥ 








किच- | इसके सिवा- 
बीजं मां सवभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम्‌ । 
बुद्धिवंद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ १० ॥ 
सवंषां चराचराणां भूतानां | 
बीलं सनातीयकार्योत्पादनसामथ्यं) 


( हे पाथं ! ) समस्त चराचर 
मराणिर्योका सनातन बीज मुके ही 
जान । सजातीय कायं उत्पन्न करने- 
सनातनं नित्यञुत्तरोत्तरसव कार्ये- | का सनातन- नित्य सामथ्यं जो 

। ॥ किं उत्तरोत्तर सब कायेमिं व्याप्त है, 
प्वनुस्य॒तं तदेव वीजं मद्विभूतिं | वही बीज है; उसे मेरी विभूति 

(~ (~ | (~ ते ८ क समस; प्रत्येकं व्पक्तिमिं जो विनाहा- 

विदद्धन ठु ब्रातव्याक्त्‌ विनश्यत्‌ | लीक साम्य है उसे नही; तथा 
तथा बुद्धिमतां इद्धिः प्रज्ञाहमस्मि || इदिमानोको इद्धि सैं हं । तेजस्वी 

_ _„ >= , | यानी साहृ्षी एकं प्रभावल्ाली 
तेजस्विनां प्रगल्मानां तेजः मुष्का तेनसा एवं भाव 
भ्रागल्म्यमहम्‌ ॥ १० ॥ महं ॥.१०॥ 


फि च- | तथा- 
. बलं बलवतां चाहं कामरागंविषजितम्‌ । 
धमोविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि ` भरतषभ ॥ ११ ॥ 


२०८ भरीमद्धगवद्गीतो [ अध्याय 


कक क । 1 वी मौरी + 





कामोऽगप्राप्ते वस्तुन्थभिखाषो | ( हे पाथं ! ) काम कहते हैँ शरपरा्त 
~ ~> ~ | वस्तुकी अभिलाषाको, वहु राजसः 

राजसः । रागः पनरमिलषितेऽथे | है । श्रभिलषित विष्के शरा8 हो 
ऽपि एनरधिकेऽथे चित्तरञ्ञ- जानेपर भी पुनः भ्रधिक श्रथेकी 
्ष्ेऽपे च प्रा्ठिके लिये चित्तरञ्जनरूप रागकाः 
नात्मकस्तृष्णापरपयायस्तामस- दूसरा पर्यायवाची राब्द वृष्ण है, 


(सथो विषरिहं बवती बहम जो तामस है । उन दोनों राजस- 
स्ताभ्यां विवर्तं बरवतां बरम- | तामस वस्तु रहित जो बल- 


हमरिम । साखिषै स्वधमालुष्ान-। वानोका बल है, वह मेहं । भावः 
सामर्थ्यमहमिःं {| खधमेणा यह्‌ कि स्वधर्मानुष्ठानका सामथ्यं 
यमहासत्यथ; । स्वमा | रूप जो सास्विक बरु है, वहु यै 
विरुद्धः स्वदारे ए त्रोत्पत्तिमा- | ३! जो स्वधम्मसे विष नहींहै, 
भ एसा श्रपनी पत्नीते संतानोत्पत्ति- 
ोपयोगी कामोऽहम्‌ ॥११॥ | मामे उपयोगी काम मेँ ह ॥११॥ 
ककव 
कि च- | श्रौर- 
ये चेव सारिवका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ।॥ १२॥ 
ये चान्येऽपि साख्ि्ाभावाः| श्रन्य भी जो शमदम श्रादि 
शमदमादयः, राजसाश्च हर्ष- | सात्विकभाव, हष-प्रभिमान भ्रादि 
९, ~ राजसभाव श्रौर शोक-मोहादि 
१, 0 4 चाक | तामृसमाव्‌ प्रारियोके भीतर श्रपने 
हादयः प्राणनां स्वकमवद्रा- । भ्रपने कमंवश् उत्पन्न होते है, उन 
ज्ञायन्ते सान मत्त पत्‌ , सबको तू मञ्लसे ही उत्पन्न हूध्रा 
५ ट | सममः; क्योकि वे सव मेरी प्रकृति 
जादानात ला मदयष्रद्प्त्‌- | सम्बन्धी गु एके कायं ह ! एेसा 
गुणक्कयत्वांत्‌ । एदमरपि तष्वह्‌ ¦ ५ र व मे ः गदी 
; जीवकी भांति मै उन 
म्‌ | । 1 र म्‌ ्रधीन नहीं होता ह । वे मुभे ह 
भवामीत्यथः। ते तु मदधीनाः , शर्थात्‌ मेरे श्रधीन रहकर सुद 
सन्तो मयि वर्तन्त इत्यर्थः ।।१२॥॥| बरत॑ते है ॥ १२॥ 


७ | 


गीय पीपी पौ भ 





श्रीधरीरीकासहितः 


२०६ 


विष्पोनिन्कूे्नते 
् | 


| एवम्भूतं त्वां परमेश्वरमयं | एसे प्रभाववाले श्राप परमेदवरको 


क, (म (0 


अन; [अमति न 
गाह 


चस १५९० 


जानातीस्यत्‌ | यह्‌ जनसगुदाय क्यों नहीं जानता ? 


यह्‌ कहते ह~ ` 


त्रिभि्युणमयेभौवेरेभिः स्वमिदं जगत्‌ । | 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥१३॥ 


त्रिभिखिविषेरेभिः पचोकतैः | 
कामरोभादिमिगुणमयैगुणविका- 


रेभविः स्वभावे मोहितमिदं गत्‌ 
अतो मां नाभिजानाति । क्थ- 
म्भृतम्‌ १ एस्यो मावैस्यः परम्‌ 
एभिरसस्परटम्‌, एतेषां निव- 
न्तारम्‌ । अत एवान्ययं निवि 
कारमिस्यथः ॥ १३ ॥ 


पहने कटे हृए तीन प्रकारके इन 
काम-लोभ भ्रादि गुणके विकाररूप 
मा्वौँ-स्वभावोसे यह्‌ जगत्‌ मोहित 
हो रहा है, इस कारण मुकको 
नहीं जानता । केसे स्वह्पवाले. 
गुको नहीं जानता? जो इन 
भावति पर यानी सम्बन्धरहित रहु- 
कर इन सवका नियन्ता है; इसी- 
लिये जो अव्यय--नितविकार है- 
एसे मेरे स्वरूपको नहीं जानता- 
यह्‌ भावे है ।॥ १३॥ 





ठै तहिं स्वां जानन्ति ? इत्यत 
ह 


तो फिर श्रापको कौन जानते हैं ? 


एसी जिज्ञासा होनेपर कहे है 


देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४।॥ ` 


` दैवी अलौकिकी) अत्यद्यते- 

त्यथः, गुणमयी स्चादिगुण- 

विकारात्मिका मम परमेश्वरस्य 

शक्तिर्मया दुरत्यया दुस्तरा हि, 
गी० श्री° दी° १४ 


देवी-श्रलौकिकी भर्थात्‌ अत्यन्त 
प्दुभुत सत्वादि गुणविकारस्वरूपाः 
मुञ्च परमेदवरकी दक्तिह्पा मेरी यह्‌. 
माया दुरत्यय अर्थात्‌ दुस्तर है- 


२९१० 





प्रसिद्धमेतत्‌ । तथापि ये मामे- 
वेतमेवकारेणान्यभिचारिण्या 
भक्त्या प्रपद्यन्ते भजन्ति ते 
मायामेतां दृस्तरामपि तरन्ति | 
ततो मां जानन्तीति भावः 
॥ १४ ॥ 


श्रीमेद्धगवं दतां 





[ अध्यायं 








(४. 


यह्‌ प्रसिद्धह। तोभी जो केवल 
मुभे ही अ्रव्यंभिचारिणी मक्तद्ारा 
प्रपन्न होते-मजतेह, वे इस दुस्तर 
मायासि भीतर जातेदहैँ। भूलमें 
'मामेकः पदमे जो "एवः पद है, 
उससे श्रव्यभिचारिणी भक्तिद्राय 
भजन सूचित होता हे । इसलिये वे 
मुभे जानते है, यह भाव हे ।॥१४॥ 


"कटो 


किमिति तर्हिं व्वामेवन 


भजन्ति ? तत्राह- 


तो फिर सभी श्रापको ही क्यों 
नहीं भजते ? इसपर कहते है-- 


न मां दुष्छरृतिनो मूढाः पपव्यन्ते नराधमाः । 


माययापहतज्ञाना आसुरं 


नरेषु येऽधमास्ते मां न 
प्रपद्यन्ते न मजन्ति। अधमत्वे 
हेतुः-मृढा षिवेकशूल्याः । तत्‌ 
करुतः-- दुष्कृतिनः पापश्चीराः ¦ 
अतो भाययापहतं निरस्तं शास्रा- 
चा्योपदेश्षाभ्यां जातमपि ज्ञानं 
येषां ते। अत एव दम्भो दष 
एतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च 
इत्यादिना वदयमाणमासुरं सावं 
स्वभविं प्राप्राः सन्तो न मां 
भजन्ति ॥ १५ 


भावमाधथिताः ।॥ १५॥ 


मनुष्योमे जो श्रधम हुवे मुभे नहीं 
प्रपन्न होते- नहीं भजते । उनके 
प्रधम होनेमे कारण यहहै किव 
मूढ यानी विवेकशून्य है| एेसा 
केसे हुश्रा ? क्योकि वे दुष्कमं करने- 
वाले --पापशील हु; इसलिये शाख 
श्रौर श्राचायंके उपदेशसे षात्त होने- 
परमभी मायाद्राराहुर लियागया 
है- निरस्त (नेष्ट) कर दिया 
गया है ज्ञान जिनका एसे है; इधी- 
लिये दम्भ, दप, श्रमिमान, क्रोध 
प्रौर कठोरता इत्यादि भ्रागे कह 
जानेवाले भ्रासुर भाव या स्वभाव 
को प्राप हो मुभे नहीं भजते ।१५॥ 


[र 
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| सु ङृतिनस्तु मां भजन्ति, ते पुण्य कमं करनेवाले तो मुभे 
| भजते है, परंतु वे भी पुण्य कमेक 
च खुदृततारतम्येन चतुर्विधा | तारतम्णकचे चार प्रकारके हु--यहू 
इत्याह- कटे हँ 

चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो ऽ्जन । 

आतो जिज्ञासुरथौर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥१६॥ 

पूवजन्मसु ये कर तपुरण्था | ( हे भरतश्रेष्ठ ग्रजुंन { ) पूर्व 











जनास्ते मां भजन्ति, ते तु चतु- 
विधाः, आर्तो रोगाधयमिभूतः, 
स यदि पूवढृतपुण्यस्तहिं मां 
-मजति अन्यथा जुद्रदेवतामजनेन 
संसरति । एवभरुत्तरत्रापि 


जन्मौमें जो पुण्य करनेवाले रहे है, 
वे साधक मुभे भजते है, परंतु वे 
भी चार प्रकारके है। रातं यानी 
रोग प्रादिसि श्राक्रान्त, वहु यदि 
पू्वेजन्ममे पुण्य कमं करनेवाला 
रहा है तो मुभे भजनता है; नहीं तो 
सुद्र देवताके मजने लगकर जन्म- 
मरणरूप संसार-चकरमे घ्रुमता रहता 

। इसी भक्रार प्रागे कटे हए तीनो 


द्रष्टव्यम्‌ । जिज्ञाषुरत्मन्ञानेच्छुः | के विषयमे मी समञ् लेना चाद्ये । 


अथाथी, अत्र वा परत्र वां 
मोगसाधनभूताथरिष्युः। ज्ञानी 
च आत्मवित्‌ || १६ ॥ 


जिज्ञाघु यानी भ्रातमज्ञान चाहने- 
वाला, श्रथर्थी यानी इष लोक 
भ्रथवा परलोकमे भोगसाधनरूप 
ग्रथका लोभी तथा ज्ञानी ग्र्थात्‌ 
प्रात्माको जाननेवाला ॥ १६ ॥ 


ननी 


तेषां मध्ये ज्ञानी शरष्ठ इत्याह- 


उन सबमे ज्ञानी प्रष्ठ है--यह्‌ 
कहते हँ-- 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्ति्वििष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्य्थमहं स च मम पियः।। १.५।। 
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तेषां मध्ये ज्ञानी विशिष्टः |¦ उन ध लानी शरेष्ठ है । उसमे 
हैतवः- नित्ययुक्तः सदा | कारणये ४ कि वह्‌ निद्यशरुक्त यानी. 
४ ` लो १ ¦ सदा भुञ्षमे स्थित है, जिसकी एक 
सन्तिष्टः, एकस्मिन्मय्येव | सुश्षमे हौ भक्ति हो रेसा है । दहादि- 


भक्तियंस्य सः ज्ञानिना देह्य । मे प्रभिमाचका भ्रभाव होने चित्त- 


~ वेन वित्तविचेषा- | विक्षेपका अभाव होनेके कारण 
धमिमानामावेन चि | शानीके सिये ही नित्य युम स्तं 
भावात्नत्यञुक्तत्वमक्षन्त- | रहना ्रोर एकान्त भक्छि करना 
मितित्वं च सम्मवति नान्यस्य । सम्भव है, भ्रन्यके लिये नहीं । इसी. 
अत एव हि तस्याहमत्थन्तं | लिये मं उसक्रा भ्रत्यन्त धिय ह 
~> | श्रौर वहु मेरा भ्रत्यन्त प्रियहै। 
पविः, तत्‌ मर्म) तरमादतन | ब्रतएव इन नित्ययुक्त श्रादि चार 
त्ययुक्तत्वादिभिश्वतुभिहठुभिः | कारणोसे वह उत्तम है यह्‌ भाक 


घ उत्तम इत्यथः |} १७ ॥ है ॥ १७॥ 


----+>©-<~--- 


तदि किमितरे ्रथस्त्वदभक्ताः | तो कया ञ्रन्य तीन प्रकारके ्ापके 
भक्त जन्मते-मरपे रहते ह 2 इसः' 
सरन्ति ? न हि न हीत्याह--| जिज्ञासापर कहते है- नदीः नही-- 


उदाराः सवं एवैते ज्ञानी खात्मेव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ १८ 


पर्वेऽप्येत उदारा महयन्तः | ये सभी- चासं प्रकारके ही भक्त 
1 वेल्थ, ~ उदार-- महान्‌ यानी सोक्षके पात्र 
व १ हु; परंतु अनी तोमेरा ्रात्माही 
रात्मेवेति मे मतं निथयः | हि | ह यहं मेरा मत याना निनश्यहैः 
व ~, ~ | वंयोकि वहु ज्ञानी एृक्तात्मा याना. 

पत्ना च हाना शुक्तात्मा मद- | एकमात्र सुक्मे ही चित्तवाला होकर 
सचितः सन्‌ न. वियत उतम | निषे, ज्तम शोहि नी 


७ | 





धस्थाप्तामनुत्तमां सर्वोत्तमां 
गतिं मामेवास्थित आशिनवाच्‌ | 
मद्व्यतिरिक्तमन्यत्‌ फं न 
सन्यत इत्यथः ॥ १८ ॥ 


भ्रीषरीरीकासहित 


| २१३ 
0 
टमो सर्वोत्तम गतिस्वरूप मुभे ही 
सब ग्रोरसे स्थिति हैयानोयेराहौ 
प्राश्रयलेनेवालाहै) भाव यहु कि 
मुञ्चते सिच्च श्रन्य किसी फल्नको वहू 
नहीं मानता ॥ १८ ॥ 


"दभशस्य 


-एवम्भूतो मद्धक्तोऽतिहुकेम | इस प्रकारका मेरा भक्त रति 


दत्याहद- 


| दुलभ ३, यह कढते दै- 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां परपद्यते । 
वभि ¢ 
वासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदलंभः ।। १६॥। 


` बहूनां जन्मनां किचित्‌ चित्‌ 
पुण्योपचयेनान्ते चरमे जन्मनि 
ज्ञानवान्‌ स्वमिदं चराचरं 
वासुदेव एवेति सर्बात्मद्श्या 
मां प्रपते भजति, अतः स 
महात्माऽपरिच्छिन्नदृष्टिः सुदु 
© 

रमः १६ ॥ 


थोड़-थोडे पुर्थोका संचय करके 
बहुत जन्मोके मरन्तिम जन्ममें ज्ञान- 
वान्‌ हो "यह्‌ समस्त चराचर वासु- 
देवस्वरूप ही दहै" पेस्रा जान लेता 
हे, रतः मुभे सनका श्रात्मा समज्ञकर 
भजता है, इपोलिये वहु महात्मा है 
यानी परिच्छिन्न दष्टिसे अतीत दहै; 
ग्रतः परम दुलभ है ॥ १६ ॥ 





तदेवं कामिनोऽपि सन्तः 
कामप्राप्रये परमेश्वरमेव ये भजन्ति, 
ते कामान्‌ प्राप्य शर्नमुच्यन्त 
इत्युक्तम्‌ । यं त्वत्यन्तं राजसा- 
स्तामपाश्च कामाभिभूतः सुद्र 


इप्त प्रकार षकाम भक्त होकरभी 
जो कामनाको सिद्धिके लिये केवलं 
परमेश्वरको ही भजते है, वे मोगोको 
प्राप्त होकर क्रमशः भुक्त हो जाते है, 
यह पहले कषा गया । परेतु जो 
प्रत्यन्त राजस श्रौर तामसर्हवे 
कामनाभ्रोते भ्र्भिभूत होकर. शः 
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देवताः सेवन्ते, ते संसरन्तीत्याह | देवताश्रोको भजते है, श्रत: वे 
संसारम धरूमवे रहते ह--यह्‌ बात 
कामेः' इत्यादि चार इलोकौटाराः 
कामैः इति चतुभिः- कहते ह - 
कामेस्तेस्तेहतन्ञानाः पपद्यन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय परकृत्या नियताः स्वया ॥२०॥ 
येतु तेस्तेः पत्रकीतिशन्रजया- कितु जिनका विवेक उन -उन पुत्र, 


>> > ~>, | कीति, रात्रूजय श्रादि विषयकः 
वतक = कमिरपहता वनका | कामनाश्रदरारा हर लिया गया है, 


सन्तः अन्याः द्रा मृतप्रतयक्ता- | वे भ्रन्य भरुत-परत.यक्षादि क्र देव- 


दिदेवता भजन्ति | कि कृत्या | ताभ्रोको भजते हँ । क्या करके | 
भजते ह ? उन-उन देवता्रोकी 


तत्तद्देवताराधने यो यो नियमो- | श्राराधनाके लिये जो-जो नियमः 
पवासादिठन्षणस्तं तं नियमं । उपवास भ्रादिरूप विहित है, उस-उसः 


स्वीकृत्य । तत्रापि स्वक्षीयथां | नियमको स्वीकार करके भजते ह । 
= पूर्वम उसमे भी प्रपनी प्रकृतिसे~ पूव॑कृत 
५ वभ्यासचाकनवा | ्रभ्यासकी वासना वरीभूत होकर 


नियताः वद्छीकृताः सन्तः ॥२०॥| उनको भजते हँ ॥ २० ॥ 
जो विभिन्न देवताश्रोको भजते 


ये देबताविज्ञेषं भजन्ति तेषां 
पं उनेसे- 


मभ्य 
७ कम $ # + {^ मिच्छति 

यायो यां यां तनुं भक्तः भद्धयाचितुमिच्छति ! 

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥२१।। 





जो-जो भक्त जिस-जिस शरीरकी- 
देवतारूप मेरी ही मू्तिकी धद्धापुवंक- 
पूजा करना चाहेता है--उस पुजा 


योयो भक्ष्तः थां थां तनुं 
देषतारूपां मदीयामेव मृतिं 
द्भयाच्तुमिच्छति प्रबतंते 
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तस्य तस्य भक्तस्य ॒तत्तन्मूरति- | प्रवृत्त होहा है, उस-उस भक्षकी 
विषयां तामेव श्रद्धामचरां | उस-उस सू्तिविषयक उसी श्वद्धाको 
दहृढामहमन्तयामी विदधामि | म ब्रनतर्यामी श्रचल--टद्‌ कर 
करामि ॥ २१॥ | देता हू 1 २१॥ 

| ----- ® 

ततथ-- 1 उसके पश्रात्‌- 

स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधपनमीहते । 


लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि तान्‌ ॥२२॥ 


स भक्तस्तया ट्या श्रद्धया 


वहु भक्त उस टद श्वद्धासे युक्त 


तस्यास्तनोशराधनमीहते करोति | | होकर उस सूतिकी आराधना- 


ततश्च ये स्संकल्पिताः कामा- 
स्तान्‌ कामान्‌ ततो देवता- 
पिश्चेषाल्छमते, कितु मयेव 
तत्तद्देवतान्तथामिणा विहितान्‌ 
निर्मितान्‌ हि स्फुटमेतत्त- 
द्देवतानामपि मदधीनत्वान्मम 
मूतित्वाच्चेत्यथः ॥ २२॥ 


कि 
[3 


सम्बन्धी चेष्टा करता हे। फिर 
वहु श्रपने संकत्पमे लाये हुए उन 
कामों- भोगोको उस देवताविशेष- 
से पाता हे; कितु उस-उस देवताके 
ग्रन्तर्यामी घुम वासुदेवके दाराही 
निमित हृए वे भोग उसे प्राघ्र होते 
हें । यह ष्पष्टहैि किवे देवताभी 
मेरे ही प्रघीन रौर मेरेही स्वरूप 
हें ।। २२॥ 


[1 


तदेवं यद्यपि सबा अपि देवता | इस प्रकार म्यपिसभी देवता मेरे 


ममेव मूर्तयोऽतस्तदाराधनमपि 
वस्तुतो मदाराधनमेव, तत्ततफल- 
दातापि चाहमेव, तथापि तु 
साक्तान्मद्‌ भक्तानां च तेषां च 
फलवेष्भ्यं भवतीत्याह- 


ही स्वल्प हं, इस कारण उनकी 
ग्राराघना भी वास्तवमेंमेरीदही 
प्राराधना है रौर उस-उसका 
प्रमीष्ट फलदाता भीमे हीह 
तथापि साक्षात्‌ मेरे भक्तोके रौर 
उन देवोपाप्तकोके फलम विषमता 
होती हे--पह कहते ह-- 
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अन्तवन्तु फलं तेषां तद्धवत्यल्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि ॥२३॥ 





अल्पमेधसां परिच्छिन्नदश्रीनां | अत्पद्द्धि प्र्थात्‌ परिच्छिन्न दृष्टि. 
सथा दत्तमपि त्त्फरुपतन्तवत्त वाले उन भक्तोको मेरेष्माया दिया 
विना (~ > | हभ्रा होनेपर भी वह फल ब्रन्तवाला 
द. क | देवाह ग्र्थात्‌ नादावान्‌ होता है। इसी 
दवान्‌ यजन्तीति देवयजः, ते | बातको बता रहे हबे देवको 
देवानन्तवतो यान्ति । महू- | एजा करनेवाले लोग ॒विनाङशील 
। | , | देवको ही पाते ह, परंतु मेरे मक्त 
भता मामनधिन्त परमानन्द | ्रादि-प्रन्तरहित मुञ् परमानन्दको 
प्राप्तुघान्त ॥ २३ ॥ प्राप्न होते ह।। २३॥ 





नयु च समाने प्रयापे महति | यदि कहो कफि परिश्रम समान 
च फलबिोपे ति सर्वेऽपि | भरर फलम हान भेद होनेषर फिर 
न „ >~ _ । समी श्रन्य देवताग्रोको चछोडकर 
प्िमात दवतान्तर्‌ं दत्वा | केवल श्रापको ही क्यों नहीं भजते ? 
त्वामव न भजन्ति ? तत्राह-- | तो इसपर कते ह 


अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाभ्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४।। 


अव्यक्तं प्रपञ्चातीतं मां| वे प्रल्प ॒बुद्धिवाले लोग सुभः 
व्यर्वित सतुष्यमरस्यङरमादिभावं | भरव्यक्त--परपच्वातीत परभेशवरको 
्राप्रमल्पद्ुद्धयो मन्यन्ते | | मनुष्य, मलस्य, करम प्रादिके रूपमे 
क ` : | व्यक्तिभावको प्राप्त ह्र मानते हँ । 
| दए. मम पर | उसमे कारण यह है कि मेरे परम 


भावं ` स्वसूपमजानन्तः। | भाव~स्वहूपंको वे नही जानते ह1 
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क) छ ॐ श्वभ्य 
ह 


कथंभूतम्‌ ? अव्ययं नित्यं न | कैसे परमभावको नहीं जानते है ? 


विचत उत्तमो यस्मात्तं भावम | | जो कि श्रव्यय यानी नित्य हे श्रौर 
त ॥ ४ ४६ भ । | जिसे उत्तम कोई भाव नहीं हे, 
अता जगद्रकाय रष्टयावष्करत- | उस भावको नहीं जानते। श्रवः 


नानागिशद्धोजितसभतिः मं जगृत्की रक्षाके लिये लीलासे प्रकट 
0 त र किये गये विजुद्ध एवं बदे हुए सत्तव- 
परमेश्वर च स्वकमंनिभित- 


गरुणसे युक्त नाना स्वरू्पोको धारण 
भोतिकदेहं च देवतान्तरसमं करनेवाले मुञ्च परमेश्वरको भी वे 
पर्यन्तो मन्दमतयो सां नाती- 








मन्दमति ग्न्य देवताश्रोके समान 
ग्रपने कर्मोसि निमित भौतिक देह 

( ~ °) वाला समञ्लते हए मेरा भ्रधिक 
बाद्भपन्त, प्रत्युत = तिप्रफर | श्रादर नहीं करते; बल्कि शीघ्र फलं 
देवतान्तरमेव भजन्ति, ते । देनेवाले श्रन्थ देवताग्रोक्तो ही भजते 
> ध है; इसलिये वे उक्त प्रकारसे 
चोक्तप्रकारण ०.८ कलः | विनाकी फलको पाते रै--यह्‌ भाव 


ककम ेपणम्दययमलन्यःनलययममम्यरमायय वज वपय नकनयजयवकम ण्स 


श्रापुबन्तीत्यथः ॥ २४ ॥ है ॥ २४॥ 
---4:- 
तेषां स्वान हेतुमाह-- । वे परमेश्वरको क्यो नही जानते ? 


' इसका कारणा बताते ह-- 
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमाघ्रतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥२५॥ 


सत्रस्य लोकस्य नाहं प्रकाशः | सम्पू जगतृके व्यि मै परका- 
प्रकयो न भवामि, कितु मद्‌- | दित प्रयश्च भकट हीं होता, कितु 
| . | . | ग्रपने मक्तोके ही समक्ष प्रकट होता हु; 
भक्ताना्भव्‌; यता वसः | क्योकि श्रपनी योगमायासि चपि 
मायया समात्रृतः । | रहता ह । योय नाम युक्िका है; वह्‌ 
योगो युक्तिः, मदीयः |योगयायुक्तिजो किमेराही कोदएक 
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कोऽप्यचिन्स्यप्ज्ञापिलाप्तः स | स्क ग्रनिर्व॑चनीय एवं अचिन्त्य परजञा- 
विलास है, वही माया है-न घटने- 
वाली घटनाको भी वटित करमेकी 
चतुरता है, उससे मे चिपा रहता 
अतणएव॒मत्खस्प्ञाने मूटः | हँ इसलिये मेरे स्वरूपज्लानमे मोहित 

हृश्रा यहु लोक ( जनसप्रुदाय ) मुञ्च 
पथ च | श्रजम्मा श्रविनाशीको नहीं जानता 


मां न जानाति ।॥ २५॥ है ॥ २५॥ 


एव माया अधघटमानघटना- 
चातुयम्‌, अनया संछन्नः, 


सन्नय ककः अजम्‌र 


सर्वोत्तमं मतस्वरूपमजानन्त ¦ तै मेरे सवंधेष्ठ स्वरूपको नहीं 


जानते है" यह्‌ बात पहले कही गयौ 
इत्युक्तम्‌- तदव स्वप्य सवत्तम- है । त र [त भावको 
ग्रनावृत ज्ञानशक्तिसे सम्पन्न रूपमे 
दिखाते हुए कहते रह कि दसरोको 
यन्नन्येपामज्ञानमेवाह-- मेरे स्वरूपका ज्ञान नही है- 


वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद्‌ न कश्चन ॥२६॥ 


त्वमनाप्रत्ञानश्षपिहत्वेन दज 


समतीतानि चिनष्टानि वत- | हे प्रजुंन ! जो व्यतीत-नष्टहो 
मानानि भाषीनि च त्रिकाल- | गये है जो वतमान हश्रौर जो 
वर्तीनि भृतानि प्याबर भविष्यमें होनेवाले ह, उन निकर । 
^> ` „ ~ | वर्ती समस्तं स्थावर-जङ्गम प्राणि्यो- 
जङ्गमानि सवाण्यहं बेद 


2 को मँ जानता हट क्योकि सँ मायाका 
जानामि मपान्रवत्वान्सम | श्राध्रय ( श्रधिष्ठान ) हँ । वह माया 


तस्याः स्वाश्रयव्यामोहकला- | श्रपने अ्राश्रयको मोदित नहीं कर 
भावादिति प्रसिद्धम्‌| मां । सकती-यहं बात भ्रसिद्ध दे । कितु 


७ 
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तु न कोऽपि वेत्ति मन्माया- 
मोहितत्वाद्‌ । प्रसिद्धं हि रोके 
मायायाः स्वाश्रयाधौनत्वमन्य- 
मोहकत्वं च ॥ २६ ॥ 


मुभे कोई भी नहीं जानता; क्योकि 
सब मेरी मायासे मोहितर्है। माया- 
का श्रपने ्राश्चयके भ्रधीन रहना 
ग्रौर दूसरोको मोहित करना- यह्‌ 
लोकम प्रसिद्ध हीहै॥ २६॥ 





तदेवं मायाविषयत्वेन | इस प्रकार जीव मायके म्रधीन 
~ हु, रतः उन्हुं परमेदवरविषयक ज्ञान 
व भ 1 (त बत अती 
तस्यवाज्ञानस्य दृटतवे | जीवोके उसी श्रजञानकी चता 
कारणमाह-- प्रब कारण बताते है 
इच्छाद्वेषसमुत्थेन दन्द्रमोहेन भारत । 


सवभृतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥२७॥ 


सृज्यत इति सर्गः। सर्गे 
स्थूल दहोरपत्ता सत्यां तदरुकूक 
इच्छा तसप्रतिक्ले च दषः 
ताभ्यां समुत्थः समुद्मतो थः 
रीतोष्णसुखदुःखादिद्न्निमित्तो 
मोहो विवेकथरशः तेन सव- 


भृतानि सम्मोहमहमेव सुखी दुःखी 


चेति गाटतरमभिनिवेश्षं प्राप्लु- 


वन्ति अतस्तानि मनज्ज्ञाना- 
भावान्न सां 
भवः ॥ २७ ॥ 


जिसका सजंन क्रिया जाय वह 
सगेह। सर्गम भ्र्थात्‌ स्थुल देहकी- 
उत्पत्तिके समय उसके अ्रनूक्रुलमें 
इच्छा श्रौर उसके प्रतिङ्लमे द्वेष 
होता है--उन दोनों इच्छा भ्रौर 
रषसे उत्पन्न हुश्रा जो दीत-उष्ण, 
सुख-दुःखादि न््निमित्तक मोह-- 
यानी विवेकका श्रष्टहो जानाहै, 
उसके ढारा समस्त प्राणी मोहित 


हो जातेहं। श्र्थातूमैँ हयी सूखी 


ग्रौर दुखी हूं इस भकार श्रत्यन्त 
गहरे श्रसिनिवेशहको प्राप्रहो जाते 
ह, इसलिये वे मेरे ज्ञानका प्रभाव 


भजन्तीति | होनेके कारणा मुभे नहीं भजते यह 


भाव हे ।। २७ ॥ 
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कुतस्तर्हि केचन त्वां भजन्तो | तो फिर कुड लोग कैसे श्रापको 
भजते हुए देखे जाति हँ ? उस 
श्यन्ते तत्राह-- विषयमे कहते है-- 


येषां खन्तगतं पापं जनानां पुण्यक्मणाम्‌ । 

ते दन्द्मोहनिमुक्ता भजन्ते मां हढव्रताः ॥॥२८॥ 
येषां तु पुण्याचरणशीलानां | जिन पुष्याचरणज्लील सतुष्योके 

सवं प्रतिवन्धकं पापपन्तगतं । सत्र प्रतिबन्धक पाप नष्टहो गये 

नष्टं ते दन्निमित्तन मोहेन | है, वे द्डनिमित्तक मोहे टे हुए 

निरुक्ता दृदत्रता एकान्तिनः | च्छत्रती लोग मेरे ग्रन्थ भक्त होकर 

सन्ता मां भजन्ते ॥ २८ ॥ | सुभे भजते ह 11 २८॥ 


न्यक 


एवं च मां म॒जन्तस्ते सपं इस प्रकारजो गभे भजतेर्हैवे 
विज्ञेयं पिन्नाय कताथ | समस्त जाननेयोग्यको जानकर 
मवन्तीत्याद-- । कृतां हो जाते है; यह्‌ कहते है 
जरामरणमोक्षाय मामाभ्नित्य यतन्ति ये। 

ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यार्मं कमं चाखिलम्‌ ॥२६॥ 


जरामरणयोनिरासाथं मामा- | बढ़े भौर मृत्युस दुटनेके लिये 
भिद्य ये प्रयतन्ते ते तत्परं ब्रह्म | मेरा प्राश्य लेकर जो प्रयत्न करते 
~ >. व है, वे उस परब्रह्मकों जानते है श्रौर 
वद्‌ २ चु, 
0 च | समस्त श्रध्यात्मतत्वको भी जानते 
विटः । यन तद््ाप्रव्य त दहाद्‌- | है भाव यह्‌ कि जिसके द्वारा वहू 
व्यतिरिक्तं शुद्धमात्मानं च| प्राप्त करिया जा सके, उस देहादिसे 
लानन्तीस्यरथः । ततमायनीभृत- । भि शु प्रालनाको भी जानते है; 

तः चः अ । च | तथा उसके साधनल्प समस्त कमं- 
४ व । तच्वको भी रहुस्यके सहित जानते 
जानान्त || २९ ॥ है ॥ २६॥ | 
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न ॒चेवम्मृतानां योगग्र॑शचशङ्का- | एसे मेरे मक्तोके योगभ्रष्ट होन्की 
पीत्याह-- भी शङ्का नहीं है, यह्‌ कहते है-- 
साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुयुक्तचेतसः ।! ३०।। 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासुपनिषत्सु बह्यति्यायां योगशास्त्र श्री ष्छाजंन- 
संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम ससमोऽष्यायः ॥ ७ ॥ 
अधिभूतादिश्ब्दानामथं भृग- | अरधिभरुत श्रादि शब्दोका श्रथ स्वर्यं 
वानेवानन्तराध्याये व्याख्या- | भगवान्‌ परवर्ती प्रध्यायमे व्याख्या 
(> ~ पूवक कगे । प्रधिभ्रुतके सहित, 
दे . 
न | व धमूतेनाधि ५ भ्रधिदेवके सहित ओर अ्रधियन्चके 
सहाधियज्ञन च सहितं ये मां | सहित जो भे जानते ह वे यक्त 
जानन्ति ते युक्तचेतसः मय्या- | चेता--ुलमे ्रासक्त हए मनवाले 
सक्तमनसः प्रयाणकालेऽपि भक्त प्रयाणकाल-मरण-समय- 
तेपि मां विषर्दयत | मे भमी पमे जानते है- उस समय 
ण्‌ ऽप वटन 
1 व न ९ ^ भी व्याकुल होकर मुभे नहीं भरुलते; 
तदपि सखिः व मा इसलिये मेरे भक्तोके योगश्नष्ट हने 
विस्मरन्ति अता मदूभक्तानां न | कौ श्रारद्खा नहीं है-यह भाक 


योगश्रंशशङ्कत्यथः ॥ ३० || | है ॥ २०॥ 





कृष्णभक्तैरयत्नेन ब्रमज्ञानमवाप्यते । 
इति विज्ञानयोगास्यं सप्तमे सभ््रकाशितम्‌ ॥ 
शरी कृष्के भक्तौको विना भ्रयासके ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, 
यह बात विज्ञानयोग नामकं सातवे म्रध्यायमे मली्मांतति प्रकट की गयी है । 
इति श्ीमगवेद्गीतायाः श्रीधर- | इत प्रकार श्रीमद्ध गवद्गीताकी श्री 

स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां धरस्वारमीद्रारा रचित सुकाधिनी दीकाके 
टीकायां ज्ञानविज्ञानयोगो नाम | माषानुवादमें ज्ञाचिन्नानयोग नामक. 
सप्तमोऽध्यायः ॥.७॥  ! सातं ्रभ्याय मातत हृत्रा | 1 ७ ॥ 


~> 8 ५ ॥ ४ 


^ > ति 


्राटवों खध्याय 


बहर्माधिभूतादि विहः दृष्टेकचेतसः | 
दयुकंतं ब्रह्मकमादि स्पष्टमष्टम उच्यते 
एकमात्र श्रीकृष्एमे हौ जिनका चित्त रम गयाहै, वे भक्तजन ब्रह्य, 
कम, अधिभुत प्रादिको जानते है-पह्‌ बात सातवें प्रध्यायमे कही गयी । 
भ्रव उन ब्रह्म, कमं श्रादिका स्पष्टीकरण प्राठवें प्रध्यायमे करते है। 
पूर्वाध्यायान्ते भगवतोपत्ति- पुवं ( सातवे ) अरध्यायके अन्तम 


प्रानं ध्यात्मादिष्ानां भगवानूहारा प्रस्तुत किये गे ब्रह्य, 
9 व 1 र | भ्रध्यात्म प्रादि सातं पदार्थोका 


पदार्थानां त्च भिन्ञघुः । तत्व जाननेकी टुच्छा रखकर (क्रि 
“कं तद््रहम' इति द्राभ्याप-- तद्ब्रह्म इत्यादि दो श्ोकोदारा- 
ग्रुन उवाच-- | श्रनुन बोला- 
किं तदुबरह्म किमध्यात्मं किं करम पुरषोत्तम । 
अधिभूतं च र पोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥ 
(ह पष्षोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है ? श्रध्यात्म क्या है? कमंक्या 
हे? अ्रधिभरुत कि्को कहा गया है ? अ्रधिदैव क्रिसको कहुते है ? ) 


प्पष्टोऽ्थः ॥ १ ॥ ` | श्रयं स्पष्ट है ॥ १॥ 
ण 
कि च-- | तथा- 


अधियज्ञः कथं कोत्र देहे ऽस्मिन्मधुसूदन । 
भरयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 


2 ] श्रीधरीरीकासहित २२३ 


1 # 9  # १ । 


अत्र दे यो यज्ञो वर्तते| (हे मधुसूदन!) इस शरीरें 
तप्मिन्‌ कोऽधियङ्गः अधिष्ठाता । जो यज्ञ है. उसमें अ्रधियज्ञकौन टै? 
प्रयोजनः फकदाता च क | माव यह कि प्रधिष्ाता, प्रयोजक 


न । प्रौर फलदाता कौन है? उसके 
त्यथः । प्वरूष्‌ पयश्‌ वृष्ट्वा स्वसूपको भ्रलग्‌ पुछु र प्रधिष्ठान- 
आधष्टानप्रकारं प्रच्छति-षथं | के प्रकारको पचता है- वह किष 
केन प्रकारेणासावस्मिन्‌ देहे | प्रकारसे इस देहम स्थित रहकर 


~ निक, , | यज्ञका प्रधिष्ठाता होता है ? समस्त 
स्यता | ११, ; | कमक उपलक्षरा [थं “यज्ञ दाब्दका 
यत्ग्रण | सवकमणागुष- | ग्रहण है । तथा जिनका चित्त व्च - 


लक्तणाथम्‌ । अन्तकाले च | मेकिया हृभ्रा है, उन पूरुषोदरारा 
(५ (५ >, # क ~~ ६ 
{नयताचत्तः परुषं ¦ कथं केनो- | प्राप प्रन्तकालमें कंसे यानी किच 














पायन ज्ञेयोऽसि | २ ॥ उपायसे जाने जति ॥ २॥ 
प्ररनक्रमेणोत्तरं श चरम्‌" इति | प्रश्नके क्रमे अक्षरम्‌ः इत्यादि 
त्रिभिः-- तीन इलोकोद्वारा उत्तर देते हृए-- 
श्रीभगवानुवाच- | श्रौ मणवानुने कहा- 


अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यासममुच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो विसगः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 


न त्षरति न चरतीत्थक्तरम्‌ । । 

| । ; | लितन हो वह्‌ प्रक्षर ह-इस व्युत्पत्ति- 
। ब्र ऽ ~ 

#।. क त क के ्रनुसार जीव भी प्रक्षरहै। एेसी 
यदक्षर जगतां मूलश्मरण | शद्धा करके कटतेर्ह-जो परम 

वः ग्रां | ्रक्षर है, जगत्का मुल कारणहै 

| टूवे तदत्तरं गागं ४ । 
4 त 9१; वहु त्र्य है। हे गामि ! यहो 
जाह्यरुा च्रभिदन्तिः ( ४ निर्संरेह बह अक्षर है, जिसका 
ने । ८ ॥। ह) इति | ब्राह्मणलोग वणेन करते ह" इस 


जिघ्का क्षरण न हो--जो विच- 





२-९४. 


श्रीम्गव॑द्रीता 


[ अध्यायः 





भरुतेः । स्वस्येव ब्रह्मण एवांशतो | श्रुतिसे यही बात सिद्ध होती है + 


जीवसूयेण भवनं स्वभावः स 
एवात्मानं देहमधिकृत्य भोक्त्‌- 
त्वेन बतमानोऽध्यात्मशब्द- 
नोच्यत इत्यर्थः। भृतानां 
जरायुजादीनां भाव उत्पत्तिः 
उडवश्च उत्कृष्टत्वेन भवन 
युद्भवः ्रास्ताहूति 
सम्यगादित्यप्रपतिष्ठते । च्रादित्या- 
उजायते व ष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ 
( मनु° रे! ५8; मत्रायरयुषर 
¢ 1 २७ ) इत्युक्तक्रमण विव्रद्धः, 
करोति 
दवताददशषन 


सत्‌ | 


श्रग्नो 


- ~ - त भ का का > 9 र भ ०० ८अा 


तौ भृतभावोद्भवी 
यः विसम 
दरव्यत्यागस्णो यज्ञः | 
कर्मणागरुपलच्तणमेतत्‌, 


कमरब्दवाच्यः ।। ३ ॥ 


स्‌ 


=-= 


किं च- 





स्वयं ब्रह्मका ही अंशतः जीवरूपसे 
होना स्वभाव हे, भ्र्थात्‌ वही शरीर- 
रूप ्रात्माको भ्रधिष्ठान बनाकर 
भोक्तारूपसे वतंमान हो श्रध्याट्म" 


। शब्दद्वारा कहा जाता है । जरायुज 


शादि भरूत-पराणियोका भाव-उत्पत्ति 
प्रोर उद्धव यानी उत्कृष्ट पसे 
हाना भ्र्थातु अग्निमे विधिवत्‌, 
मलीभोति डाली इदं माहति 
सूयमे स्थित होती हे, सू्यसे चष्ट 
हती हे, बुष्िसि अन्न उत्थन्न हेःता 


¦ ह ओर उससे प्रजा उत्पन्न होती 


हे"- इस दलोकमें कह हुए प्रकारसे 
बदढना, भूतोकी उत्पत्ति रौर वृद्धि- 
इन दानोका करनेवाला जो विसं 
है वहं कमं हे । देवताश्रोके उद्देदय- 
से जो द्रव्यका त्यागरूपं यज्ञ है वही 
वि्षगं ह । यहाँ यज्ञवाचक विसं 
शब्द समस्त कर्मोका उपलक्षण है । 
वह्‌ यज्ञ॒ कमं" राब्दका वाच्यार्थ 


है ॥ 


५ ॐ 


अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 


अधियज्ञोऽ्मेवात्र देह 


देहभ्रतां वर ॥ 8 ॥ 


 ॥. + # । 0. 0 0 


८ | 
क्रो विनश्वरो भावो देहादि- 
पदार्थो मूतं श्राणिमात्रमधिषृत्य 
मवतीत्यधिभूतश्च्यते। पुरुषो 
वैराजः दयमण्डलमध्यवतीं 
स्वांशभूतसर्वदेवतानामधिपतिर - 
धिदैवतञुच्थते। अधिदैवतः 
मधिष्ठात्री दता शिवे शरीरी 
प्रथमः स वै पुट्ष उच्यते। रादि. 
करता स भूतानां क्ह्यामे समवतेत ॥ 
( ब॒० वातिकाः £ । २ । ९४२ 
इति शुतेः। अत्रास्मिन्‌ 
देदेऽन्तर्यामित्वेन र्थितोऽहमेवा- 
धियक्ञो यज्ञाधिष्टात्री देवता 
यज्ञादिकमप्रयतंकस्तत्फरदाता 
च | कथमित्य्यात्तरमने- 
नैवोक्तं द्रष्टव्यम्‌ । अन्तय- 
मिणोऽसङ्गत्वादिभिगुणेजीवषेल- 
त॒ण्येन देहान्तवतित्वस्य प्रसिद्ध 
त्वात्‌। तथा च शरुतिः 
द्वा सुपण सयुजा स्साया समानं 


तं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं 
स्वाद्रत्यनश्नचन्यो अभिचाकशीति ॥ 


(म्रु०उ० २।?, एवेता० ४। $, 
करग्षेद २।२। ०७ ) इति ! दह 
गी° श्री दी १५- 


भ्रीषरीटीकासदित 





२२९३ 





विनाक्ष्ील भाव यानी छरीरादि 
पदाथं भूत-प्राणिमात्तको अ्रधिकृत 
करके होता है, इस कारण वह 
श्रधिभूत' कहा जाता है। सूयं- 
मण्डलम रहनेवाला विराट्‌ पुरुष 
प्रपते अंररूप समस्त देवतार््रोका 
ग्रधिपति है, इसख्यि श्रधिदेवतः 
कहा जाता है । श्रधिदैवतका भ्रथं 
है-ग्रधिष्ठाता देवता निस्सन्वेह 
वही पहला देारी है, वही 
पुरुष कहा जाता है । बह ब्रह्मा 
प्राणियौका आदिकर्ता पहरेस ही 
वर्तमान रहा है" इस श्रुतिसे यही 
सिद्ध होताहि,! तया इस शरीरमें 
गरस्तर्थामीरूपसे स्थित हुश्रामं ही 
ग्रधियज्ञ हूँ यानी यज्चका श्रधिष्ठाता 
देवता ह । भावं यह्‌ किं यज्ञादि 
कर्मोका प्रवत॑क श्रौर उनका फल 
दाताहं) केसे हे? इस प्रहनका 
उत्तर इस कथनसे ही कहा गया 
समञ्चना चाहिये; क्योकि भ्रसंगता 
प्रादि गुणोके कारण भ्न्तर्थामीका 
जीवोसे विलक्षणतापुवंक देहमे 
रहनेवाला होना प्रसि है) एेसा 
ही भाव यह्‌ श्रुति कहती है- 
'एक साथ रहने ओर परस्पर 
ससखाभाव रखनेवषे दा पक्षी 
( जीवात्मा भौर परमात्मा ) पक 
ही वुक्षका आश्य खेकर रहते 
है । उन दोनोमे एक तो खादिष्ठः 
फर खाता है ओर दृसया न 
लाता इआ देशतां रहता 


२२६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय 





वाकृष्ण ककण ए, १ 1 पौषी 
भृतां मध्ये रषु इति सम्बराधयन्‌ हे देहधारियोमे श्रेष्ठ ! इस 


= णं परा- | प्रकार सम्बोधित करते हुए यह 
स्वमपयवभ्भृतमन्तयामिण परा भाव दिखाते कि तुभेःभी भ्रपनी 


धीनस्वप्रब्तिनिवरच्यन्व यन्य तित | पराधीन प्वृत्ति-निवृत्तिके अन्वय 
काम्यां व्रोद्धमहसीति ष्च- | व्यतिरेकद्वारा रएेसे भ्रन्तर्यामीको 
यति ॥ ४ ॥ ` ¦ जान लेना उचित है ॥४॥ 





श्रयारक्रले च कथं ज्नेयोऽपिः | प्रयाणकाङे च कथं क्ेयोऽसि 


| क्‌ इस कथनके द्वारा पृच्छे हए ग्रन्त- 
+ ले ज्ञानोपाय [निक ज्ञानके उपाय श्रौर उसके 


तत्फरं च दश्यति- फलको दिखाते है- 
अन्तकाल्ते च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः पयाति स मन्धावं थाति नास्त्यत्र संरायः ।५॥ 


मासेवोक्तलनक्षणमन्तर्थामिरूपं ! । भ्रन्तकालमे ) पूर्वेक्ति लक्षणवाले 
मरन्दे , | सुक भ्रन्तर्यामीरूप परमेईवरको 
व 0 | स्मरण करता हृभ्ना जो शरीरको 


श्रभर्पणाचिरादिमार्गेण याति स | छोडकर भलीर्माति भवि भ्रादि 
च अत्र | मागंसे जाता है, वह्‌ मेरे भावको 
मद्भाव मद््पता वातिः ~ | यानौ मेरे स्वरूपको प्राप्त होता 
च संशया नास्ति| स्मरण | हे-इसमे संशय नहीं हे । भाव यह्‌ 
क किं स्मरण ज्ञानका उपायहैभ्रौर 
न] या व्‌ पिात्तव् 
। क , मद्भावापात्तच | मेरे भा वको घ्राप्नि उसका फल 
फल{मत्यथं; ॥ * ॥ हे ।॥ ५॥ 








नं कवल मां स्मरन्मद्भाव | केवल मेराही स्मरणकरता हृश्रा 
प्राप्नोतीति $ खमे प्राप्त होताहै, रेक्ता नियम 
श क| नहीं है, तो फिर केसा नियम 
तदहि । हे ?- 
यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 


ॐ केति 
-त॑. तमे वेति कोन्तेय सदा तदद्धावभावितः ॥५६॥ 


८ 


ह, 8 ॥ 1 0 0 1 8 

यं थं भावं देवतान्तरं वान्य 
मपि वान्तश्ले स्मरन्‌ देहं 
त्यजति तं तमेव स्मयमाणं भां 


श्राप्नोति। अन्तकफा्ते माव- 


(क 


वि्तेषस्मरणे हेतः--पदंति । 


सवदा तस्य भाषो मवना- 


श्रीधरीरीकासहित 
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, जिस-जिस भावका--किसी भ्रन्य 
देवताका या दुसरे किसीकामी 
प्र्तकालमें स्मरण करता हृप्रा 
शरीरको छोडता है, वह उस-उस 
ग्रपनेस्मरण क्िहुए मावकोही 
प्राप्न होता है । श्रन्तकालमें किपी 
खास भावके स्मरणका कारण 
बताते ह-पदा जो भाव-भविना 
ग्र्थात्‌ बार-बार चिन्तन करना 
है, उसके ढारा मावित-उस 
भावकी वासनासे वासित है चित्त 


(1 वितो | जिसका ( एसे पुरुषको उस भाव- 
[1 न्‌ भावता 9. मे 

सु चन्तनं ते विशेषकी भ्रन्तकालमें स्मृति होती 

च्ाितचित्तः ॥ ६ ॥ ५... 


तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्यपिंतमनोबुद्धिमीमेवेष्यस्यसंरायः 


यस्मातपूवबासनेबान्तकासे 
स्मरतिहेतः, न हि तदा षिवश्षप्य 
स्मरणोद्यमः सम्भवति, तस्मा- 
त्वदा मामनुस्मरायुचिन्तय । 
सततस्मरणं च चित्तशुद्धि पिना 
न भवति, अतो युद्धय च 
युद्धचय्व । चित्तशुदधचयथं युद्रा- 
दिकं स्वधमं चाटतिष्टेस्यथः। 
एवं मय्थपिंतं मनः संकल्प- 


विकल्पास्मकं " बुद्धिथ व्यव 


| 


।। \9 ॥। 


जव कि पूवेवासना ही म्रन्तकालमें 
स्मृतिका कारण ह; क्योकि उस 
समय विवह हुए प्राणीका स्मरण- 
विषयक प्रयत्न सम्भव नहीं है, 
इसलिये सदेव मेरा स्मरण कर- 
बार॑वार चिन्तन कर । निरन्तर 
स्मरण भी चित्तश्ुद्धिके बिना नहीं 
होता, ग्रतः युद्ध मी कर। भाव यह 
कि चित्तकौ शुद्धिके लिये बुद्धादि 
स्वधर्मका श्रनुष्ठान मी कर| इश 
प्रकार संकत्प-विकल्पाठमक मन ग्रौर 


श२य्  श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय 
व्यवसायात्मिका बुद्धि जिस तेरे- 
हार मृह्षमे श्रपेणकर दी गयी है,. 
एेषा तु भे ही प्राप्त दौगा--ईसमेः 
संशय नहीं दै ॥ ७॥ 





किष क क 1 क । ती पौषी षी पौ 


साथासिमिक्ा येन व्वयासं त्व 





मामेष प्राप्प्यसि, अक्ष्यः 
संशयोऽत्र नास्ति ॥ ७ ॥ 


। स 4 





संततस्मरणस्य चाभ्यासो- निरन्तर स्मरणका भ्रभ्यासभीः 
ऽन्तरङ्ग साधनमिति दशं- | श्रन्तरङ् साधन है, यह दिखाते हए 
वा 
अभ्यासयोगयुक्छेन चेतसा नान्यगामिना । 
ॐ $ दिव्यं ति लु ५ 
परमं पुरषं दिव्यं याति पाधधुचिन्तयन्‌ ॥ र ॥। 
अभ्यासः सजातीयप्रस्यय- दे पाथं ! एक ही जातिकी प्रतीति- 
वाहः स एव योग उपायस्तेन | ऋ ना १ & वही भ 
त्कागरेण अत एव नान्यं | यानी उपाय है, उससे युक्त यानी 
ु्तेनकषतरण ५ नान्न | एकाग्र, इसी कारण जिस चित्तका 
विषयं गन्तुं कीटं यस्य तेनं | भ्नन्य विषये जानेका स्वमाव नहीं 
चेतसा दिव्यं द्योतनात्मकं परमं | रह गया & से चित्तदयारा दिव्य 
व न ~ | प्रकाशमय परम पुरुष परमेक्ष्वरका 
पुहप॒प्रमश्चरमड्धाचन्तयन्‌ ह | निरन्तर चिन्तन करता हश्रा 
पाथं, तमेव यातीति ॥ ८ ॥ | साधक उसीको प्रा होता है ॥ ८॥ 


क्यं निधि 


पुनरप्यलुचिन्तनीयं पुरूपं | फिर भी बारंबार चिन्तन करमे- 


विशिनष्टि क्ति ~ | योग्य पुरुषकी क्विम्‌' इत्यादि 
(वार कवि रत | दो इलोकोदवारा विशेष्यता वताते 
द्राम्याम्‌- है- 


कविं पुराणममुरासितार- 
मणोरणी" ।समचुस्मरेदयदः । 








2 | श्रीधरीरीकासहित २२६ 
स्वेस घातारमचिन्त्यरूप- 


मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ।॥(६॥ 


कविं सवक्ञं सव विद्यानिमाता- 
रम्‌, पुराणमनादिसिद्धम्‌, असु- 
-शासितारम्‌, नियन्तारम्‌, अणोः 
-घ च्मादप्यणीयांसमतिष्द्मम्‌ 
आकाञ्ञकारुदिग््योऽप्यतिष्षर्म- 
-तरम्‌, सव्य धातारं पोषकम्‌ 
-अपरिमितमहिमत्वारचिन्त्यरूपं 


-मरीमसयोमनोबुद्धयोरगोचरम्‌। | 


आदिस्यवत्प्वपरप्रतात्मको 
वणं स्वरूपं यस्य तं तमसः 
प्रतेः परस्ताद्रतमानम्‌ वेदाह- 
मेतं पृषं महान्तमादित्यत्रखं तमसः 
परस्तात्‌ ( यद्र २९५८, पबेना० 
उ र।८) इति श्रतेः 
|| ९ ॥ 


जो कवि प्र्थात्‌ समस्त विद्याश्रौ- 
का निर्माता, सवन, पुराण-- 
ग्रनादिसिद्ध, भ्रतुशासिता भ्र्थात्‌ 
नियन्ता, अरणु--सूषक्ष्मसे भी ग्रणो- 
यानू--ग्रति सूक्ष्म भ्र्थात्‌ श्राकाश, 
काल, दिशा श्रादिि भौ ग्रत्यन्त 
सृक्ष्मतर, सवका धाता-पोषक, 
ग्रपार महिमिसे पक्त होनेके कारण 
प्रचिन्त्यह्पवाला अर्थात्‌ मलिन मन 
भ्रोर बुद्धिका अगोचर है; सयंकी 
भाति श्रपने एवं दूक्षरोको प्रकाशित 
करना जिसका वणं यानी स्वरूप 
है तथा जोतम यानी प्रकृतिसे 
म्रत्यन्त परे वतंमान टै, ८ उसका 
जो बारंबार स्मरण करताहे) भ 
इस आरदित्यस्वरूप, -अन्धकारसे 
अत्यन्त ॒ पर, महान्‌ पुरषको 
जानता हू इस श्रुतसि भी यही 
भाव तिद्ध होताहे॥९॥ 


~र" $> 


प्रयाणकाले 


मनसाचलेन 


भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 
-भवोमे्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 
स तं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ १ ०।४ 


२३० | श्रीमद्धगवद्रीता [ अध्यायः 
पकक क । क । 1 मी गीष 
सप्रपञ्चप्रह्नतिं भिखा यस्ति- | प्रपच्चके सहित प्रकृतिका भेदन 
ति, एवम्भूतं पुरूपमन्तक्ास्े | करके जो स्थित हे, एेसे परम पुरष- 
~ ८. __, ~~ का जो भक्तियुक्तं साधकं श्रन्तकाल- 
भाक्तयुक्ता नश्चरलन पच्प- 


मे विक्षेपरहित मनसे, मनकी 
राहेतनं मनसा याऽनुस्मरत्‌; | निश्वलतामे हेुरूप योगब्रलके द्वारा 
मनोनेधन्ये हेतः--योगव्रलेन 


सुषुम्णा नाड़ीके मागेसे भौहोके 
सम्यक्सुषुम्नामागेण अरषोमध्ये बी चमे पाणोको भलीभति मविष्ट 

करके निरन्तर स्मरण करता रहता 
प्राणमाक्द्यप्तं । पत त १९ है, वह्‌ साधक उस दिव्य प्रकाक्चमय 
पुरूष परमात्मस्वरूप दयच्य | परम पर्ष प्रमात्माको प्राप्र होता 
्योतनारमकं प्राप्नोति ॥ १०॥ । है ॥ १०॥ 


1 ~ षि 








केवलादभ्यासयोगादपि प्रण- | केवल श्रभ्यासयोगसे भी प्रणवकोः 
प्रालस्बन बनाकर किया हुश्रा 
म्रभ्यास भ्रन्तरङ्ग साधन हे, इसका 
विधान करनेकी इच्छसे प्रतिज्ञाः 


भ्रतिजानीते- करते हं-- 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
विदन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 


यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 
तत्ते पदं संयहेण पवक्ष्ये ॥११।। 


वाधारमम्यासमन्तरङ्गं विधित्सुः 


यदक्षरं वेदान्तज्ञा वदन्ति| हे गामि! इत अक्चरके ही 
एतस्य वाक्ञरस्य अशात्तने गार्गि | पशासनमे सूये ओर चन्द्रमाघारण 


सर्याचन््रमसौ विधत्रौ तिष्ठतः" | किये हु स्थित है--इस श्रुतिके 
( इह ₹।८। ६) ति | भरगृसखार वेदान्तको जाननेवाले जिस 
मरक्षरको कहते हैँ, वीतराग यानी 


श्रतेः । बीतो रागो येभ्यस्ते | जिनकी श्रासक्ति बीत चुकी है-- 


र 


वीतरागा यतयः प्रयटनवन्तो 
यद्विज्नन्ति । यच ज्ञातुभिच्छन्तो 
गुरुङुले ब्रह्मचयं चरन्ति । तत्ते 
तुभ्यं पदं पद्यते गम्यत इति 
पद्‌ प्राप्यं सग्रहेण संदेपेण 
प्रवच्ये तस््राप्त्युपायं क्थयि- 
ष्यामीत्यथः ॥ ११ ॥ 





भ्रीधरीटीक्ासषहित 


२२१ 
चली गयी है वे प्रयत्नश्षील साघक 
जिसमें प्रविष्ट होते हँ श्रौर जिसको 
जाननेकी इच्छावाले गुरकुलमं 
बरहाचयंका भ्राचरण करते, वह्‌ 
पद-जो प्राप्न किया जाय वह्‌ प्राप्ठ 
करनेयोभ्य तत्तव तेरे प्रति संक्षेपसे 
कहंगा । भाव यह्‌ कि उस्तको प्रा्ठि- 
का उपाय बत्ताञ्गा॥ ११॥ 


| ~ 





प्रतिज्ञातञ्पायं साङ्गमाह्‌ 


सव" इति द्राभ्याम्‌- 


प्रतिज्ञा क्रिये हए उपायको श्रज्ञो- 
सहित 'सर्वे०' इत्यादि दो श्लोको 
दारा बतते है- 


£ ह = 
सवदाराणि संयभ्य मनो हृदि निरुद्धय च । 
मून्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥१२॥ 


सर्वाणीद्दियद्ाराणि संयभ्य 
्रत्याहत्य चज्ुरादिभिषाध- 
तरिषयग्रहणमद्कवन्नित्यथः । 
मनश हृदि निर्द्धय वाद्यविषय- 
स्मरणमदुवन्निव्यथः । मूध्नि 
भ्रवोमध्ये प्राणमाधाय योगस्य 
धारणां स्थयमाश्थित आभ्ित- 


वान्सन्‌ || १२ ॥ 


समस्त इन्द्ियोके द्वारोका संयम- 

प्रत्याहार करके प्र्थात्‌ नेत्र भ्रादि 
इन्द्रियोके दारा बाह्य विषयोका 
ग्रहण न करते हुए श्रौर मनको 
हृदयम निरुद्ध करके प्र्थात्‌ बाह्य 
विषयोका स्मरण न करते हुए 
मधमि यानी भ्रकुटीके बीचमें 
प्रारोको स्थापित करके योगकीं 
धारणा-स्थिरतामे स्थित दहो 
म्र्थात्‌ उत योगधारणाका श्राश्रय 
ले । १२ ॥ 





ओमित्येकाक्षरं बह्म व्याहरन्मामनस्मरन्‌ । 
यः; प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥१३॥। 


२२२ 


श्री मद्ध गवद्गीतां 


| अध्यायं 





ओमित्येकं यदक्तरं तदव 
बरह्मवाचकत्वाद्या प्रतिमादि- 
वद्त्रहमप्रतीकत्वाद्रा बह्म तद्ववा- 
हरन्युचारयन्‌ तद्वाच्यं च माम- 
लुस्मरन्मेव देहं स्यजन्‌ थः 
प्रकर्षण थाति अचिरादिमार्गेण 
स॒ परमां श्रेष्ठं गति मद्गतिं 
याति प्राप्नोति || १३॥ 


एसा जोएक श्रक्षर है वही 
ब्रह्यका वाचक होनेके कारण ्रथवा 
परतिमा भ्रादिकी भांति ब्रह्यका 
प्रतीक होनेके कारण ब्रह्म है, 
उसका व्याहूरण- उच्चारण करते 
हुए ्रौर उसके वाच्यस्वशूप मुभ 
परमेडवरका निरन्तर स्मरणा करते 
हए ही जो शरीरको छोडकर श्रचिं 
ग्रादि माके द्वाराजाता है, वह्‌ 
परम श्रेष्ठ गतिको भ्र्थात्‌ मेरी प्राप्ति 
ख्प गतिकोप्राप्र होता हे॥ १३॥ 


"व द ~ 


एवं चान्तकाल्े धारणया 
मस्प्रापिनित्याभ्यासवत एव 
भवति नान्यस्येति पवोक्तिमिवा- 
नुस्मारयति- 


इस प्रकार भ्रन्तकालमे धारणा- 
हारा मेरी प्राप्ति नित्य भ्रभ्यास्च 
करनेवालेको ही होती है, भ्रन्यको 
नहीं ~ इस पहले कही हुई बातका 
ही स्मरण कराते है- 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यराः । 
तस्याहं सुलभः पाथ॑ नित्ययुक्तस्य यो गिनः ॥ १४॥ 


य्य 
मां ततं 


नास्त्यन्यस्मिश्वता 
तथाभूतः सन्‌ यो 

निरन्तर नित्यशः प्रतिदिनं 
स्मरति तस्य नित्ययुक्तस्य 
समादहितस्याह सुखेन रम्यो. 
ऽस्मि नान्यस्य ॥ १४॥ 


जिसका चित्त भ्रस्य किसीमेभी 
तहीं लगा है, एेसा होकर जौ साधक 
निरन्तर--प्रतिदिन मेरा स्मरण 
करता रहृताहै, उस सदा गुक्षमे 
यक्त भ्र्थात्‌ समाहित हुए योगीके 
लिये मं सुखपूवंक प्रा होनेयोग्य हू 
ग्रन्यके लिये नहीं ॥ १४॥ 


कन्य) (क 


यद्यप्येवं सं सुखुभमोऽपि ततः 


श्िपित आद- 


यद्यपि श्राप इस प्रकार सुलमर्है, 
पर इससे क्या होगा ? इसलिये 
कृहूते है ^ 


क 





भरोषरीटोकासहित 


मामुपेत्य यपुनज॑न्म॒ दःखालयमदा-तम्‌ । 
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नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ १५। 


उक्तरनल्षणा महात्मानो मद्‌- 
भक्ता सां प्राप्य पुनद :खा- 
श्रयमनित्यं च जन्म न प्राप्नु- 
वन्ति । यतस्ते परमां सम्य- 
 पिंसद्धि मोक्तभैव प्राप्ताः, 
पनजन्मनो दुःखानां चालयं 
स्थानं ते माधरुपेत्य न प्राप्नु 
वन्तीति वा ।॥ १५॥ 


पूर्वोक्तं लक्षणोवाले मेरे भक्त 
महात्माजन सुभे प्राप्र होकर फिर 
दूःखोके आश्रय श्रौर ब्रतित्य 
जन्मको नहीं पति; क्योकि वे 
साधक उत्कृष्ट पूणं सिद्धिरूप 
मोक्षको ही प्रात्र हैँ अ्रथवा वे सुक 
प्राप्न होकर पुनजन्म श्रौर दुःखो 
ग्रालय--स्थानको वहीं पाते हैँ 
॥ १५॥। 





एतदेवं सर्वेष्वपि सरेषु 
 पुनराव्त्ति दशंयनिनर्धारयति- 
आब्ह्मभुवनाल्लोकाः 


सभी लोकोमे पुनरावृत्ति दिखाते 
हए इसी बातका निश्चय करते है- 


पुनरावतिनोऽ्जुन । 


मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनजंन्म न विद्यते ।॥ १६॥ 


बरह्मणो सुवनं वासस्थानं 
अञ्लोकस्तमभिनव्याप्य सपे 
रोकाः पुनरावतंनसीखाः जह्य 
रोकस्यापि षिनाक्जित्वात्तत्रत्या- 
नामयुत्पन्नज्ञानानामवह्यम्भावि 
पुनजन्म । य एवं ऋमयुक्ति- 
-फरामिरुपासनामित्रक्मलो कं 
ग्राप्रास्तेषामेव तत्रोरपन्न- 
ज्ञानानां ब्रह्मणा 
-सह 


ब्रह्माका भुवन यानी निवासस्थान 
जो ब्रह्मलोक है उस तक्के सभी 
लोक पुन रावृत्तिशील ह; क्योकि 
ब्रह्मलोक भी विनाशी हैः श्रत: 
वहाके निवाियोमेसे जिनको ज्ञान 
प्राप्त नहीं हृश्रा है, उनका पुनजंन्म 
ग्रवश्यम्मावी हे। परंतु जोलोग 
इस प्रकार क्रमयुक्तिरूप फल प्रदान 


| करनेवाली उपासनाश्रोके दवारा 


बरह्मलोकको प्राप्त हृए ह श्रौर वहीं 
जिनमे ज्ञान उत्पन्न हो गयादहे, 
उन्हींको ब्रह्याके साथ मुक्ति होती 


मोक्षो नान्येषाम्‌ । | है, इसरोको नहीं । माव यहं 


| अध्याय 


9 8 # +, #. #  ॥ " ^ 
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तथा च "हका सह ते सवे है कि प्रलयकाल आ जानेपर जव 





1 0 





# ए ॥ 





सम्प्राप्ते प्रतिसंचर । 
कतात्मानः प्रविशन्ति 
परस्यान्ते ब्रह्मणः 
ऽन्त कृतात्मानो ब्रहमभावा- 
पादितमनोवृत्तयः कर्मदरारेण 
येपां बह्मलोकप्र्रिस्तेषां न 
मोक्त इति परिनिषटितिः । मायु 
पेत्य बतमानानां तु पुनजंन्म 
नास्तयेवेत्य्थंः ॥ १६ ॥। 


परं पदम्‌ ॥ 
परमायुषो- 


परस्यान्ते | बह्याकी आयु समाप हो जाती है 
, | उस समय वे श्युद्ध मनवे रोग 
। ब्ह्माके साथ परमपदमे प्रविष्ठदो 


जाते हँ । परके श्रन्तका श्रथंहै 
बरह्माको परम अ्रायुका श्नन्त तथा 
कृतात्माका श्रथं है जिनके मनकी 

वृत्ति ब्रह्मभावे क्त हो गयी हे । 

इपसे यह्‌ सिद्ध होता है कि जिनको 
कर्मोद्वारा ब्रह्मलोककी प्रापि हुई हे, 

उनकी मुक्तिं नहीं होती। कितु 
मुभेः प्राघ्र होकर जो वतमान हे, 

उनका पुनजंन्म नहीं ही होता है- 

यह्‌ भाव है ॥ १६॥ 


--*>0-<*- 


ननु च तपस्विनो दानशीला 
कीतरागास्तितित्तवः । त्रिलोक्या 
उपरि स्थानं लमन्ते रोदवजितम्‌ ।।' 
इत्यादिपुराणवाक्यैसिर क्था 
सद्म शान्मदर्छो शदीनापुतकृष्ठत्वं 


गम्यते, षिनारित्वे च 
सर्वेषामप्रिशिषट कथमसौ 
विरषः स्यादित्याशषङ्कवय 
बहल्पकारावस्थाथिलय- 

निमित्तोऽपौ विशेष इत्या 
सयेन स्वमानेन चत- 
वर्षायुषो बरह्मणोऽहन्यहनि 


यदि कहो किं "तपस्वी, दान- 
रील, आसक्तिरदहित बौर तितिश्चु ` 
मयष्य तीनो लखोकोसे ऊपर श्योक- 
रहित स्थानको पराति है ।' इत्यादि 
पराणवचनोके श्रनूस्ार तीनों 
लोकोकी श्रपेक्षा महूर्लोकादिकी 
श्रेष्ठता सिद्ध होती है। यदिसमी 
समानरूपसे विनाशक्ील ह, तो 
यहु विलेशता कैसे रहेगी-यह 
प्राराद्धा करके बहुत भ्रौर भ्रत्प' 
समयतकं स्थायी रहनेके निमित्तसे 
यह विशेषता है, इस अरमिप्राय-- 
से श्रपने परिमाणसे सौ वषेको 


म्रायुवाले ज्ह्यके प्रत्येक दिने; 
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त्रिरोक्या उत्पत्तिर्निश्चि निश्चि | चरिलोकीकी उत्पत्ति श्नौर प्रत्येक 


^ क रात्रिम प्रलय होता है, यह दिखाने 
च प्रख्यां भवतीति दश्चयिष्यन्‌ चति ५. वि व 


अह्मणाऽहारात्रयाः प्रमाणमाह--। रमाण बताते है 

सहसरयुगपयन्तमहयंदबह्मणो विदुः । 

रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ।। १९७। 
सहस युमान पयन्ताऽवसान | हजार प्रुगोमे जिसका श्रन्त यानी 


समाप्तिहोरेाजो ज्रह्माका एक 
यस्य तदृब्रह्मणा यदहस्तद्यं षिद्‌ | ३ १५ ¢ लोग जानते ह ॥ 


यु गसहस्मन्तो यस्यास्तां राति हजार युगम जिसका श्नन्त हो वह 


च योगबलेन ये बिदुप्त एष | ब्रह्माकी राचिहै इसको जो योगी 
ह क योगबलसे जानते है, के ही स्व॑ज्ञजन 
क क रात्तके तततवको जाननेवाले है + 
येषां तु केव चन्द्राकगत्यैव | फितु जिनको केवल चन्द्रमा श्नौरं 
ज्ञानं ते तंथाहोरात्रयिदो न | सुखकी गतिसे दी दिन-रातका ज्ञान 
होता है वे उस्र प्रकारके दिन-रात- 
को जाननेवाले नहीं है; क्योकि वे 
रब्दनात्र चतुयुगममिग्रतम्‌ | { भत्पदर्शी ह । यह शुगः शब्दका 
चतयुगस्हस्रः तु वहारो दिन अमिप्राय चतुयगसे टे क्योकि विष्ु- 
मृष्यते" ( 8० ए० ९ । रे । ९? `» [ पुराणभे स्पष्ट कहा है कि श्वजार 
इति विष्णुपुराणोकतेः । ब्रह्मण | चय गका बह्माका एक दिनि का 


_ ना गया हे ।' यहां श्रह्मणः' यह्‌ कथन 
र्त च भहलाकाप्दवासिना- | महलोकादिभे निवास करनेवालोका 
मप्युपलत्तषणायम्‌ । तत्राय काल- , भो लक्ष्य करानेके लिये है । वरहा 


गणनाप्रक्रः- मनुष्याणां यद्वषे । कालगणनाका प्रकार यो हे- 
स 








भवान्त, यल्पदाशत्वात्‌ । युग- 


# विष्युपुराणएका पाठ इस प्रकार है--“चत॒यु "सहसत तु कथ्यते बरह्मणो 


दिनम्‌ ॥ 
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तद्देवानामहीरात्रम्‌ । ताद्थैरहो ५.४ जो क है वहं ५ 
। क का एक दिन-रातदहे, इस प्रकार 
४. र) ध दिन-रातोद्रारा पश्च श्नौर महोनोकी 
ददश्ाभवपसहलछश्चतयुग कल्पना करके बारह महीनोका एक 
। मवति | चतुय गसदस् च्‌ ब्रह्मणो वषं एवं नार्ह्‌ हजार दिव्य वर्षोका 
न _ „~ > एक चतुयं¶ होता है तथा उन 
(दिनम्‌, त्वत्पारमाणत रात्रिः । हजार चतुर्यु गोका ब्रह्माका एक दिन 
-तादओैधाहोरपर १ पत्तमासादिः- ग्रोर उततेही परिमाणवाले कालकी 
एक रात्रि होती है। एसे दिन, रात, 


त $ मायु 
कतम वषशतं न्रह्लणः परताचु- | प्ल, माप्त आदिके क्रमसे सौ वर्षकी 


रिति ॥ १७ ॥ परणता ब्रह्याकी परम त्राय है।१७॥ 
ततः किमत आह- | इससे क्या होगा? इसलिये 
कहते ह- 


अव्यक्ताद्रयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
राल्यागमे परलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८॥। 


कायस्याव्यक्तं रूपे कारणा- | काय॑का कारणात्मक स्वरूप 
तमक तस्मादव्यक्तात्कारणरूपाद्‌। भ्रव्यक्त हे । उस कारणरूप प्रव्यक्त 


समस्त व्यक्छि्यां भ्र्थात्‌ जो 
व्वृञ्यन्त आचव्यन्यर 
= -नन्वन्वन्य इति | अलोर्माति प्रकट हों वे व्यक्त्या ह 


न्यक्तयदचराचराण भूतानि | इस ष्युलत्तिके अनुसार चराचर 
प्रादुमवान्त । कदा ? अह | प्राणौ उत्पन्न होते हैँ । कब ? ब्रह्माके- 
रागमे त्रह्मणो दिनघ्यापक्रमे | | दिनके प्रारम्भकालमें । तथा रात्रिके 
त्था रापरेरागमे बरहमशयने | भ्ारम्भकालमं बरह्ाके रामन कर 


[त नतान्क च| लेनेपर उस भ्रव्यक्त नामक कारण- 
तलस्मन्नवाच्यक्तसक्ञक कारणरूप ' रूपमे विलीन हो जाते ह । श्रथवा 


प्रख्यं यान्ति। यद्वा तेऽदोरात्र- वै रात-दिनको जाननेवाले ई, 
बिद इत्येतन्न बिधीयते तु ते | एेसा विधान नहीं किया गयाहै, 


ट | 
प्रसिद्धा अहोरात्रविदो जना 
यद््रह्मणोऽदहर्बिदुस्तप्याह्न आगमे 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः प्रभवन्ति 
थां च रात्रि विदुस्तस्या रात्र 
रागमे प्रकीयन्त इति दयो 
रन्वयः ॥ १८ ॥ 


श्रीषरीरीखसहित 
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कितु वे प्रसिद्ध दिन-रातको जानने 
वाले लोग जिस ब्रह्याके दिनक 
जानते है, उस दिनके भारम्भमे 
ग्रव्यकत्तसे व्यक्तया उत्पन्न होती हः 
भ्रौर जिस रावरिको जानतेहं उस 
रात्रिके भ्रारम्भमे विलीन होती 
है- इस प्रकार दोनों श्लोकोंका; 
अन्वय हे ॥ १८ ॥ 


स्क 


तत्र च कृतनाशाकृतास्था- | वहाँ कृतना ( किये हएके नाच ) 
ग्रोर अ्रकृताभ्यागम्‌ ( बिना किये 
हएके श्रागम) की शङ्काका 
गमशङ्ा बारयन्वराग्याथ घुषटि- | निवारण करते हुए वैराग्यके रमि 
प्रायसे छष्टि ओर प्रलयके प्रवाहका 
| श्रविच्छेद ( कभी वंद न होना) 

प्रजयप्रवाहस्याविच्छेद्‌ दशंयति-। दिखते ह 


भूतग्रामः स एवायं भूता भूत्वा प्रलीयते । 
रान्र्यागमेऽवदाः पाथं भरभवत्यहरागसमे ॥१६॥ 


॥ 8 शयो 
भूताना चराचरप्राणना भ्राम | च राचर भ्रारियोका समुदायनजो 
समूहो यः गतस एवाय- । पहले था, वही ब्रह्माके दिनके 
¦ प्रागासा ताय- ४ 

दा 4 चगिात्"त्त "ग~ | ब्रारम्भमे 'उलपन हो-होकर उनकी 
महरागस बूत्वा यत्वा रत्ररागम्‌[ राविके भ्रारम्भकालमें विलीन होता 
प्रलीयते । प्रीय पुनरप्यहरा- | रहता द । विलीन होकर फिर दिनके 
क ्ारम्भमें परवश कमं भ्रादिके 
गमेऽवशः कमादिपरतन्वः प्रम- | अधीन हमरा हौ उत्पतन होता ह 

वति नान्य इत्यर्थः ॥१६॥ | भ्नन्य नही; यह भाव है ॥ १९॥ 


(~ 
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५ क, ह ह, ह, ए} त ॥ व 0 मी यी पी ररौ 


लोकानामनित्यत्वं प्रपञ्च्य | लोककोकी श्रनित्यताका विस्तार 
करके श्रब परमेदवरके स्वरूपकी 


'परतेश्वरस्वरूपस्य नित्यत्वं प्रपञ्च नित्यताका विस्तारपूवंक वणन 
'पर०ः इत्यादि दो श्लोकोद्रारा 


यति शर? इति दाभ्याम्‌-- । करते दं- 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽञ्यक्तोऽग्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ।॥२०॥। 


तस्माच्चराचरद्ारणमूतादन्ध- | उप्र चराचरके कारणरूप अ्रव्यक्त- 
क्तात्‌ परः तस्यापि कारणभूतो | से पर उसका भी कारणरूप जो 
योऽस्यस्तद्विलक्षणोऽव्यक्तथनु- उससे विलक्ष दूसरा ग्रव्यक्त यानी 
-राद्यगोचरो भावः सनातनोऽ- | चक्षु श्रादि इन्द्र्योका भ्रगोचर 
नादिः। ष तु प्रषु कार्थ- | सनातन प्रनादि मावह वहतो 
कारणरक्तशेषु भूतेषु नरयत्स्वपि| समस्त कायं-कारणरूप प्राणियोके 





नं परिनरश्यति || २० ॥ नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता।२०\ 
.----"छस्मभ2> +~ 


अबिनाञ्े प्रमाणं दश्चथन्नाह- श्रविनाशम प्रमाण दिति हए 
कहते हु-- ४ 


अव्यक्तोऽक्षर इ्युक्तस्तमाहूः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥२१॥ 


यो मावः अब्यक्तोऽतीद्ियोऽ- जो भावं भ्रव्यक्त यानी 
४ इन्द्रियातीत, श्रक्षर यानी उत्पत्ति 

चरः प्रथेशनाशशुत्य इति । | श्रौर विनाशसे रहित है भ्र्थात्‌ 
नतथाक्घरात्तम्भवतीह  रिश्वम्‌' | “उसी प्रकार अक्षरसे यहां विश्व 
( मु० इ० ? | ९। ७) इत्यादि. होता है" इत्यादि श्रुतियोमें भ्रक्षर 
इस नामसे कहा गया है, उक्षको 

-्रुतिष्वक्षर इत्युक्तस्तं परमां । हौ परमगति कहते ह भ्र्थात्‌ 


2 ] भ्रीधरीटी कासहित २३९ 
द क, छा, इ । क । क ॥ छ ^ मीपं 8, ॥ क, ॥ क “7 १. ; क ॥ | 
गतिं गम्यं पुरषा्थमाहुः पुरुषाक | पराप्त होनेयोग्य ॒पुरुषका खास 
प्ररं चित्ता करष्ठा सा प्रा | योजन ग पर १४ 
क „9 \ | नही हे, वही अन्तिम सीमा, 
| ४0 , | बही परम गति है इत्यादि 
इत्यादश्रुतयः । परमगतितव- | श्रुतिर्यां कहती ई । उसका परम- 
। | निं गतित्व ही बताते ह कि जिसे पाकर 
मवाहि-य प्राप्य पनन ल्वतन्त पुन; नहीं लौटता वह मेरा दही 
इति । तच्च मदैव धाम स्वरूपम्‌ | | परमधाम यानी स्वरूप है । भेरा 
_ प ही धाम इस कथनमे जो छठी 
ममेवेद्युपचारं षष्टी राह; शिर "ध प्रयोग है वह राहुके 
न 9 सरकी भाति ग्रौपचारिक रहै, 
गतिरित्यथः ॥ २१॥ परमगति हूं ॥ २१॥ 


[1 


तत्पराप्न च भक्षितिरन्तरङ्खोपाय | उसकी प्रा्निमे मकिति श्रन्तरङ्ग 
उपाय दे-ईइस कही हुई बातको 
इत्युक्तमेवाह- ही फिर कहते है 

£ 
पुरुषः स परः पाथ मक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भृतानि येन सवेमिदं ततम्‌ ।॥२२॥। 

स चाह परः पुर्षोऽनन्यया (हे पाथं!) वहु मेँ परम पुरूष 
न विद्यते अन्यः शरणत्ेन | भ्रनन्य भक्िद्रारा प्राप्त होनेवाना 
र ._ ~ | हं । जिस भक्तिमे दुसरा कोई 
स्याध्तया ए.क्गन्तसक्त्यव्‌ "1 नहीं है, उख एका न्तिक 
रभ्यो नान्यथा, परत्वमेवाह--| भक्ते! ध हीमंप्राप् होताहै 
| वान्तर्मध्य पर्या नही । परमपुरुषे, परत्वको 
स्व कारणभतप्यान्तमध्य {ही वताते है--जिस कारणास्वरूप 
भूतानि स्थितानि । येन॒ च| पृरुषके अंदर समस्त प्राणी स्थित 


~ 6८, तथा जिस कारणस्वरूप 
कर पूतन सतरमिद्‌ जयत्तत | परमात्माते यह समस्त जगत्‌ 
च्याप्रम्‌ ।२२॥ भ्याप्हे॥ २२॥ 


व्््ग्मं 





२४० श्रीमडगवद्रीता [ अध्याय 
कष्णकाषकृकवक । छ । 9 । 1 पीपी 7 ॥ © # 
तदेवं परमेश्वरोपासकास्तत्पदं | इस भकार परमेश्वरके उपासक 
ते अन्ये त्वा- | उस परमपदको पाकर नहीं लौटतं 

प्राप्य न निवर्तन्ते, अन्य त्वा- | दृसरे लोग लौते है, यह बात की 
वर्तन्त इत्युक्तम्‌ । तत्र॒ केन | गयी । उसमे किस मासे गये हुए 
लौटते हं श्रौर किस माग॑से गये 

मारेण गता नावरतन्ते, देन वा | हृए नहीं लौटते--इस जिज्ञासापर 


गतार्चावर्तन्त इत्थपेक्ञायामाह- कहते ई - 





यन्न काल्ञे स्वनाघ्रत्तिमाघ्रनि चेव योगिनः । 
घ्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतषभ ॥॥*२॥ 


यत्र॒ यस्मिन्काले प्रयाता | ( मरतधेषठश्रजुंन ! ) जिस काल- 
योगिनोऽनाघ्रतति पान्ति, यस्मिश्च > गय हए योगीलोग न लीटनेवाली 

॥ , ¡ , | गतिकोपातेदहं ग्रौर जिस कालमें 
काले प्रयाता आत्त वान्त त | गये हए वापस लौटनेवाली गतिको 
काठ वदयामात्यन्वयः । अत्रच | पते है उस कालको बताञ्गा। 
रश्म्यनुप्तारीः ( वरऽ्सू० ४) | इस प्रकार श्रन्वय है। यहं 
४८ ) “त्रतश्वायनेऽपि दक्तिरे' | ^रश्म्यजुसाी' + "अतश्चायनेऽपि 
( व्र सू° ¢ । ₹?। ° | दश्चिणे-इन सूत्रोमे कहं हए न्याय- 
इति घरूतरितन्यायनात्तरायणाद- ! से उत्तरायण भ्रा दि कालविशेषे 


काठविक्लेषमरणस्याविवक्तित- | मरण बताना भरमीष्ट न हानेके 
कारण "कालः शाञ्दसे यहां काला- 


त्वात्कालशन्दन वालाः । भिभानी भ्रातिवाह्कि देवताभ्रोके 
{ममाननणमराति व्ह कसदव- सहयोगसे प्राप्त क्रिये जानेवाले 
ताभिः म्राप्या माग ! मागेको उपलक्षित कराया जाता 


उपलचयत, अताऽयमथः- | है! इसलिये यह्‌ श्रथं है कि 





१. इस सूत्रका श्र्थं इस प्रकार है- सूयंकी भरश्मियोमे स्थित हो उन्दीका 
श्रवलम्बन करके वह सू्यलोकके द्वारसे ब्रह्मलोकमं चला जाता है । 

२. इस पूर्वोक्त कारणसे दी दक्षिणायनमे मरनेवाले विद्राच्का मी ब्रह्मलोक 
म गमन हो जाता है! एेसा इस सूत्रका मावाथं हे । 


त] 
यरिमिन्काराभिमानिदेवतोपल- 
किति मार्गे प्रयाता योगिन 
उपासकाः क्मिणस्व यथाक्रम- 
मनावृत्तिमाष्ररततिं च यान्ति तं 





काकाभिमानिदेवतोषलरितं | 
कथयिष्यामीति । अग्निज्योतिषोः 
कालामिमानित्वाभाषेऽपि भूयः 
सामहरादिकब्दोकतानां काला- 
मिमानित्याचस्साश्चर्यादाप्रण- 
मित्यादिवल्ारचन्येनोपछक्तण- 
मविशद्धम्‌ ॥ २२ ॥ 


्रीषरीरीकासहिः 


२४६ 





जिस कालामिमानी देवतास उप- 
लक्षित भागम गये हुए योगी- 
उपासक श्रौर कर्मीलोग क्षशः न 
लोटनेवाली श्रौर लौटनेवालीः 
गतिको प्राप्त होते है, उस कालामि- 
मानी देवतासे उपलक्षित मागंकों 
बताञ्गा । अ्रमि ओरौर ज्योतिर्मे 
कालापिमानित्वका भ्रमावदहै तो 
भी "अहः श्रादि रब्दोहारा कद 
गये अधिकांश देवताग्रमे कालामि- 
मानित्व होनेके कारण उनके 
साहचयंसे, जेसे बगीचेमे दूसरे 
ृक्षोके रहते हृए भी भ्रामक वृक्ष 
ग्रधिक होनेके कारण उसे श्रामकाः 
वन ( बाग) कहा जाता है, इसी 
प्रकार यहां श्रनि भ्रादि सबको 
कालः शब्दसे उपलक्षित करान 


विरुद नहीं है ।॥ २३॥ 


(रमन 


तत्रानावृ्तिमागमाह- 


उनमेसे पहले उस मागंको बताते 
है, जिससे जानेपर पुनः इस संसार. 


| मे लौटना नहीं पडता- 
अभ्िज्योतिरहः शुङ्ः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र भयाता गच्छन्ति ब्रह्म बरह्मविदां जनाः ॥२४॥ 
अग्निल्योतिःशषब्दाभ्यां तेऽवि श्रगि" श्नौर ज्योति-इन दोनों 


षममिसम्मवन्तिः ( ह्या उ० ५ । | शब्दोसे "वे अर्चिको प्राप्त होति है" ` 

९० । ? ) इति श्त्युक्ताचिरमि- | इस शरुतिमे कहे हुए प्रचि-प्रभिमानी 

मानिनी देवतोपरच्यते । अहू- । देवताको लक्ष्य कराया जाता हे ४ 
गीरश्री° दी० १६  " 


र्ष्र्‌ 


माका 
रिति दिवसाभिमानिनी, शुक्छ 
इति शुकरपक्तामिमानिनी, उत्त 
रायणस्पाः पण्माएा ₹इत्युत्त- 
रायणाभिपानिनी । पएतचान्या- 
सापि श्रूल्युक्ताना सवत्ररद न 
लोक्ादिदेकतानायुषरकच्णाधम्‌ | 
एवम्भृतो या मा्स्तत्र प्रयाता 
गता भगवदुषासश्न जना त्रज्ल 
प्राप्नुवन्ति, यतस्ते व्रह्मषिदः । 
तथा च अतिः नतेऽर्चिषममिसम्म- 
चन्त्यर्विष।ऽहरह्व  आरधूय "रपत्त- 
माप य॑मारपन्ञावान्षडुदड्डेति माता 
स्नार-सेभ्यः संवत्सर ~ पंक्त्सरादा- 
दित्यम।{दत्याचन््रमप्तं चन्द्रमसौ 
ध्यत तदयुर्शाऽमानकः ।* ( का 
उ० ध ¦ ४० । “= ) श्त 
एनान्‌ बह्म गमयत्येष देवपथो व्रह्मपथ 
एतेन प्रतिपद्यमाना इमं म।नवसावतं 
नावतंन्ते नावतन्तेः (1० उ० 
£ 1 ४4 क, ) इत्यादि | नदि 
सथोधुकितिमाजां सम्यग्दञ्चन- 
निष्ठानां गहिवा कविदस्तीति 
नतस्य रखा उक्कामन्तिः 
(व्रह० उ० ४।४।) इति 
श्रतेः ॥ २४ ॥ 


श्रीम्धसव टीता 





| अध्याय 
श्रुः" पदसे दिनके प्रभिमानी, 
शुक्लः इस .पदसे शुक्लपक्षके 
श्रभिमानी, 'उत्तरायणस्प द्धः 
मास्चः--इसं कथन उत्तरायरके 
द्ममिमानी देवताश्रौको उपलक्षित 
कराया जाताह। यह्‌ 'अिः' इत्यादि 
पद श्रतिमे बताये हए भ्रन्य 
संवत्सरः श्रौर देवलोकः श्रादि 
देवताश्रोका भी उपनक्षणं करानेकं 
लियेहै। इसश्रकारका जो मागं 
है, उसमे गये हर भगवानूके 
उपासक लोग ब्रह्मश प्राप्त होते है 
क्योकि वे ब्रह्मवेत्ता है! पेसादही ` 
श्रति भी कहती है-' वे अचिको 
प्राप्त होते हं, अचिसे दिनक 
दिनसे शु्घपक्चको, श्कपक्षसे 
उत्तरायपणाके छः मरीनोका, उन 
महम नसे सवत्सरक)!, संवत्सरसे 
सूर्यकः, सूयंसे चन्द्रमाको, 
चन्द्रभासे विद्यतक्तो प्राप्त होने 
है । तदनन्तर अमानव पुसष्र 
ता हे "वहु इनको व्रह्मके 
पास पर्चा देता हे, यह देवमागे 
है, यह ब्रह्ममामं है। इसके द्वारा 
पर्हुचे इए छग इस मानव- 


। संसारम वापस सदी सोरते, नही 


खौटते' इत्यादि ! जो तत्काल- 
युक्तिके भागी ह, सम्यग्‌ ज्ञानमें 
स्थित हं, उनकी कहीं भी गति 
नहीं होती, यहु "उसके घाण 
उत्क्रमण नहीं करते' इस श्रुतिस 
सिद्ध होता हि ॥ २४॥ ` 





मी 


घ] श्रीधरीरीकासहितः २४३ 
जावृत्तिमागंमाह-- श्रव जिससे जानेपर पुनः लौटना 
पडता है, वह मागं बताते हं - 


धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतते ॥२५॥ 


धूमाभिमानिनी देवता ।| द्ेमाभिमानी देवता, रान्नि म्रादि 
राज्यादिशन्दै पूर्ववदेव राभि. रब्दोसे भी पहलेकी मेति ही 
१ ५ ूजवदेव रात्रि रात्रि, कृष्णपक्ष तथा दक्षिणायन- 
कृष्णपक्तदक्तिणायनरूपपण्माक्ा- | रूप छः मासोके अ्रभिमानी-ये 
भिमानिन्यस्तिस्ो देवता | तीन देवता उपलक्षित करायि जाते 


ध । है । इन देवता्रोसे उपलक्षितं जो 
उपटठच्यस्त | एता भ्दवता 


मागं है, उसमे गया हृभ्रा कम॑योगी 
मिरुपरक्चिते यो मागस्तत्र 


( सकाम कर्मी ) चन््रमाकी ज्योति- 
योगी , | को--उससे उपलक्षित स्वगंलोकको 
श्रयातः क्म चान्द्रमस | पाकर वहाँ इष्ट प्रौर पूतं कर्मोका 
उ्योतिस्तदुपलक्षितं स्वर्गलोकं | एल भोगकर वापस लौट श्राता 
भ्राप्य तत्रे्ापूरक्फलं क्वा | द। इ पवेषवन आ शुत दै 
ध [स (~ वे धूमको भ्रात होते द, घूमसे 
धूनरावतेते । अत्रापि श्रुतिः | रात्रिको, रान्निसे छष्णपक्षको, 
न्ते धूमममितम्पवन्ति धमाद्रातिं १ 9 | च 
= महीनोको पाक हा 
9 । 1 | संवत्सरको नही प्रास्त हते हें! 
द्त्तिरोति मापततास्तान्नेते संवत्सरमभि- महीने पिदरोकको, पिठलोकसे 
प्राप्ुवन्ति । मासेभ्यः पिवरलोकं पित्र | आका्को, आकाल्से चन्द्रमाको 
त्दोकादाकाश्चमाकाश्ाचन्द्रममेष सोम) ५०५ ह । यह सोम राजा हे, 
राजा तद्देवानामन्नं त देवा मक्तवन्ति || ह देवाका अन्न हे । उसको देवता 
ध त दोग भक्षण करते हं । पतनके 
तस्िन्याकत्समातपषिताऽतमवरा पदेदकः वमौ निषा करके 
ध्वानं पुननिक्तन्ते ।" ( क्ा० उ० | फिर उसी मागंसे वापस लौट 
प | ० । २-५) हत्यादिः । | भते हँ" इत्यादि । इस भकार 








च (यनया 


4) 





तदेवं निवृत्तिकमसंहतोषासनया 
क्रमञुकितिः, काम्थकमंमिश 
्र्गमोगानन्तरमावृत्तिः, निषिद्ध- 
कम॑भिस्तु नरकमोगानन्तरमा- 
वृत्तिः, चद्रक्णां तु जन्तूनां 
त्वत्रेव पनः पुनर्जन्मेति द्रष्टव्यम्‌ 
|| २५॥ 


श्रीमद्धगवद्रीता 


|  , 8. ॥ 





| अध्याय 





निवृत्तिकमंसहितः उपासनासे क्रम 
मुक्ति, काम्यकमेस्ि स्वगंभोगके 
बाद वापस लौटना, निषिद्ध क्मसि 
नरक भोमकं बाद वापस श्रानाः 
ग्रौर क्षुद्र कमं करनेवाले जीवोकाः 
म्न्य योनियोमे यहीं बार-बार जन्म 
होना--इन सब गतियोको समभ. 


लेना चाहिय ॥ २५॥ 


1 डर गरि 


उक्तौ मार्गावुपसंहरति- 





कहू गये दोनों मार्गोका उपसंहारः 
करते ई- 


नुङ्घकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । 


प्कया 


यात्यनाघ्त्तिमन्ययावतंते पुनः ॥ २६ ॥! 


शक्लाऽचिरादिग तिः प्रका- | अवि रादि गति, शुक्ला कहीं 


मोमयत्वात्‌ । एते गती मागो 


ज्ञानकर्माधिकारिणो जगतः 
शाश्वते अनादी सम्मते, 


संसारस्यानादित्वात्‌ | तयोरेकया 
शक्छया निवृत्ति माक्तं याति, 
अन्यया कृष्णया तु पुनरा- 
वतते ॥ २६ ॥ 


(~ (= ( ठ. रं प्र त 
मयत्वात्‌, कृष्णा धूमादिगतिस्त- गयी हे; क्योकि वह्‌ प्रकारामय है, 


दूमादि गति कृष्णा है; क्योकि वहु 
ग्रन्धकारमय है-ये दोनों गतिर्या- 
मागं ज्ञान श्नौर कम॑के श्रधिकारियो- 
के लिये जगत्‌मे शाश्वत श्रनादि 
माने गये ह; क्योंकि संसार्‌ भ्रनादि 
है। उन्मेस एकके हारा यानी 
लुक्लगतिद्वाय तो निवृत्ति यानी 
मोक्षको प्राप्त होताहे श्रौर दूसरीः 
कृष्ण ॒गतिसे जाकर वापस लौर 
भ्राता है॥२६॥ ` 


१ 
1 # 
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मागज्ञानलं दशंयन्‌ मक्षिति- | माके ज्ानका फल दिखाकर 
-योगघुपसंहरति- -| भक्ियोगका उपसंहार करते ह 


नेते खती पार्थं जानन्योगी सुद्यति कश्चन । 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवान ॥ २७ ॥ 


एते सृती मागो हे पाथं, | हे पाथं! मोक्षपरद श्नौर संसारखदं 


ए तै जानन्‌ कश्चि- | इन दोनो भार्गोको जानता हृ्रा 
मा क्‌ काश्च नहीं 
तससारपरापकं जानन्‌ कथि कों भी साधू मोहित मही होता । 


दपि न द्यति । सुखड्द्धधा | भाव यह्‌ कि सुखञ्द्धिसे स्वर्गादि 


स्वर्गादिकं न कामयते कित | फलकी कामना नहीं करता, कितु 
४ ४ ए परमेखवरमे निष्ठवाला ही होता 


'परमेश्वरनिष्ट ण्व सपतीत्यथः । | है । येष वातं स्ट दँ । ( इसलिये 
हे प्रजन! त्‌ षमप्त कालमे योग- 


स्पष्टमन्यत्‌ ॥ २७ ॥ युक्त हो । ॥ २७ ॥ 








अध्यायाथेमषटग्रहनां निर्णयं | श्रष्यायके परथंस्वरूप श्ाठ परदनोके 
| प्रथनिरणंयका फलके सहित उप- 
-पफलयुपसहरति- संहार करतेरहै- 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव 
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अस्येति तत्सवेमिदं षिदिखा 
योगो परं स्थानमुपेति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 


3 तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्मु बह्मषिचायां योगश 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे च्रक्ञरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


धका 1 
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मीणा 31 








वेदेष्वध्ययनादिभिः, यज्ञष्व्‌- | वेदोमे श्रध्ययनादिके ह्यारा, यज्ञोमेः 
ग्रनुष्ठान भ्रादिके इरा, तपस्याग्रो- 


क ् ० मे शरीरहोषण प्रादिके दारा, दानौ- 
8 › दानद 6 मे सत्पात्रको अ्रभीष्ट वस्तु अपिते 
द्मः; यत्पुण्यफछष्ुपादष्ट | करने श्राद्कि द्वारा जो युण्यफल 
्चाह्धषु तत्सर्वमत्येति ततोऽपि | शाखोमे बताया गया है, उस सवको' 
र्ठ योगश प्राप्नोति । वि | वह रचि जाता दे भर्थात्‌ उससे भी 
~ ~>. | श्रेष्ठ योगके एेशवयंको प्राप्त होता 
हत्वा । इदकषट्रसनावानणय- | हे । क्या करके ? इस श्राठ भरनोके 
नोक्तं त्यं विदित्वा ततश्च योगी | श्रथेके निशंयके द्वारा कहे हृए 
ज्ञानी भृत्वां परघुतङृष्टमाद्यं | तच्वको जानकर, उससे योगी ज्ञानीः 
नगलभ ऋ 0 होकर परम उक्कृष्ट, आदि भ्रातु, 
बगन्मूरभूतस्थानं विष्णोः परमं | जगत्के सूलूत स्थान--विष्णके 
पद्‌ श्राप्नाति ॥ २८॥ परमपदको प्राप्न होता है ॥ २८॥. 


पीर पीर 


भ = (न < © 
अष्टमेऽष्टविशिष्टेऽष्टसम्पृष्टाथाष्टनिणय; | 
अक्लिष्टमष्टधाप्राप्तिः स्पष्टिताष्टमवत्मना ॥ 

ठ विहोेषताभ्रोसे युक्त श्राठवे ब्रध्यायमे पृद्ै हुए श्राठ पदा्थोकिः 
उत्तररूप श्राठ निणयोके हारा स्पष्ट किये गये श्रष्टममागंसे भ्रनायास 
ही भ्राठ प्रकारकी प्राप्न स्पष्टकीगयीहे। 

इति श्रीमद्धगवद्गीतायाः श्रीधर- | इतत प्रक्र भरीमद्धगवद्गी ताके 
स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां श्रीषरस्वामी दवारा रचित सुबोधिनी 
| नामक ठीके मावानुकादमे महापुरुष 
टीकायां महापुरुषयोगो नामाष्टमो- | योग नामक श्राव च्रष्याय राः 
ऽध्यायः ॥ ८ ॥ इन्र ॥ ठ ॥ 





नवो अध्याय 
परेशः प्राप्यते शुद्धमकस्येति स्थितमष्टमे | 


नवमे तु तदेश्वयमवयाश्वयं 


प्रपञ्च्यते ॥ 


भराठवं श्रघ्यायमे यह कहा गया कि परमेक्वर शुद्ध भक्तिसे प्राप्त होते 
ह । भ्रव नवं श्रध्यायमे उनके प्रत्यन्त श्राश्चयंमय रेदव्यंका विस्तारसे 


वरन किया जाता ह । 


एव्‌ तापत्सप्रमाष्टमयाः स्वीयं 
पारमेश्वरं तच मक्ल्येव सुलभं । 


= नभ 
इस पकार सातवं ओ्नौर भ्रास्वें 
ग्रध्यायोमे भगवान्‌ने यह्‌ बताया 
कि भ्रपना पारमेहवर तत्तवं एकमात्र 


नान्यथेत्युकत्वैदानीमचिन्त्यं स- । मकारा ही सुलभ हे, भ्रन्यथा 


नहीं । इस बातको बताकर श्रव 


कोयसश्य मक्तेया्चाधारण- | अपने श्रचिन्त्य पेरवयं श्रौर मक्तिके 


प्रमाव प्रपश्वपिष्यन्‌- 


श्री भगवानुवाच-- 


| म्रसाधारण 
। बतानेके लिये 


प्रभावको विस्तारखे 


श्रीभगवान्‌ बोले- 


इदं तु ते गुह्यतमं परवक्ष्याम्यनसूयवे। ` ` 
सानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञाता मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ।। १॥ 


विक्षषेण ज्ञायतेऽनेनेति षि- 
ज्ञानय्रपा्नं तस्सषहितं ज्ञन- 
मीश्चरविपयमिदं 
पूनः पनः प्वमाहारम्यमेषो- 
पदिशतीत्येवं परमकारुणिके 
मथि दोषदृष्टिरहिताय 
ते तुभ्यं 


तु अनष्यवे । 


 वच्यामि । | 


जिसके द्वारा विशेषरूपसे तत्तकं 
जाना जाय, वहु विन्चान प्र्थात्‌ 
उपासना हे, उसके सहित यु 
ईडवरविषयक ज्ञान तुमे बताङ्जगा; 
क्योकि तु म्रसुथादोषसे रहित - 
प्रथत परमकुपालु मु ईश्वरम 
यि बारंबार श्रपते माहालम्यका 
ही उपदेश कर रहे है ठेसी 
दोषदृष्टिसे शून्य. दहै, ग्रतः तुक्षसे 


उत ज्ञानका वणंनं कर्गा + 


२४८ भ्रीमद्धगवद्रीता [ अन्याय 
तुराब्टो वैशिष्ट्ये । तदेबाह- तु" शब्द उक्त जानकी विक्षेष्यता- 


ह + 6 | का योतक है। उसीको गुह्यतमम्‌ 
गह्यतमामत्यादना । युद्य धम- | इत्यादिके द्वारा बताते है धमंका- 
त दिष्यतिरिक्ता- | ज्ञान गहय है, उसकी श्रपेक्षा 
ञानं ततो देहादिव्यति शरी रादिसे भिन्न आत्माका ज्ञन 


त्मज्ञानं गुह्यतरं ततोऽपि परमा- | गृह्यतर है तथा उसकी श्रपेक्षा भी 
४ || परमात्माका ज्ञान भ्रति रहध्यका 
्मज्ञानमातरहस्यत्वाद्युद्यतसम्‌ विषय होनेके कारण गृद्यतम ह; 


यज्ज्ात्वाश्भाव्संसारान्मोच्यसे | जिसको जानकर तु श्रशुम यानी 
ह संसारसे तत्काल ही मक्त हो 
सद्य एव मुक्तो भविष्यसि ॥१।। । जायगा ॥ १॥ 
रि च- । | तथा- 
राजविद्या राजयद्यं पटिलेषिल्टु्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कतंमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 


इदं ज्ञानं राजविध्ा विद्यानां | यह ज्ञान विदयाभ्रोका राजा है 
ग्रोर गुप्त रखने योग्य भावोका 

राजा है। माव यह्‌ कि 

राजा युद्याना च राजा व्याषु  विद्याश्रोमे श्रौर गुप्त रखने योग्यं 
वस्तु्रोमे यह प्रत्यन्त श्रेष्ठ है। 
यहां 'राजदन्तादिघु परम्‌? ( पा० 
भू० २।२। ३१) के श्रनुसार 
उपसजन भ्र्थात्‌ विद्या राब्दका 


राजदन्तादिस्वादुपसजनस्य पर- ' परनिपात हृप्रा है (८ भ्रथवा 


® `प्रथमानिदि षं समास उपसजंनम्‌ ( पाण सूज १।२। ४३) इस सूत्रके 
छअनुसार समासविधायक शास्म जो प्रथमाविमक्त्यन्तके रूपमे निदिष्ट हो उसकी 
उपसजन, संश होतो है । "विद्यानां राजा, गुष्यानां राजाः इस विग्रहम शवषठीः 
(पा० सू०२।२।८) इतस्त सूत्रसे तत्पुरुष समास होता है, श्रतः षष्ठ्यन्त 
पद्‌ “विचया' एवं शुद्धः की . उपसर्जनः संज्ञा द्येकर . शाजदन्तादिष परमः ८ पा° 
पू० २॥२। ३१ ) से उसका परनिपात होता है! ˆ - 











गोप्येषु चातिश्रष्टमित्यर्थः । 





& 1 





त्वम्‌ । राज्ञां विचा राज्ञां गुद्य- 
मिति वा । उत्तमं पवित्र मत्यन्त- 
-पावनमिदम्‌ । प्रत्यक्षावगमं च 
प्रत्यक्षः स्पष्टोऽवगमोऽवबोधो 
यस्य ॒तत्प्रत्यक्तावगमं दष्टफलस- 
मित्यर्थः । ध्यं च धर्मादनपेतं 
सवंधर्मफकत्वात्‌ । भट सुसुखं 
च सुखेन कतु शक्यमित्यथः । 
अव्ययं चाक्तयफरलात्‌ ॥ २॥ 


श्रीधरीटीकासहित 
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राजाग्रोकी विद्या तथा राजाश्रोका 
गुह्यभाव है, इसलिये ्रत्यन्त श्रेष्ठ 
है । तथा यह्‌ उत्तम एवं पवित्र 
ग्र्थात्‌ श्रत्यन्त पावन है भ्रौर 
जिसका प्रवगम यानी बोघ प्रत्यक्ष- 
स्पष्ट हो एसा है। भाव यहु कि 
इसका फल प्रत्यक्ष है; ्रौर यह 
घममय--घमंसे युक्त है, क्योकि यह 
समस्त धर्मोका फल है; तथा करनेर्मे 
सुगम है-- इसका साघन सुखपूवंक 
कयि जां सक्ता है; भ्रौर यहु 
ग्रविनाशी मीर; क्योकि इतका 
फल श्रक्षय है ॥ २॥ 





नस्वेवमस्थातिसुरत्वे के नाम | 
| यह विद्या भ्रत्यन्त सूकर है तो 


संसारिणः प्युस्तत्राहद- 


यदि कहौ कि इस प्रकार 


कौन मनुष्य संसार-बन्धनमें भ्राबद्ध 
होगे ? इसपर कहते हु-- 


अश्दधानाः पुरुषा धमेस्यास्य परंतप । 
अपाप्य मां निवतन्ते शत्युसंसारवत्मनि ॥ ३ ॥ 


अस्थ 
धर्मस्येति कर्मणि षष्ठयौ । इमं 
0 [भ्य ५ † 
धमं सश्रटधाना आस्तिक्यनाघ्वा- 
इवंन्तः, उपायान्तरेण मत्प्राप्ये 
छत प्रय तना अपि मामप्राप्य मृत्यु 


(हे परंतप!) इस भक्तिष्प 
ज्ञानके सहित घमंका-- यहाँ "घर्मस्य 
अस्य" इन पदमे कमम षष्ठी 
विभक्तिरयाँ है; म्र्थात्‌ इस धममंके प्रति 
श्रद्धा न रखनेवाले--्रास्तिकता- 
बुदधिसे इसको स्वोकार न करनेवाले 
लोग दूसरे उपाये मेरी.श्रा्धिके लिये 
प्रयत्न करनेपर भी मुभेन पाकर 


२५० श्रीमःइगवद्गीता ( अध्य(य 





युक्ते संसारवत्मनि निमित्ते | भ्य संसारमागंपर च्नेके लिये 


५ व  _ | ही लौटते हे मर्थात्‌ मृष्युब्याप्त संसार- 
निवतन्ते | व्याप्त पसार- | पथमे सव आर अण करते 
मागे परिभरमन्तीर्यथंः | ३ ॥ । रहते ह ॥ ३ ॥ 





क्ये 


तदेवं वक्तव्यतया प्रस्तुतस्य | इस प्रकार वक्त्यर्पमें प्रस्तुत 


ज्ञानस्य स्तुत्या श्रोतारमभि्खी- ५७ ५ व ध 
= = श्द्रयाः | कं वह्‌। ज्ञान 
च ५ ध 
कृत्य तद्व ज्ञि कथयति "| (मयाः इत्यादि दो दलोकोहारा 
इति द्वाम्याप्‌- बताते &-- 


मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमृतिना । 
मत्स्थानि सवंभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ।॥ ४ ॥! 


जिसका स्वरूप प्रव्यक्त यानी 
स्वरूपं थ्य तादकषन मया कारण- । इन्वरियोपे श्रतीत हे एसे कारणस्वल्पः 

मृतेन समिदं जगत्ततं व्याप | गु 9 यह्‌ समस्त जगत्‌ 

_ „ | व्याघ्र हे । "उस जगतक्षी रचना 

(तत्खष्टु तदेवानुश्राविशत्‌" ( ते | करके वह परमान्मा उसीमे प्रवि 

उ० २।६ ) इति श्रुतेः । अत- | हो गया" इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध 

~ ~~ होता है। इसीलिये पञ्च कारण- 

7 णभूते न्त्‌ ५ ५. 

६.४ र्‌ . 9 तिष्टन्तीति स्वरूपमे समस्त चराचर प्राणी स्थितः 

1 स्वा ४ च रहते है, ग्रतः वे ममे स्थित र - 

भूतानि । एवमपि षटादिषु | एेसा कहा जाता है । फसा होनेपर 


देष भरिवेवं भी जैसे श्रपने कायंहू्प घट श्रादिको- 
स < शृत्तिवेव तेषु भूतेष मे मिदर रहती है उस प्रकार मँ उनं 
नाहमवस्थत जक्रागवदसन्ञ- | प्राणियोमि नहीं रहता ह; क्योकि 


त्वात्‌ 1। ४॥ मं ्राकाराकी भांति भ्रसङ्ग हुं ।॥४॥. 


अव्यक्ता अतीन्द्रिया मतिः 








रि च- 


भ्रीधर्येकसहित ` 
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तधा- 


न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌ । 
भूतसेन्न च भृतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५॥। 


न च मयि स्थितानि भृतान्य- 
सङ्कत्वाद्‌व मम । ननु तर्हि 
व्यापकत्वमाश्चयत्वं च पू्ोक्ति 
विरुद्मित्याशङ्याह-परश्येति । 
मे ेश्वरमसाधारणं योगं युकिति- 
मघरितधटनाचातुयमिदं पश्य 
अदीययोगमायाये भवस्यावितक््य- 
त्वान्न विरुद्धं किञ्चिदित्यर्थः । 
अन्यदप्या्चयं पश्येत्याह-- 
भूतेति; भूतानि विभति धारय- 
तीति मूतमत्‌, भूतानि भावयति 
पालयतीति भूतभावनः; 
एवम्भूतोऽपि ममात्मा प्रं 
स्वरूपं . भूतस्थो न भवति| 
अयं मावः--पथा जीवो 
देहं षिभ्रव्यायश्वाहङ्ारेण 
तत्सरिकष्टस्तिष्टव्येवमहं भूतानि 


धारयन्पारयन्नपि न तेषु तिष्ठामि, 


मै ्रसङ्ग ह, इसी कारण प्राणी 
भी सुभे स्थित नहीं ह।तबतो 
जो पहले अ्रापकी व्यापकता श्रौर 
ग्राश्रयरूपता बतायी गयी थी, वह्‌ 
विरुद होगी-यह शङ्खा करकं 
कहते हँ - “दयः इत्यादि । मुज्ञ 
ईरवरके इस प्रसाधारण योगको-- 
युक्तिको प्रर्थात्‌ श्रघटित घटना- 
चातुरीको देख । माव यह्‌ करि मेरी 
योगमायाका वैभव तकम श्रनेवाला 
नहीं हे, इसलिये यह्‌ कथन कुछ.भीः 
विरुद नहीं है । श्रव दूसरा अ्राश्चयं 
भी देखः-- यह भूतरत्‌' इत्यादिके 
दारा कहते है--जो भूतोका। भरण 
यानी प्राणियोको धारण करे, 
वह॒ भूतभ्रत्‌' हे तथा जो भुतोंको 
भावना यानी प्राणियोका पालन 
करे, वह्‌ भूतभावनः हे। एेसा 
होता हुश्रा मी मेरा श्रास्मा-परम 
स्वरूप प्राणियोमे स्थित नहीं दहे, 
भाव यह्‌ है कि जसे जीव शरीरको 
धारण ग्रौर उसका पालन करता 
हरा प्रहुकारके कारण उससे बं 
रहता है, उस प्रकार मं प्राणियोको 
धारण श्रौर उनका पालन करता 
हुश्रा भी उनमे स्थित नहीं हु; क्योकि 


निरहङ्कारत्वादिति ॥ ५ ॥ . | मे शरह॑कारसे रहित हूं ॥ ५॥ 


कस्याम्‌ 


२५१ धीमद्कगवद्मैत ` [अध्याय 

असंशिलष्टयोरप्याधाराधेयमावं | दोनों एक दुशरेके सम्पर्के रहित 

हतो भी उनमें भ्राघार-ग्राघेय 

. भाव है--यहु उदाहरण देकर 
दश्टन्तनाह-- बताते है - 


यथाकादास्थितो नित्यं वायुः सवंत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भृतानि मस्स्थानोल्युपधारय ॥ ६ ॥ 


अवकं विनावस्थानानुपपत्ते- | अ्रवकाशके बिना स्थित होना सिद 
= तरका ^+ | नहींहो सकता, श्रतः सदां ही 
नित्यमाकाशस्थितो वाधुः सवत्र- | आकाशम स्थित रहनेवाली वागु 
वा वि ~ | स्व॑त्र गमनशील तथा महान्‌ हैतो 
गाञप महानिप नाकारनं | भी भ्राकाशके साथ उसका सम्पकं 


संरिलभ्यते ~ „> | नहीं होताः क्योकि श्राकाश ्रवयव- 
संदिकभ्यते निरवयवत्वेन संश्लेपा | रहित होनेके कारण सम्पकंके योग्य 


~ मू तारि नहीं है, उसी प्रकार समस्त प्राणी 
योगात्तथा सर्वाणि भूतानि मयि क. 
-स्थितानीति जानीहि ।1 & ॥ । सम ॥६॥ 

वविं 

तदेवमसङ्स्य योगमायया , इस प्रकार श्रसङ्ग परमात्मा योग- 
मायाके हारा स्थिति ( पालन ) का 
हेतु होता है-यह बताया गया, 
उसी योगमायाद्रारा वह्‌ सष्टि प्रौर 
प्रलयका भी हेतु होता है-यह्‌ 
प्रलयहैतुतं चाह-- कहते हँ- 


सवेभृतानि कोन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कस्पादो विखजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


कल्पक्षये प्ररयकाल्ते सर्वाणि | ( हे कुन्तीपुत्र ! ) समस्त भूतभ्राणो 


1 न्ति प्रलयकालमे मेरी प्रकृतिको 
भूतानि मदीयां प्रकृति यान्ति-- | प्राप , , होते . ` - है . ऋत्‌ 


त्रिगुणातिमिकायां मायायां लीयन्ते | त्रिगुणात्मिका माये लीन 





-स्थितिरेतुत्वमुक्तम्‌, तथैव सुष्टि- 


९६.] ` भ्रीधरीरीकाघहित २५द्‌ 


"यज 

पुनः कल्पादौ सुषिकाे तानि होते हँ । फिर कल्पके आदिमे यानी 

विजामि षिरशेषेण धृजामि | दषटिकालमे उनको मे विरेषरूपसे 
| ७ ॥ रचता हूं ।॥ ७ ॥ 

रम 

नन्वसङ्गो निविंकारश्च त्वं कथं | यदि कहो कि श्राप तो श्रसङघ- 

ग्रौर निविकारहँ फिरसष्टिकैसे 

सुजसीत्यपेत्तायामाह-- करते हें तो इस श्पक्षापर कहते है- 


प्रकृति स्वामवष्टभ्य विखजामि पुनः पनः । 
भृतम्ाममिमं ृरस्नमवशं भ्रृतेर्वशात्‌ ॥ ८ ॥ 
स्वां स्वीयां स्वाधीनां ्रकृति- | श्रपने श्रधीन रहनेवाली भ्रपनीः 


मवष्टम्याधिष्ठाय प्रलये रीनं प्रकृतिको श्रधिष्ठानं बनाकर प्रलय- 


सन्तं चविधमिमं दस्नं सरव कालमें लीन हुए, इस चार प्रकार- 
त चव्यानन छृत्त्न सव | के, कर्मादिके परवशा हृए, समस्त 
भूतग्रामं कमादिप्रवश्चं पुनः- | प्राणि समुदायको बार-बार नानां 


पूनर्विंविधं धुजामि विश्चेषेण | भकारसे रचता हं । ्रथवा विरोष-. 
सृजामीति वा । कथम्‌ १ | स्यसे स्ता हं । कसे ? भ्रकृतिके 


निति / 5 से भ्रथात्‌ प्राचीन कमंनिमित्तक 
प्रकृतेवशास्राचौनकम निमित्तत- उस-उस स्वमावके बलसे रचता 


त्स्वमाववलात्‌ | ८ ॥ ह ॥प८॥ 


ननु एव नानापिधानि कर्माणि| यदि कहो कि इस प्रकार नानाविधः 

९ ~ । ध कमं करते हुए ॒भ्रापका जीवकी 
9१ तस्त जावद्‌ बन्धः कथ न | माति बन्धन केसे नहीं होगा ? यह्‌ 
प्यादित्याशङ्चाह- र ङ्का करके उसपर कहे ई- 


न च मां तानि कमाणि निबध्नन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनमसक्तं . : तेषु कर्मसु ॥ & ॥# 
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श्रीमद्धगवट्रीता 


| अध्याय 
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तानि सृश्चादीनि कर्माणि मां| (हे धनंजय!) वे सषि ्रादि 


न निबध्नन्ति; कर्माकितर्हि 
बन्धहेतुः । सा चाघ्रकामत्यान्मम 
नास्ति । अतः उदापीनवद्त- 
मानस्य मे बन्धं नापादयन्ति | 
उदासीनत्मे कर्तृत्वानुपपत्ते, 
कतृत्े यचोदासीनलानुपपत्त 


कमं मुमे नहीं बाधते; क्योकि 
कर्मोकी श्रासक्ति ही बन्धनका हेतु 
है। मश्राप्तकाम हः इसलिये वह्‌ 
कर्मोकी ्रासक्ति सुभमें नहीं है। 
ग्रतः उदासीनकी भांति रहूनेवाले 
मुभः इर्वरको वे कमं नहीं बधि 
सकते। उदासीनता कर्तापन 
उत्पन्न नहीं होता म्नौर कर्तापन 
होनेपर उदासीनता सम्भव नहीं 
होती-इसलिये यह कहा कि 


रुदापसनवस्स्यितमसल्युक्तम्‌ ॥६॥' उदासीनकी भाति स्थित ह" ॥६॥ 


तः तजा 


तदेवोपपादयति- 


| उसीका उपपादन करते है-- 


मयाध्यक्षण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 


हत॒नानेन कौन्तेय 
मयाध्यत्तणाधिद्रात्रा निमित्त 
मतन प्रकृतिः सवराचरं धिश्वं 


छयत जनयति । अनन सदधिष्ठा+ 
नेन हेतुना घ्टं जगद्विपरितंते 


जगद्धिपरिवितते ॥ १० ॥ 


मम निमित्तरूप हए भ्रध्यक्ष- 
प्रधिष्ठातके द्वारा मेरी प्रकृति 
चराचर प्राणियोप्तहित विश्वको 
न्‌ केरतीदटै। ( हेकुन्तीपृत्र |) 
इस मेरे प्रधिष्ठानरूप हेतुसे यह्‌ 
त्‌ वार-वार उतन्न होता रहता 


उुनःवुननावत । सनपवमात्रना- | है । मै संनिधिमात्े ही प्रधिष्डठाता 


-पिष्टात्रलार्छतृत्वगुदासीनत्वं 
न्वाषिरुद्रमिति म्रः ॥१०॥ 


हु; इसलिये कर्ता होना प्रौर उदा- 
सीन होना-ये दोनों वाते बुभ 
विरद नहीं ह-यह माव है ॥ १० ॥ 


"नन्द 
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नन्वेवम्भूतं परमेश्वरं स्वां | यदि कटो कि रेते राप परमेश्वर. 


किमिति देचिनाष्ियन्त ह~ का कितने ही लोग श्रादर क्यों नहीं 
1 -त र | मन्‌ न | + ¢ त्त्र [> 

कमात्‌ वचनाद्रयन्त 1 करते? तो इसपर "अवजानन्ति 
“छ्रपजानन्ति इतिं द्राभ्याप्‌- | इत्यादि दो रलोकोट्रारा कहते है- 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाभितम्‌ ! 
परं भावमजानन्तो मम॒ भृतमह रम्‌ ।॥ ११ ॥ 
सवं भृतमहेश्वररूपं मदीयं पर , समस्त प्राणियोके महान्‌ ईइवर- 


ं तच्वमजानन्तो म रूप मेरे परमभावको --तत्वको न्‌ 
५. श मूख जाननेवाले मखं मेरी अ्रवमानना- 
मामवजानन्त्यवमन्यन्ते। अवज्ञाने, प्रवन्ना करते ह । भवज्ञा करनेमे 
£ 5 | कारण यह्‌ है कि उस समयमे मको 
ठ छदनम तनु | की इच्छाके वरा हुश्रा मरुष्यके 
सक्तेच्छावशान्मनुष्याश्यरामा- | भाकारमे ही गुद सन्वमय शरीर- 
का प्राश्य लिये रहता ह (अतः वे 





-श्रितवन्तम्‌ || ११ ॥ | मुभे नहीं पहुचानते ) ॥ ११॥ 
न्त ततः 
ङि च- , तथा- 


मोघादा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चेव परति मोहिनीं भिताः । १२ ॥ 
मत्ताऽन्यद्दवतान्तर क्तिप्रं फल, शुकसे भिन्न भ्रन्यं देवता शीघ्र 
दास्यतः यवभ्भू त मादा । फल दगे--इस प्रकारकी जिनकी 
निष्फलबाश्चा येपां ते, . अत ¦ निष्फल व्यथं प्राशा है एवं इसलिये 
एव | मद्विुखत्वान्मोधानि ॑ मुभेसे विगुख हो जानेके कारणा 
व्यथानि कर्माणि येषां ते! _ _ 
मोधमेव नानाङ्तकभितं | जिनके कमं भी व्यथं हँ तथा जिनका 
ओाल्लज्ञानं येषां तं; अतएव [तराना कृतककि ग्राधित शाखज्ञान भी 
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॥ # + 





[६ #॥ १ #  ॥ ` ^) 


विचेतसो विक्षिश्रचित्ताः । सवत्र | व्यथं ही है, इसीलिये उनका चित्तः 
चा # रामह हिखादि. विक्षप्त रहता हे; इन समे कारणः 
हतु :-- रासा तामत ।ह्ताद्‌ | यहु है कि राक्षसी-जिसमे हिषा 


| ~ 7 काम ग्रादि प्रचुर मात्रामे हो एेसी तामसी;. 
भरचुराम्‌ आर च राजसा क तथा अ्रासुरी यानी काम, श्रभिमान 
दर्पादिबहुलां मोहिनीं बुद्धिभरंश- | मादि निसमे प्रधिक हों एेत्ी 
रि नि _ । राजसी; भौर बुद्धिको भ्रष्टं करने. 
करी प्रकृति स्वभाव श्रता; सन्ता | वाली मोहिनी प्रकृति यानी स्वमाव- 
ति प = , | के ्राध्रित हृए वे मेरी भ्रवज्ञा 
मामवजानन्ताति पू णान, | करते ह-इस प्रकार पूवं श्लोके. 


| १२॥ ही इसका अनन्वय हे ॥ १२॥ 
क्रे तर्हिं त्वामाराधयन्ति १| तो फिर कौन श्रापको भ्राराघनाः 
इत्यत आह- करते ह ? इस जिज्ञासापर कहते है- 
महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकुतिमाभ्िताः । 
भजन्त्यनम्यमनसो ज्ञाता भृतादिमग्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
1 भिभत- न |) जिनका चित्त 
स्मानः कामाद्यनभिभृत- | (हे भ्रजुन ! * 
, | काम श्रादि दोषोसे श्रभिशरुत नहीं है 
| एसे महास्माजन जो कि अभयं 
हस्यादिना बच्यमाणां द्वा | सत्संश्द्धिः इत्यादि इलोकोदारा 
ग्रागे कही जनेवाली दैवी भ्रकृति- 
देव स्वभावके श्राधित हँ एवं इसी 
मद्रयतिरेकेण नास्स्यन्यस्मिन्मनो | कारण जिनका मन ुदषसे भ्रतिरिक् 
येषां ते भृतादिं जगतकारणम- | अन्य किसीमे नहीं रहता, वे शुभे 
व प्राणियोका आ्रादि यानी जगतृका 
व्ययं नित्य च मा ज्ञात्ना | कारण श्नौरभ्रविनादी भ्र्थात्‌ नित्य 
भजन्ति ॥ १३॥ | जानकर भजते हैँ ॥ १२३॥ . 


चित्ताः, यतः “त्रमयं सत्तपः 


प्रकृति स्वमावमाभिताः अतएव 
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तेषां मजनप्रकारमाह ततम्‌" | उनके भजनका प्रकार सततम्‌' 
इति द्वाभ्याय्‌- इत्यादि दो इलोकोद्वारा बताते है-- 


सततं कीतंयन्तो मां यतन्तश्च दृढनताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते । १४। 


सततं सर्वदा प्तोत्रमन्प्रादिभिः | कितने हो भक्तनन तो सव॑दा 
6. + चिन्मापासति स्तोत्र-मन््र॒ भ्रादकि हाया मेरा 
क्तन्‌, केचिनमाथप कीर्तन करते हुए मेरी उपासना- 
सेवन्ते । द्ठानि वरतानि नियमा , मेरा सेवन करते है तथा कितने ही 
येषां ते ताद््ाः सन्तो यतन्त- | भक्तजन जिनके त्रत--नियम ठ्‌ 
प हँ वे वेसे होकर ईइवरपुजादिके 
अश्वरपूजादिषु शद्ियोपसंहारा- | लिये यत्न तथा इन्दरियोका उप- 
न च का | संहर श्रादि करनेकेः लिये श्रयत्न 
ष्पु च प्रवल वन्त कच्‌ | | करते हुए भरौ उपासना करते है । 
मक्त्या नमस्यन्तः प्रणमन्तश्चान्ये | धन्य मक्तनन  भछुवक खमे 
नमस्कार यानी प्रणाम करते हृए 
नित्ययुक्ता अनवरतमवहिताः | नित्य-निरन्तर शुम लगे रहकर 
श | सावधानदहो मेरी सेवा करते ह । 
सेवन्ते । भक्षयेति [नत्वष्ुक्ता रति भक्तिपुवंक श्रौर नित्ययुक्त हुए-- 
ीर्तनादिष्यपि द्र ये दोनों विशेषण कीत॑न श्रादिद्रासय 

(>त दभ्वा ~ ५: वालों 
न उपासना करनेवालोके साथ भी 


॥ १४ ॥ समञ्च लेने चाहिये ॥ १४॥ 
कि च- | एर्व- 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन एथक्तवेन बहूधा विश्वतोमुखम्‌ । १५।। 
गी° श्री° टदी° १७ ` 
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धक क क ह क 9 क ॥ 1 1 णी 
वासुदेवः सवं मिस्येवं सवात्म- | श्रन्य साधकजन "वापुदेव ही सब 
"का तेन | कख है इस प्रकार मुभे सवका 
त्वदशनं ज्ञानं तदेव यद्गस्तेन | श्रात्मा देखनारूप जो ज्ञान है वही 
न मां यजन्तः पूजयःतो- | यज्ञ है, उस ज्ञान यज्ञके द्वारा मेरी 
त पूजा करते हुए उपासना करते हँ । 
ऽन्येऽप्युपासते । तत्रापि केचि- | उनम भी कितते ही तो एक भावसे 
~ , „~ | भर्थातु्‌ एक ही परब्रह्म है" इस 
देकत्वेन एकमेव पर ब्रह्मत | परमाथंदशंनरूप श्रभेदभाग्नासे 
मेरी उपासना करते ह ग्रौर कितने 
ही पृथक्‌ भावसे यानी में उनका 
दास हँ, इस पृथक भावनासे उपषा- 
सना करते हँ तथा कितने ही साधक 
यरथम्मावनया, केचित्त विदखतो- | इक सब प्रौर शुलवाले स्वरूप 
क | । ४ परमेदव॑रकी बहुत प्रकारसे उपा- 
| स्ास्मकं मां बहुधा व्रह्म- | सना करते हं रथात्‌ ब्रह्मा, ख 
व प्रादि सूपोमे मेरी श्राराधनां 
रुद्रादिरूपेणोपासते ।। १५ । करते है ॥ १५॥ 
¬ 


परमार्थदशनरूपामेदभावनया 
केचित्थकस्वेन, दासोऽहमिति । 


सर्बाटमतां प्रपञ्चयति श्रहस्‌' | अपने सर्वास्मभावका "अहम्‌" 
ट्व्यादि चार इ्लोकोढारा विस्तार 





शति चतुभिः- करते है- 
अहं कतरह यज्ञः सखधाहमहमोषधम्‌ । 
मन्त्रो ऽहमहमेवाज्यमह मग्निरहं हतम्‌ ॥१६॥ 


त्रतुः श्रोतोऽभ्निष्टामादिः, मे क्रतु यानी अ्रनिष्टोम प्रादि 
श्रौत कमं हूं । मे यज्ञ यानी पञ्च 

| 6! पञ दि+| महायज्ञ रादि स्मातं कमंहूं। मं 
0. स्वधा यानी पितरोके लिय किया 
पनर श्राद्धादिः, शोष जानेवाला श्चाद्धादि कमं हूं। 
स्वधा पत्रय जनाद्धाष्द) ममल | सै ज्ओौषध यानी श्रोषधिसे 
उत्पन्न होनेवाला श्रन्न श्रथवा 

-मोषधिप्रमवमन्नं भेषजं बा, मन्त्रां | भेषज ( दवा ) हं । मे याज्यां तथा 
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याज्यापुरोपुबाकष्यादिः, आन्यं | पुयोऽनृवाक्या श्रादि मन्त हं । मै ही 
वपो ८ प्राज्य यानी होम श्रादिका साधन 
मादिसाधनम्‌, अग्निराहव- | (धूत शादि ) 8! ह प्राह्वनीय 
नीयादिः, हृतं होमः, एतस्स्॑- | आदि ्रणिहै श्रोर मे ही हृत 
भी होमरूप क्रिया हं । भाव यह्‌ 


महमेव ॥ १६ ॥ कि यह्‌ सबरमेही हूं ।। १६॥ 
न्य 
कि च- | तथा-- 


पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेद्यं पवित्र्मोकार ऋक्साम यजुरेव च ॥१७॥ 


धाता कमं फलगरिधाता, वेदं | ( इस जगतुका पिता गँ हं । माता 
„, , ~ , | भौर पितामह) तथा कमंफलका 
ज्यं वस्तु, पथित्र शोध | विधान करनेवाला विधाता भी मै 
॥ ही हुं । जाननेयोग्य तत्त्व, पवित्र 
्रायशध्ित्तात्मकं वा, उण्कारः | यानी शुद्ध करनेवाला प्रथवां 
प्रायधित्तरूप कमम हूं । उत्कार 
प्रणवः, ऋग्वेदादयो वेदाश्च | यानी प्ररव एवं छऋष्वेद प्रादि 
वेद भीमेंही हं अन्य चब 

अहमेव, स्पष्टमन्यत्‌ ॥ १७ ॥ | स्पष्ट है ॥ १७॥ 


िच- | एव- 
-गतिभेतां प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 


श्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥१८॥ 
गम्यत इति गतिः एलप्‌, | जिसे हृस्तगत किया जाय- 
पाया ज्ञाय वहु गति-इस 

्ूत्पत्तिके श्रनुसार गतिका भ्रं 

है फल, भर्ता-मरण-पोषण करने- 

-मरत्त पोषणकता, प्रथः नियन्ता, | वाला, श्रमु- नियमन करनेवाला 
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} 


सत्ती शमाश्चमद्र्टा, निवाक्तः | लासक, सक्षी-शुभागुभका व्र्टा,. 
भोगस्थानम्‌, शरणं रक्तकः, निवास-मोग-स्थान, शरण- 

2 देण मवत्य- | रक ग्रौर सुषटद्‌- हितकर्ता मे ही 
एहद्टितकता, भरकरपेण भवत्यः | ह प्रभव भिस भली 
गनत प्रभवः ला ्रकीयते- उत्पन्न हो वहु रचयिता, प्रलय-- 
ऽनेनति प्रलयः संहता, ति्टनत्य- | जिससे सब लय हो वह संहारकर्ता, 
प्मिन्निति स्थानमाधारः, निधी- | स्थान-जिसमे स्थित रहै, वह 
क प्राधार, निधान~-रिसमे रला 
यतऽष्पाग्नद नधान र्यस्था- जाय वहू लयका स्थान तथाः 
नष, वीं कारणं तथाप्यव्यय- | बीज- कारण भीमं डहीह। वहः 
मिना > ~ ^ | भी श्रव्यय यानी प्रविनासी ह। 
म्ना न ठ त्राह्माद्करज- | भाव यह्‌ कि धान-जौ ग्रादि ना्ञ- 
वन्यश्वरमित्य्थः ॥ १८ ॥ स्वभावेवाला बीज नहीं हं । १८ ॥ 





रि च- | तथा- 


तपाम्यहमहं वषं निग्ह्णाम्युरछजामि च । 
अपतं चेव मृत्युश्च सदसच्चाहमज॑न ॥१६॥१ 


आदित्यार्मनाध्थिला निदा- | (हे अजुन!) सू्ं्पसे स्थित 
0 ं करोमि होकर ग्रीष्मकाले मँ तपता हु. 
समय तपामि जगतस्तापं करोमि जगदूको तथाता ह तथा नै ह 
वृष्टिस्मये च वपुत्सुजामि | वर्षाकरालमें वषकि जलका उत्सगं- 
वा र ९ | मोचन करता भ्रातु उसे बरसाता 
विमुञ्चामि । पदाचत्त वप्‌ | है ग्रौर कभी-कभी वर्षका निग्रहु- 
निगृह्णामि आकर्षामि ; = | प्राकषंण कर लेता हूं | श्रमृत धानी 
+ 1 जीवन भ्रौर सल्थु यानीनादामीमं 
जीवनम्‌ , मृत्युश्च नाशः; सत्‌ । दी ह तथा `सतु--स्यूल ' जोः 


९] 


श्रीधरीरीकासहित 
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स्यू दृश्यम्‌, असच्च धरदमम- | प्यक्ष दीखता है ओर अ्रसत्‌- 


श्यम्‌, एतत्स महमेवेति मत्वा 
मामेवं बहुधा उपासत इति 


ू्वेणेवान्ययः | १६ ॥ 


सुक्ष्म, जो देखनेमे नहीं श्राता- 
यह सवम ही हु-एेसा मानकर 
उपासक भक्त मेरी ही बहुत प्रकारसे 
उपासना करते हु; इप प्रकार पूर्वके 
( प्रह्वं ) शलोकम श्राये हृष 
“उपासते इस क्रिया पदके साक 
दका ्रन्वयहै ॥ १९ ॥ ` 


रे 


तदेवम्‌ (“अवजानन्ति मां गृहाः 
इत्यादिश्ठोकदयेन निप्र 
कनाश्चया देवतान्तरं भजन्तो मां 
नाद्वियन्त इस्यमकता दशिताः | 
महात्मानस्तु गा प्रायं इत्यादिना 
च भक्ता उक्तास्ततरेत्मेन 
पृथक्त्मेन वा परमेश्वरं ध्रीवापु- 
देवं ये न॒ भजन्ति तेषां जन्म- 
मृत्युप्रयाहो रवार शत्याह 
किदा माम्‌ इति 


इप प्रकार अवजानन्ति मां मूढाः? 
इत्यादि दो श्लोकोारा उन ग्रभक्तो- 
का प्रदशंन किया, जो शीघ्र फलकी 
कामनपे प्रन्य देवोका भजन करते 
हए मेरा प्रादर नहीं करते तथां 
'महात्माषस्तु मां पाथः इत्यादि 
रलोकीद्रारा भक्कोका वणन किया | 
उनमें जो एक भावसे प्रथवा पृथक्‌- 
भावसे श्रीवासुदेव परमेदवरको 
नहीं भजते, उनके जन्म-मृत्युकता 
प्रवाह रुकना सम्भव नहीं, यह्‌ 
चेविदया माम्‌" इत्यादि दो श्लोको 


[न । र 
रति द्वाभ्याप्‌-- ' दवारा कहते दै 


त्रविद्या मां सोमपाः प्तपापा 


यज्ेरि् 1 स्वगतिं 


प्राथयन्ते । 


ते पुण्यमासाथ सुरेन्द्रलोक 
मश्नन्ति दिव्यान्दिबि देवभोगान्‌ ॥२०॥ 
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ऋग्वेद, यजुर्वेद श्रौर सामवेद-ये 
यषां ते त्रिविद्याः, त्रिविधा १. 434 ५ ९५५१ 

न तिरा न्नः प्रोर शत्रिविद्य' ही त्रेविद्य' ह, 
तिस 1 साथ ९६१ | 59 यहां नरिविय राब्दसे स्वाथं- 
ध ध धीयते जानन्तीति मे तद्धित (भ्रण) प्रत्यय हृभ्रा 
वा तरविद्ाः | चदत्रयाक्तक्म- | हे। श्रथवा जो तीनो विद्याश्रोका 
तत्परा इत्यर्थः । बेदत्रथपिषिदै- | मध्ययन करते है या उनको जानतेः 
<> > है वे “रेविद्य है । भाव यह हे 
यक्ञमामष्वा ममव स्प |किजो तीनोंवेदोमे बताये हुए कमं 
देवतान्तरमित्यजानन्तोऽपि 1 ध स ॥ तीनों ध 
वस्तुत इन्द्रादिरूपेण मामेवे्वा थत्‌ क नी भरतो 


सम्पूज्य यज्ञश्च साम पिवरन्तीति ' स्वह्प हैः इस रहुस्यको न जानते 


. | हए भी वास्तवमे इन्द्रादि ूपसे 
सोमपाः तेनेव पूतपापाः शोधित भरा ही गन करके यजे बचे 
कल्मपाः सन्तः स्वगति स्वग , सोमरसका पान करनेवाले हँ 

। उसीसे जिनके पाप धुल गये हँ ठैसे 
ग र ए 

॥ ॥ 6 र ॥ ५ [जोकि स्वके प्रति गतिको पानेके 
फठरूप सुरन्द्रस्य कक स्वगमा- | लिये प्राथना करते है, वे उप्त 
च प्राप्य दिवि स्वर्गे दिग्यानु- | पुण्यके फवरूप इन््रके स्वगलोकको 
क त ४ ष पाकर वहां स्वगंमे देवौकेः 
तमान्द्वाना भागावरश्नान्त | श्रति उत्तम दिव्य भोगोको 

ुज्ञते ॥ २० ॥ भोगे हं ॥ २०॥ 


छग्ययजुःसामरुक्षणास्तिस्रो विधा 








ततशथ्च- उसके बाद- 





केसी व्युत्पत्ति स्वीकार करनेपर (तद धीते तद्वेद" (पा० सू० ४। २। ५९) 
इस सूत्रे श्नुसार श्रिविद्ाः शब्दसे तद्धित श्रणः प्रत्यय होकर ध्नेवियः 
शब्द्‌ वनेगा । 
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ते तं भुक्तवा स्वगंलोकं विरालं 
क्षणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । 
एवं त्रयीधममनुप्पन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते ।॥२१॥ 
ते स्वर्गकामास्तंप्राथितं स्र्ग- | वे ॥ लोग व ए 
न (निप नग्नं अन्यां | स्वगंलोकके विशाल मोगोके सु 
सकि चिषृल तत्छ अवतया । भोगकर भोगपरद पण्योका क्षय हो 
मोगप्रापके पुण्ये तीणे सति | जानेपर मृत्युलोके ्षिष्ट हो जाके 
मत्यंलों विक्षनित । पनरप्येव- | है । फिर भी इसी प्रकार तीनों 
> पिहितं श्र्ममत- | वेदोद्ारा विहित धमेका बार-बार 
व्र हद चम र भोगं 
मेव १ न < न प्राश्य लेकर वे भोगोको चाहने- 
दताः ऋमिराना भपान्‌ | वाले मनुष्य गतागत--यातायात 
कामयमाना गतागत वातायात | ब्र्थात्‌ भ्रावागमनको ही प्राप्त होते 
कमन्ते ॥ २१॥ रहते हं ॥ २१॥ 


(229 9; 


मड्कतास्तु मत्प्रसादेन इतार्था | परु मेरे भक मेरी कृपासे कृतार्थः. 
मवन्तीत्याह- हो जाते है, यह्‌ कहते है- 


अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां निव्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥२२॥ 


अनन्याः नास्ति महयतिरेके- | जिनका मेरे श्रतिरिक्त भ्न्य कोई 
णान्यत्काम्यं मजनीयं देवता- कामनाका विषय या भजने योग्य 
त. । ग्न्य देवता नहीं है, एसे जो मेरे 
न्तरं येषां तथाभूता ये जनाः मां | प्रनत्य भजन मेरा चिन्तन करते 
हए मेरी सब प्रकारसे उपासना- 

चिन्तयन्तः सेवन्ते, तेषां नित्था- | मेरा सेवन करते दवै. उन नित्य 
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श्रीमद्धमगवटीता 


| अध्याय 


भियुक्तानां सवदा मदेकनिष्ठानां | शमे लगे हृए- सदा एकमात्र 


योगं धनादिखमिं चेमं च तत्‌ 
पालनम्‌, मोक्ञाख्यं च तदग्रारथि- 
तमप्यहमेव वहामि प्रापयामि 
॥ २२॥ 


मर्म ही निष्ठा रखनेवाले भोका 
योगक्षेम मै चलाता हं भ्र्थात्‌ उनके 
त मागिनेपर भी उनके लिये योग- 
धनादिका लाम श्रौरक्षेम-उपका 
रक्षण तथा मोक्ष नामक क्षेम 
भीम ही वहन करता है, पाप्र 
कराता हूं ॥ २२॥ 





नयु च दष््यतिरेकेण वस्तुतो 
देवतान्तरस्यामाघादिन्द्रादि 
सेविनाऽपि व्वद्धक्ता एवेति 
कथं ते गतागतं रमेरस्तप्राह- 


यदि कहो कि वास्तनमे भ्रापये 
भिन्न श्रन्य देवताका श्रभाव होनेके 
कारण इष््रादि देवोकी सेवा करने- 
वालै भी भ्राफकेदही भक्तर्है फिर 
वे क्यों प्रावागमनको प्राप्त होते है? 
तो इप्तपर कहते है- 


ये.ऽप्यन्यदंवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामव कोन्तेय यजन्त्यविधिपुवंकम्‌ ॥२३॥ 


श्रद्धयापेता सक्ताः सन्ता 
येऽपि जना यज्ञेनान्यदेवता 
इन्द्रादिरूपा यजन्ते तेऽपि ममेव 
यजन्तीति सत्वम्‌, रित्वपिधि- 
धूवकं मोक्तप्रापङं विधि धिना 


 यजन्त्यतप्ते पुनरावर्तन्ते ॥२३॥। 


(हे कुन्तीपूत्र !) यह्‌ ठीक है 
कि श्द्धासे युक्त भक्त हुए जोभी 
मनुष्य यज्ञकै द्वारा इन्द्रादिरूप श्रन्य 
देवताभ्नोका पूजनं करते हँ वे 
भीमेराही पुजन करतेहु; कितु 
वे श्रविधिपूरवेक करते हं भ्र्थातु 
मोक्षप्रा्चिको विधिके बिना पूजन 
करते ह, इसलिये वे लौटकर 


श्रातेहं।॥ २३॥ 





` 81 


(क 


एतदेव विवृणोति- 


भ्रीधरीरीकासहित 


| इसीको खोलकर बताते है 
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अहं हि सवेयक्ञानां भोक्ता च धञुरेव च । 
न तु मामभिजानन्ति तखेनातश्च्यवन्ति ते ।॥२४॥ 


सर्वेषां यज्ञानां तत्तद्देवता- 
-स्पेणाहमेव भाक्ता प्रयश्च 
स्वामी फलदातापि चाहमेबे- 
स्यथः । एवम्भूतं मां ते तच्खेन 
यथावन्नामिजानन्ति अतरच्य- 
वन्ति प्रच्यवन्ते पुनराघतन्ते । 
येतु सवदेवतामु मामेवान्त- 
-्यासिणं प्रयन्तो यजन्ति तेतु 
नावतन्ते ॥ २४॥ 


समस्त यज्ञोका उन-उन देवताध्रोके 
खूपसे मेँ ही मोक्ाग्रौर स्वामी हुं । 
भाव यह कि फल देनेवाला भीमं 
ही ह; कितु से स्वमाववाले ञ्ञको 
वे तच्वसे-यथाथं रूपमे नहीं जानते, 
इसलिये च्यत होते ह अर्थात्‌ पुनः 
संघारमे लौट प्राति ्है। पर जौ 
समस्व देवताश्रोमें मज्च ्रन्तर्यामीको 
देखते हृए मेरी पूजा करते ह, वे 
नहीं लौटते ॥ २४॥ 





निन 


तदेवोपपादयति-- 


| उसीका उपपादन करते है- 


यान्ति देव्ता देवान्पितृन्यान्ति पितत॒त्ताः । 
भृतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌। २५। 


देवेष्विनदरादिषु वरतं नियमो ` 


येषां ते अन्तवतो देवान्‌ धन्ति 
अतः _ पुनरावर्तन्ते । 
व्रतं येषां श्राद्धाटिक्रियापराणां 
ते पितृन्‌ यान्ति। भूतेषु 
-विनायक्ूमावृश्ादिष्विज्या पूजा 


पितृषु < 
। परायणा मनुष्योका त्रत-नियम 


इन्द्रादि देवोके निमित्त जिनका 
व्रत या नियम है, वे अन्तयुक्त देवो 
को प्राप्र होते ह, इसलिये पृन्ः 
लौटते ह । जिन श्राद्धादि क्रिया- 


पितरेक निमित्त होता है, वे पितरो 
को प्राप्न होते हँ । विनायकः माव्का 
ग्रादि भूतोके निमित्त जनक पूजनं 


२६६ 


धीमड्धमव दीवा 


| अध्या 





येषां ते भृतानि यान्ति) मां | रादि होता है, वे भूतोक्षो भाप होतेः 


यष श्षीकं येषां तं मद्याजिनस्ते 


त॒ मामेवात्तयं परमानन्दरूपं 


नारायणं यान्ति ।॥ २५॥ 


है; परंतु जिनका स्वभाव मेरीहीः 
पूजा करना है, वे मेरे पूजक भक्छ 
मुस ॒श्रविनाशी परमानन्दस्वहूपः 
नारायणको ही प्राप होते हँ ॥२५॥ 


मौ + + +) 


तदेवं स्वभक्तानामक्तयषफठत्व- 
शुक्तम्‌ । अनायासत्वं स्वभक्ते- 


ट्‌रशंयति-- 


इस प्रकार श्रपने भक्तोको श्रक्षयः 
फन मिलनेकी बात बतायी गयौ, 
प्रव श्रपनी भक्तिको अनायासता 
दिखाते ह - 


पतरं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 


तदहं भक्युपहृतमश्नामि 


पत्र पुष्पादिमात्रमपि मद्यं 
भक्त्या प्रीत्या यः प्रयच्छति 
तस्य प्रयतात्मनः शुद्रचित्तस्य 
निष्कामभक्तघ्य तत्पत्रपुष्पा- 
दिकं तेन भक्त्योपहतं समर्पित- 
महसदनामि प्रीत्या गृह्णामि । 
न हि महाविभूतिपतेः परमेश- 
रस्य मम जुद्रदेवतानाभिव 
बहुवित्तसाध्ययागादिभिः परि. 
तोषः स्यात्‌, श्रितिं भक्ति 
मात्रण । अतो भक्तेन समर्पितं 
यत्किञ्चित्‌ पत्रादिभत्रमपि 
तदयुग्रहार्थमेवाऽनामीति भावः 
| २६ ॥ 


प्रयतात्सनः ।॥>२६।। 


जो भक्त पत्र, पुष्प, फल श्रौर 

जलमात्र भी पुमे भस्िपुवेक यानी 
परीतिपूवंक् समपंण करतादहै, उस 
प्रयतात्माका- शुद्धचित्त निष्कामः 
भक्तका वह्‌ भक्तिपूवेक समपंण 
किया हुग्रा पत्र-पुष्पादि मँ प्रसन्नता- 
पूर्वकं स्वीकार करता ह; क्योकि 
महान्‌ धिभूतिके स्वामी मुञ्च पर 
मेशवरको क्षुद्र देवताश्रोकी माति 
बहुत द्रव्यसाध्य यज्ञ-यागाद्द्ररा 
संतोष नहीं होता; कितु भक्तिमात्र- 
सेदहीमे संतुष्टहो जाता हैं । श्रतः 
भक्तके द्वारा समपंण कियाहुश्रा 
यत्किच्ित्‌ प्न-पृष्पमान्न भी उसपर 
ग्रनुग्रहु करनेके लिये हीमे खा 
लेता हू-यह्‌ भाव है ॥ २६॥ 


री 


९ | ४।८ तीची दाहितं २६७ 
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न च पत्रपुष्पादिकमपि यज्ञां पत्र-पुष्पादिक पदाथं भी यज्चके 
लिये पश्यु, सोभरस रादि पदार्थोकी 
ति „__ „ | माति केवल मेरे लिये परिधमपुवेक 
पशुसामादिद्रव्यन्मदथंमेवोद्यमे- | संग्रह करके समपंण करना श्रावदयकः 
नहीं हैः तो आपके लिये क्या 
। करना चाहिये ? इस जिज्ञासापर 
रापाद् समपणीयम्‌, कि तरहि- | कहते ह-- 
यत्करोषि यदश्नासि यञ्जुहोषि ददासि यत्‌ ! 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मद पणम्‌ । २५७॥ 


स्वभावतो वा शाखतो वा। (हे कौन्तेय!) स्वभावसे या 
यत्किञ्चित्कर्म करोषि, तथा | शाखविधिते तु जो कु कमं करे 
यदरनासि, यज्जुहोषि, ददासि | तथा जो कुच खाय, जो कुद्ध होम 
यत्तपस्यसि तपः करोषि तस्व | करे, जो कुच दे, जो कु तप करे- 
मय्यपितं थथा भवत्पेवं | वह सब जिस प्रकार मेरे रपत हो 





दुरुष्व | २७ ॥ जाय, वेसे ही करता रह । २७॥ 
एवं च यत्फ़रं प्राप्स्यसि | इस प्रकार करनेसे तू जिस एलको 
तच्लृणु-- पयेगा वह्‌ सुन-- 


शुभाश्युभफलेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 

[र क र ् 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि ॥२८॥। 

एवं इुवन्कर्मबन्धनैः कमं इस भ्कारकरता हृश्रातु क्मे- 

यधि, =. ९ > | बन्धनसे श्र्थात्‌ कर्मके निमित्तसे 
निनि ॥ कर ता | मिलनेवाले इष्ट श्रौर अनिष्ट फलोते 
भविष्यसि । कमणां मयि | सक्त हो जायगा, क्योकि कर्मोको 

तमर्पितत्े त्फल- | मे समपिंत कर देनके कारण उन 

नै _ ७ य कर्मक श्रौर उनके फलोका तुमसे 
सम्बन्धारुपपत्तः | तश्च | सम्बन्ध होना न्यापसंगत नहीं है ।. 





२६८ श्रीमद्धगव टीता 
विशुक्तः सन्‌ संन्यासयोग- 


युक्तात्मा सन्यासः कर्मणां 
मदपणं ष एब योगस्तेन युक्तः 
आत्मा चित्तं थस्य तथाभूतस्त्व 
मां प्राप्स्यसि ॥ २८॥ 


४ 


| अभ्याय 


ग्रतः कर्मोको मेरे समर्पण करना- 
स्पजो सन्यासहै, व्ही योगदहै, 
उस संम्यास्योगसे जिसका भरात्मा 
यानी चित्त युक्त है एेसा तू उनसे 
विमुक्त हुश्रा मुभे प्राप्त होगा ॥२८॥ 





यदि भक्तेभ्य एब मोतं ददासि 
नाभक्तेभ्यः, तर्हिं तवापि 
-रागद्रेषादिदतं वेपभ्यमस्ति ! 


-नेत्याह- 


यदि श्राप भक्तौको ही मोक्ष प्रदान 
करते हु, जो भक्त नहीं ह, उनको 
नहीं देते तो क्या ्रापमें भी राग- 
देषजनित विषमता है? इसपर 


। कहते ह किं नही-- 


समोऽहं सवभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌।।२६॥ 


समोऽहं सप्रष्वपि भूतेषु अता 
मे मम प्रिषश्च 


नास्त्य । एवं सत्यपि ये मां। 


भजन्ति ते मक्ता मथि बरतन्ते। 
अहमपि तष्वनुग्राहकतया वतं । 
अयं मावः--पथाग्नेः स्वसेव- 
वष्वेव तमःश्ीतादिदुःखमपा- 
कुतोऽपि न बंषम्यम्‌, यथा 
वा दल्पत्र्तप्य, तथव भक्त- 
पक्तपातिनाऽपि मम नास्स्येव 
वेपम्यं रितु मद्भक्तेरेवायं 
-मदहिमति । २९ ॥ 


मे सभी प्रासिथोमे सम ह; इस- 


्रेष्यश्च | लिये मेरा कोई प्रिय या द्वेषपात्रभी 


नहं है । पेसा होनेपर भी जो मुभे 
भक्तिपुवंक भजते हैँ वे भक्त मुभे 
ह तथा मे मी ग्रनुग्रह्कारीके रूपें 
उनम विद्यमान हूँ । भाव यह्‌ है कि 
जसे श्रपनी सेवा करनेवाले भक्तके 
ही भ्रन्धकार श्रौर शीत श्रादि 
दुःखोका निवारण करते रहनेपर 
भी भ्रम्निमे विषमता नहींहे तथा 
जसे कल्पवृक्षमे विषमता नहीं है, 
वैसे ही भक्तका पक्षपात करते हुए 
मी गृज्मे विषमताका ले भी नहीं 
है; कित यह मेरी भक्तिको ही 
महिमा ह ॥ २६॥ 


~ ~ | [भा 





&{ ` भद्वसहित २६.& 





भपि च मद्धकतेरवितक्यः | इसके पिवा मेरी भचा श्रौर 
| भी अ्रतक्यं प्रभाव है--यह्‌ दिखाते. 
प्राव इति दरेयन्नाह-- दए कहते ई-- 


अपि चेस्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यम्ब्यवसितो हि सः ॥३०॥ 


अस्यन्तं दुराचारोऽपि नरो | भ्रवयन्त दुराचारी मनुष्य भी यदिः 


यदि परथक्टेन देवतान्तरमकरिति- । पृथक्‌ भावसे श्रन्य देवताको भक्ति 
न करता हुश्रा केवल भुर परमेश्वर 


ध | श्रीनारायणको ही भजता है तो वह्‌ 
पणं भजते तदं साधुः शर्ट एवस | घा धु यानी श्रष्ठ ही माननेयोग्य 

मन्तन्यः । यताऽस्‌। सम्यर्न्धव- | क्योकि वह्‌ पणं निश्यवाला है 
सितः परनश्वरभजननव ताथा | भ्र्थात्‌ परमभेरवरके भजनसे ही में 
भविष्यामीति शोभनमध्यवसायं | कृताथं हो जाङंगा-एेसा शुद्ध 
कृ तवान्‌ ॥ ३० ॥। सुन्दर निश्चय कर चकारह ॥ ३०॥ 


अर्क कम््यं 9; 





ननु कथं समीचीनाध्यवसाथ- | यदि कटा कि समीचीन ( उत्तम ) 
| निश्चय कर लेनेमातव्रसे वहु साधु. 
मानने योग्य केसेहो जातादहै,तोः 
| इसपर कहते ईह- 





मात्रेण साधुमन्तव्यस्तत्राह- 
क्षिपं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति, 
कोन्तेय परतिजानीहि न मे भक्तः पणश्यति ॥३१॥ 


दुराचारोऽपि मां भजज्छीघ' | दुराचारी भी सुभे भजता हुमा 


धर्मचित्तो भवति| ततश्च | शीघ्र धमयुक्त चित्तवाला हो जाता 
शश्चच्छारि ~ | हे। उसमे फिर सदा रह्नेवाली 
न्त॒शाश्वतामुपज्ान्त | शान्तिको यानी चित्तके उपप्लव 


चित्तोपप्ठंबोपरमरूपां परमे- | (चचछ्लता)की उपरतिरूप परमेखवरमे 


-२७० श्रीमदद्धगवद्वीता [ अध्याय 





श्वरनिष्ठं नितरां गच्छति | स्थितिको निश्चय ही प्राप्त हो जाता 
श्राप्नोति । इतर्कंककरंशवादिनो े। 8 व ४४ 
नेतन्मन्येरन्निति शङ्ञान्याङुल- लोग यह्‌ नहीं मानंगे--इस शङ 

र व भ कः व्याकुल मनवा प्र्जुनको प्रोत्सा- 
` चित्तमजनं प्रोत्साहयति है कौन्तेय हित करते हए भगवान्‌ कहते है 
पटहकाहलादिमहाषोषपूवकं | हे कुन्तीपुत्र भर्जन ! तु विवाद 


विवदमानानां समां गत्वा बाहु- | करनेवालोकी सभाम जाकर ताल, 
मृदंग श्रौर ढोल श्रादिके महान्‌ 


| खतिततप्य नन्शङ्ग प्रतिजानीहि दाब्दपुवेक हाथ उठाकर शङ्कु रहित 
प्रतिज्ञां डुर । कथम्‌, मे परमेश्च- | यह्‌ प्रतिज्ञा कर कि शुञ्च पर- 
रस्य मरकतः सुदुराचारोऽपि न | मेश्वरके प्रत्यन्त दुराचारी भक्तका 
प्रणयति अपि तु तार्थं एव | मौ पतन नहीं हीता, क्तु ॐ वह्‌ 

कृताधं ही हो जाता है॥ उससे 
भवतीति । ततश्च ते त्वत्र | तेरो प्रौढ उक्कद्रारा जिनके कुतक- 
 विनुभ्भविष्वंसितदतका निः- | कानाराहो गयाहै, ठेते वे लोग 


संशयं त्वामेव गुरुतवेनाश्रयेरन्‌ | निःसम्देहं तेरा ही गुरुभावसे प्रात्रय 
| ३१ ॥ लगे ॥ ३१॥ 


----*>-0-<----~ 


आचारम मद्धमतिः पवित्री- भ्राचारश्रष्ट मनुष्यको मेरी भक्ति 
वक र _ | पविन्न कर देती है, इसमे क्या 
` करत{ति (कसत्र चत्रम्‌, यता | विचित्रताहै; क्योकि मेरी भक्ति 


~ प्यनधिकारि - | तो दृष्ट कुलम उत्पन्न ग्रनधिकारी 
न क मनुष्योको भी संसारसे परुक्त कर 
-णोऽपि संसारान्मोचयतीत्याह--| देती है, यह कहते है 

मां हि पाथं उ्यपाधित्य येऽपि स्थुः पापयोनयः। 

श्रियो वेश्यास्तथा शृद्धास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌।।३२॥। 


येऽपि पापयोनयः स्युः| (हे पाथं! ) जो कोई पापयोनि- 
:निद्ष्टजन्मानोऽन्त्यजादयो वाले भी हं भर्थातु निकृष्ट जन्मवाले 


९ | 


श्रीधरीरीकासदहिते 


२७१ 


॥ौौपौषपौपयौषयौपीपौपौ परौरी = 9 । ए । 9" ए" अ कक ृक) 
मवेधुः । पेऽपि वेश्याः केवलं ग्रत्यज-मेहतरग्रादि मी हों तथा 
-कृष्यादिनिरताः । सिध , शूद्रा- । जो केवल खेती श्रादिमँ रत रहने- 


दयश्चाध्ययनादिरहिताः, तेऽपि 
मां व्यपाश्रित्य परां गतिं 
यान्ति। हि निशितम्‌ 
॥ ३२॥ 


वाले वेदय, खि, वेदोके अध्ययन 
प्रादिपे रहित बूद्र श्रादिहों वे 
भी मेरा श्राश्रय लेकर यानी 
मेया भलोरभाति सेवन करके 
निश्चय ही परम गतिको घ्राप्तहो 
जाते ह ॥ ३२॥ 


यवं तदा सत्छखाः सदा 
न्वाराध मद्मक्ताः परां गतिं 


जब यह्‌ बातहे, तव शुद्ध कुल- 
वाले सदाचारी मेरे भक्त परम 
गतिको प्राप होते है इसमे तो 


यान्तीति किं वक्तव्यमित्याह~ | कहना ही क्या है-- यह कहते है- 
किं पुनब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजकषयस्तथा । 
अनित्यमस्खं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ।॥३३॥ 


पुण्याः सुकृतिनो बाह्मणाः | 
तथा राजानश्च ते ऋषयश्च 
त्त्रियाः एवम्भूताः परां गतिं 
याःतीति फ वक्तव्यमित्यर्थः | 
अतस्त्वमिमं राजर्षिरूपं लोकं 
दृह प्राप्य कन्ध्वा मां मजस्व | 


फिर रष्ठ कमं करनेवाले ब्राह्मण- 
लोग तथाजो राजा भीहों श्रौर 
ऋषिभी होंरेसे क्षत्रिय लोग परमं 
गतिको प्राप्त होते है, इसमे तो 
कट्ना ही क्याहे! यह मावहे। 
ग्रतः त्‌ इस राज्षि--शरीरल्प 
लोकको पाकर मुभे भज, क्योकि 


फ च, अनित्यमधरुवमसुखं यह भ्रनित्य श्रौर सुलरहित है, 

< खरदितं च लोक देह बरात्या- | इसलिये विलम्ब न करता हुभा 

पनत्वत्वाद्वलम्बमङ्वन्नुख- | तत्काल ही सुखके निमित्त प्रयल 

त्वा सुखा्थाधमं हित्वा मामेव | करना दोडकर केवल युम ह 

-मजस्वेत्यथः ।। ३३ ॥ | मज- यह माव हे ॥ ३३ ॥ 
------& ~ 
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भजनप्रकारं दञ्चयन्नुप- | भजनका अकार दिखाते हृए 
संहरति- उपसंहार करते ह-- 


मन्मना भव मद्भक्तो मवयाजी मां नमस्कुर्‌ । 
मामेवेष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥३४॥ 
ॐ तत्सदिति शरीमद्धगवद्गीतासपनिपतु बद्यक्चाथां यागरारत्रे श्रीरृष्छाजन- 
स्वादे राजक्दिराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽव्यायः ।| € ॥ 
मय्येव मना यष्य स | भुममे ही जिसका मन हो रेषा 
मन्मनास्त्वं मव, तथा मद्भक्ता | तु एमे मनवाला हौ । तथा मेरा 


मस्सेवको मव, मद्याजी मचजन- | भक्त यान सवक हो । मर) शूना 

~ श करनेके स्वमाववाला हो श्नौर मुभे 
क माभव च नमस्डरु। ] ही ननस्कार कर । इत प्रकार इन 
एव्ममिः प्रकारमंत्परायणःसन्ना-। सब प्रकारके हारा मेरे परायण 
त्मानं मनो मयि युक्ल्या समा- | हमरा मुक्षमे ्रात्माको यान मनकोः 


धाय मामेव परमानन्दरूप- | लगाकर--स्थिर करके युभः परमा 
नन्दस्वह्प परमात्माको ही प्राठः 


मेष्यसि प्राप्स्यसि ॥ ३४॥ होगा ॥ ३४॥ 
निजमेश्वयमाथ्य मक्तेषाद्सुतवेमवम्‌ । 
नवमं रजगुद्याख्ये कृपयावोचदच्युतः ॥ 
इस प्रकार श्रच्युत भगवानूने भ्राश्चथ॑मय श्रपने एेदवर्यका तथा भक्तिके 
श्रदुभुत प्रभावका राजगुद्य नामक नवँ ्रध्यायमे कृपापुवेक वणन 
कियाहे। 
इति श्रीमद्धगवद्गीतायाः श्रीघर- | इस प्रकार श्रीमद्ध गवद् गीताकी श्री- 
स्वामिविरचितायां सुबोषिन्यां | परस्वामीदवारा निरत्ित सुबोधिनी 
नामक ठीकके मावानुवादमं राजकिदा- 


राजगुद्ययोग नामक नवां अध्याय 
नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ .. समाप्त हुश्रा || ९ ॥ | 


टीकायां राजविद्याराजगृह्ययोगो 


दसो अध्याय 
उक्ताः संहेपतः पूव सकषमादौ विभूतयः ! 
दृश्षमे त॒ वितन्यन्ते सर्वत्रेश्वरद्श्ये ॥ 
पहले सातवें ग्रादि प्रध्यायोमें संक्षेपे विशरुतियोका प्रतिपादन किया 


गया । भ्रव दसवें श्रध्यायमें सब जगह ईदवरदष्टि करनेके उद्देश्ये 
उनका विस्तारपुवक वणेन किया जाता है । 


एवं तावत्पप्रमादिभिखिभिर- | इपर भकार सातवें त्रादि तीन 
8 र . | श्रघ्यायोके द्वारा मेजनेयोग्य 
0 ॥ 0 परमेश्व रके स्वरूपका निरूपण किया 
निरूपितम्‌ । तद्विभूतयश्च प्तमे | गया तथा उनकी विभरतियोका भी 
शतोऽहमप्र कौन्तेयः इत्यादिनां ` सातवे अरष्याय्मे “रस।(ऽहमप्यु 
| त. + । कोन्तिय' इत्यादि र्लोरको्रारा 
संचेपतो दरिताः । अष्टमे च्‌ संक्षेपे प्रवलोकन कराया गया । 
^ र | श्रावं भ्रध्यायमे भी (किं तद्‌ जह्य 
(दाल (कमप्वात्नय्‌" | किमध्यात्मम्‌' इत्यादि श्लोकोदयारा 
इत्यादिना अजुनाय सुपर पदार्था | भनुनके लिये जिन सात पदा्थकिा 
क उल्लेख क्रिया गया था, वै 
रतन्यस्तस्ताः प्रस्रस्य विभूतय, परमेश्वरकी विभरतियां ही ह; क्योकि 
भिभृताधिदैवमित्यषत श्रधिभूतके सहित, श्रधिदेैवके 
व॒ साधिभृताधिदे 1 (न 
र + "मर्ष" | सहित' यह कहा गया है । नवे 
त्वद्व । नवमं च अहं क्रतुरह | श्रध्यायमें मी “अहं क्रतुरहं यज्ञः" 
यज्ञ इत्यादिना तद्विभृतयो ' इत्यादि इ्लोक्वारा । भी उनकी 
, दानी ` _ | विभूतिं ही दिखायी गयी हं। 
दिताः । अ ता एव | इसके बाद श्रब उन्हीं विभुतियोका 
विभूतीः प्रपञ्च | विस्तार करने तथा भ्रपनी भक्तिकी 
‡ यू प © (> 
+ ह स्वके | प्रवह्यकतंग्यताका वंन करनेकी) 
आआवरयकरणीयत्वं वणेपिष्यन्‌- | इच्छा रसकर- 


गी श्री ठी. १८ 
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[काक्का वक क, 5 १ 1 । ^ मौवी 7 , इ ` 


श्रीभगवानुवाच- | श्रीमगवाच्‌ बोले- 
भूय एव महाबाहो श्रु मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं भीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 


महान्तो युद्धादिस्वध पुष्टां हे महाबाहौ ! युद्धादि स्वघमंका 


महस्परिचर्ययां वा कुशलौ बाहू | भरनुषठान करनेके लिये ग्रथवा महा- 
पे हे महाबाहो, भूय एषः पुरुषोकी सेवा करनेके लिये जिसके 

६) ॥ ` | दोनों हाथ महान्‌ कुशल हों एेसे हे 
पुनरपि मे वचः शण । कथ- | महाबा अजुन ¡ तू किर भी मेरे 
ममृतम्‌ १ परमं परमाथंनिष्ठं | वचन युन । , केसे वचन ? । जो 
मद्रचनामृतेनैव प्रीति प्राप्लुवते परम--भरमाथंनिष्ठ है तथा जिन्हे 
> अयं व यै मेरे वचनामृतसे ही प्रसन्नताका 
ते तुभ्यं हितकाम्यया हितेच्छया | भ्रनुभव करनेवाले तुक भक्तके 


यदं बद्यामि तत्‌ | १॥ ` हितकी इच्छास करहृगा ॥ १॥ 





क 1 1 ~ । रं 


उक्तस्यापि पुनर्य चने दुङ्गंयत्वं | कही हई बातको भी पुनः कहने 
कारण है उसका कठिनितासे 
समभे भ्राना, यही सूचित करनेके 


दैतुमाद- लिये कहते ह्‌- 
न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महषयः । 
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सवंदाः ॥ २ ॥ 

ने मम प्रकृष्टं मवं जन्मरहि- | मेरे उत्तम ्रादूर्मावको भ्र्थात्‌ 


तस्यापि नानाबिभूतिभिराधिमाविं जन्मरहित होनेपर मौ नाना 
विभूति्योके सहित प्रकट होनेके 


सुरगणा अपि. महषया श्रवा- | रहस्यको देवगण भी तथा भृगु ब्रादि 
दयोऽपि न जानन्ति । तत्र - महर्षिगण भी नहीं जानते । उसे 


१० | ६4; ८5६ दत २७ 








अहं हि देवानां महर्षीणां | यहकारणहै किमे देवोका रौर 
चचादिः कारणम्‌, रक्षः पष- म्षियोका सब प्रकारसे यानी 


. | उत्पादक होनेसे तया इद्धि ्रादिका 
॥ ५ भक १ दधार , | प्रवतक होनेसे रादि कारण ह 
श्रवतक्रत्वन च । अता मदमुग्रह | इसतिये भेर प्रग्रहे विना भु 


धिना मां केऽपि , न | कोईमी नहीं जान सफते--ग्र 
जानन्तीत्यथः ॥ २॥ मावदहे।॥२॥ 


(> ५42: 


एवम्भूतात्मज्ञाने फलमाह-- ! रेते प्रपते स्वल्पन्नानका फल 
बताते है- 


यो मामजमनादिं च वेत्ति रोकमहे-घरम्‌ । 
असंमूढः स मर्त्येषु सवंपापेः प्रमुच्यते । २३ ॥ 


९ 


सर्वं करणत्वादेव न षिधते | जो ममे श्रनादि भ्र्थात्‌ सबका 
आदिः कारणं यस्य तमनादिम्‌ । | कारण होनेषे हौ जित्का कोई 


ं जन्मशरस्यं लोकाना ग्रादिकारण नहो रेषा तथा 
अतं एवज जन्पशूल्य साकर्ना इसीलिये अ्रज यानी जन्मरहित 


महेदयरं च मां यो वेत्ति प॒ | श्रौर लोकोंका महान्‌ ईवर जानता 
>>, | हैः वह॒ मनृष्योमे सर्वथा मोह 
ऽयृष्वसम्पुट्‌ः समप्पहरहतः ों 
मयुष्ये ९ 2: स ध र'ह" | रहित हो समस्त पापो मुक्त हो 
सन्‌ सवपापः प्रुच्यते ।॥ ३॥ जाताटै॥३॥ 
लोकमहबरतामेव स्फुटयति | सोकमहेश्वसरताको ही बुद्धि, 
इत्यादि तीन श्लोकोडारा खषट 


शुद्धिः, इति प्रिभिः- करते है- 
बुद्धिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । 
खखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव चः॥ ४ ॥ 


२,७६ 


किक ह । द । पीपी पी गीयं 


बुद्धिः सारासारविषेकनपुष्यम्‌, 
ज्ञानमात्मविषयम्‌, असम्मोहो 
व्यादुलत्वाभाषः, चमा सहिष्णु 
त्वम्‌, सत्य यचयिमषिणम्‌) 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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४ 


बुद्धि- सार-प्रसारका विवेचनं 


। केरनेकी निपुणता, भ्रातमविषयक 


ज्ञान, मोह्का सवथा न होना 
यानी व्याकरुलताकरा श्रमाव, क्षमा- 
सहनरीलता, सत्य-यथाथं भाषण 
दम-बाह्य इद्रियोका संयम 


दमो बाहयनदरियसंयमः, शमोऽन्तः-, श्म-्रन्तःकरणका संयम, सुल- 


चरणसंयमः, षखमनङ्ट सवेद 
नीयम्‌, दुःखं च तद्विपरीतम्‌, 


भव्‌ उद्भवः; अमवस्तद्रपरषतः) 


मयं त्रासतः, अभयं तद्विपरीतम्‌, 
अस्य शोकस्य “मत्त एव वनि 
इत्युत्तरेणान्दयः । ४ ॥ 








पव भवन्ति 
ग्रन्वय है ॥ ४॥ 


प्रनुङ्लताका अनुभव, दुःख- 
उसके विपरीत ( प्रतिक्रलताका 
प्रनुभव ), भव~-उत्पत्ति, ग्रभाव- 
उसके विपरीत (नाश ), भय~ 
त्रास श्रौर उसके विपरीत म्रभय 
( निडर होना })-ये कसे ही 
होते ह। इस उलोकका श्रागे 
कहे जानैवाले श्लोकके मत्त 
' दप वाक्यके साथः 


- 


फि च- 


कि 


अहिंसा समता वुष्िस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति भावा मूतानां मत्त एव प्रथनिधाः ॥ ५६ 
अहिसा परपीडानिद्त्तिः, समता प्रहिा--दूसरेको पीडा देतेसे 


रागदषादिराहित्यं मित्रासित्र- 
तुल्यता च, तृष्टिर्देवरुग्धेन 


संतोषः, तपः शरीरादि वच्य 


निवृत्त हो जाना, समता--राग 
दष प्रादिसि रहित हो जाना 
तथा मित्र भ्रौर वेरीमे समान. 
भाव, तुष्टि--प्रारन्धानुसार जौ 
कुछ मिले उसीमे संतोष, तप- 
ररीरादिका तप, जो भ्रमे 
सतरहवं प्रध्यायमे' कहा जायमा, 
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माणम्‌, दानं न्यायानितथनादेः | दान--्यायसे उपाजित वन्‌ 
-सत्पात्रेऽपंणप्‌, यज्ञः सत्कीर्तिः, | भ्रादिका सत्यात्रको अपण, यशश 


-अयश्चोऽपक्ीतिः 5 | कीति, अ्रयदा--श्रपकोति-ये इदि, 
अयशोऽपकरतिः, एप बद्धान ज्ञानः भ्रादि तथा उनके विपरीत 


भित्यादयस्तद्विपरीतास्चायृद्धया- | अबुद्धि -भ्र्ञान आदि नाना 
दयो नानाविधा मागाः प्राणिनां | प्रकारके प्राणियोके भाव मेरे 
मत्तः सकाशादेव भवन्ति ॥‰। । सकाशते ही हेते है ॥ ५॥ 








8 च- | एवं- 
महषयः सत॒ पूरवे चत्वारो मनघस्तथा । 
मद्धावा मानसा जाता येषां खोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 


सप्त महपथो भृणादयः प्तप्त | भण प्रादि सात महर्षि, खत 
बह्मा ह्येते (र।रे निश्चयं गताः? | व्ह्याण इत्येते पुराणे निश्चयं 
८ मह्० शान्ति २०८। ५ } # | गताः इत्यादि वचनोके प्रनुसार 
क ड = (५ पूर्य ध वि न्‌ 
अ ऽन्ये चत्वारे मह- महषि [म प्रादि मनु, 
वथः सनकादयः । तथा मनवः | मेरे भाववाले ब्र्थात्‌-मेरा प्रभाव 
-स्वापम्थुवादयः, मद्मावा मदीया ध ५५ है, षेये स्र 

४ चत ९ | सोग युक्च हिरण्यगर्भस्वरू्प पर- 
रः भ क क | मेरवरके ग -खकल्पमात्रसे 
सात्राज्ञाताः | प्रभावमेगाह- ही येषाम इत्यादि पद्यांश- 
येषामिति । येषां भृख्ादीनां च 'के दवारा बतवे दहै--जिन 


, ॐ रलोकका यह उत्तराधं महाभारतमे है, पर वहोँ सात ब्रह्यश्नोमे गुका 
नाम नहीं है । ब्रहमाण्डपुराण (पू भा० १३।१०२-१०३) मे सात ऋषियोका 
उल्लेख इस प्रकार हे । तेषां सपर्यः पूरव॑मासन्‌ ये तान्निधोधत ! भग्वङ्किरा 
भरीचिश्च पुलस्यः पुलहः कुः । श्रत्रिश्चेव वतिञश्च सद स्रायम्भुतर ऽन्तरे ॥ 
शहा खगु-्रङ्ञिराको , एक भाननेसे सातकी संख्या पूरी होती है । विष्षुपुयाण 
१ ।७। ५-६ में नौ ब्रह्माश्रौका वंन है; उनमें भृगुका भी नाम है| 


(3. भ्रीमद्ग्वद्ीता [ अध्या 


व चो. स - 








सनकादीनां मनूनां चेमा | भृगु भ्रादि, सनकादि श्रौर मनुभ्नौ- 
जद्यणाच्ा लोके बवधंसाना | कौ यथायोग्य पुत्रपौत्रादि एवं 
यथायथं पत्रपौत्रादिरूषाः िष्य- | शिष्य-परशिष्यादिके रूपमे लोकमेः 
प्ररिष्यादिरूपार्च प्रजा जाताः | ब्दी इई ये ब्राह्यण रादि प्रजाए 


प्रवत॑न्ते ।। ६ ॥ उत्पन्न ह ॥ ६ ॥ 
यथाक्तविभूत्यादित्वज्ञानस्य | कहे हृए विशति भ्रादिके यथार्थः 
कटमाह- ज्ञाचका फल बताते है-- 


एतां ` विभति योगं च मम यो वेत्ति ततः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 
एतां भृग्बादिरुक्तणां मम, इस मगु श्रादि रूप मेरौ विभूति. 
विभूति योगं चेख्वयंलक्तणं | को श्रौर रेष्वर्यर्प योगको जो- 
तत्वतो थो वेत्ति सोऽविकम्पेन | तस्वसे जानता है, वह्‌ श्रविचल-- 
निःसंरयेन योगेन सम्यग्दश्चनेन | संशयरहित योगसे यानी पृण 
युक्तो भवति । ना्तथत्र| ज्ञानसे युक्त हो जाता है, इसमे 


षंश्यः ॥ ७ ॥ संशय नहीं है ॥ ७ ॥ 
वो । स 


यथा च विभूतियोगयोज्ञानेन | जिस प्रकार विभति श्नौर योग-- 
९ ४ इन दोनोके ज्ञानसे पणं जानकी; 
सम्यश्ानावाश्ि्तद्दशयति प्राप्ति होती हे, उसे" ध इत्यादिः 


"अहम्‌ हइत्यादिचतुमिः- चार इलोकोहारा दिखाते है- 
अहं सवस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवतेते । 

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥। 
अहं . सरस्य जगतः प्रभवो | में सम्पूणं जगतुकी भृगु ्रादिः 

मृण्वादिर्पविमृतिदारेणोत्पत्ति- ख्प विभ्रूतियोह्यारा उत्पत्तिकाः 

दैठः। मत्त एव॒ चास्य सवस्य । कारण हृं तथा छकते हौ इस समस्तः 


१०] 


बुद्धन्नानमततम्पोहः इत्यादि सवं 





रवतत इति, एवं मत्वाधबुद्धव , 
बुधाः विषेक्िनो सावसमन्विताः । 
प्रीतियुक्ता मां भजन्ते ॥ ८ ॥ | 


८ 9 € ¢ 
अधरष्टत्वनक्ष हिः 


जमत्‌का बुद्धि, ज्ञान, अ्रसम्शूढता 


२८९ 


इत्यादि सब कुछ हो रहा-हे । इस 
प्रकार मानकर-जानकर भाव- 
सम्पन्न विवेकीजन प्रीतिपुवेक मुभे 
भजतेर्है1८॥ 


प्रीतिपूचकं भजनमेवाह- 


परीतिपूवंक भजनका स्वल्प दही 
बताते ह- 


मचित्ता मदरतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ , 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ।॥ & ॥ 
मय्येव चित्तं येषां ते मचित्ताः,| शुभे हौ जिनका चित्त लग रहा 


मामेव गताः प्राप्राः प्राणा इन्दि 
याणि येषां ते मद्गतप्राणाः, 
मदपितजीवना इति वा; एव- 
म्मृतास्ते बुधाः अन्योन्यं मां 
न्यायोपेतेः धरत्यादिप्रमाणेमोध- 
यन्तः, बुद्ध्वा च मां कथयन्तः 
संकीतंयन्तः सन्तो नित्यं तुष्य- 
न्त्यनुमादनन दृष्टि यान्ति, 
रमन्ति च निवृतं पान्ति ॥8॥ 


है, सुभे ही जिनके प्राण-इनद्दियां 
संलम्न हुं भ्रथवा जिन्होने भ्रपना 
जीवन सुभे प्रपितकर दियारहै, 
इस प्रकारके वे बुद्धिमान्‌ भक्त 
न्याय्ुक्त श्रुति भ्रादिके प्रमाणो 
हारा एक-दूसरेको मेरे विषयमे 
समज्ञाते हए तथा स्वयं सममकर 
मेरे तत्त्वका कथन करते हृए-- 
मलीर्माति कौतन करते हुए 
नित्य संतुष्ट होते ह अर्थात्‌ 
म्रनुमोदन करके प्रसन्न हाते ह श्रौर 
उसीमे रमते हं -प्रानन्दको भप्त 
होते ह ॥ ९ ॥ 





एवम्मूतानां च सम्पश््ञानमहं 
द्दामीत्याह- 


इस प्रकारके भक्तोको मे पूं ज्ञा 
प्रदान करता ह, यह्‌ कहते है- 
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० 


तेषां सततयुक्तानां भजतां भ्रीतिप्रत॑क । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥ 


एषं सततयुक्तानां मय्याप्षक्त- | इस प्रकार जो निरन्तर मुञ्ञमे 
लगे हुए ह-जिनका चित्त सुभमें 
प्रासक्त है, उन प्रेमुवंक सुभे 
भजनेवाले भक्तोको मै वह्‌ बुद्धि. 
योगरूप उपाय प्रदान करता 
वह॒ कोन-सा उपाय ? जिस उपायसे 
सक्ता मां प्राप्लुबन्ति || १०।॥ । वे भक्त रभे प्राप्त होते हैँ ॥ १० ॥ 
-:8ः- 
बुद्धियोगं द्या च तस्यानु- | बद्धियोग देकर भी उसका प्रनुभव 


भवपर्यन्त : | होनेतक उसका सम्पादन करके मेँ 
पयन्तं तमापादयाबिधा्तं भ्रविद्याजनित संसारका नाह्ञ कर 


संसार नाक्नयामीत्याह- देता हः यह कहते है-- 
तेषामेवानुकम्पाधथमहमन्ञानजं तमः । 
नाशयाभ्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता॥ ११ ॥ 


चित्तानां प्रीतिपूव क मनतां तेषां 
बुद्धिरूपं योगयुपायं ददामि । 
तमिति कम्‌ १ येनोपायेन ते 


तेषामरुकम्पाथंमसुग्र हाथ॑मेवा- 

ज्ञानाजादं तमः संसाराख्यं 
नाशयामि । कुत्र स्थितः सन्‌ 
केन वा साधनेन तमो नाक्यसि ! 
इत्यत आह-आत्सभावस्थो 
बुद्धिव्त्तौ स्थितः सन्‌ भास्वता 
चिस्पुरता ज्ञानरकक्णेन दीपेन 
नाशयामि । ११ ॥ 


नन्दक 


उनपर प्रनुकम्पा-ग्रनु्रहु करनेके 
लिये ही ग्रज्ञानजनित संसार 
नामक श्रन्धकारका नाड कर देतां 
ह । काँ स्थित होकर श्रौर किस 
साधनसे श्राप प्रन्धकारका नाक्च 


करते हँ ? इष जिज्ञासापर कहते 
ह--श्रात्ममाव--ुद्धिवृत्तिमे स्थित 
हो प्रकादामान ज्ञानरूप दीपकटारा 
नाक्च करता हूं ।॥ ११॥ 


| | 
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सं्ेपेणोक्ता विभूतीविंस्तरेण | संक्षेपे कही हई ॑विभूतिको 


भगवन्तं > >= | विस्तारपूवक जाननेकी इच्छासे 
उुभग्वर परमे क्रों 
जिज्ञाजुमगचन्तं स परं बह्य' इत्यादि सात श्लोकों 


इति रपभिः- । द्वारा मगवानुकी स्तुति करता हुत्रा- 
ग्रजुन उवाच- | भ्रजंन बोला- 

परं बह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 

पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदंवमजं विभुम्‌ ॥ १२ ॥। 


प्रं ब्रह्मच परं धाम च| भ्नापही परम ब्रह्म, परम घषाम- 


आश्रयः परमं च पवित्रं भवानेव || परम आ्राश्चय भ्रौर परम पवित्र 
ङुतः १ इत्यत आह--यतः | ६ । केष ? इस जिज्ञासापर कहता 


चाश्वं नित्यं पर्वं दिव्य है- क्योकि श्रापको ही सदा रहने- 
द 1 च | वाले नित्य पुरुष एवं दिग्य प्रकाज्ञ- 
-घातनात्मक स्वप्र च; 


स मय--स्वप्रकाज्ञस्वरूप भी बताते 
आदिचासो दश्च तं देवानामा | ह तथा श्रापको ही श्रादिदेव 


। दिभृतमित्यथः । तथा अजमज- | प्र्थात्‌ देवोका श्रादि कारण, 
समानं विथु च व्यापक त्वामे- | श्रन- जन्मरहित श्रौर विभु-- 
वाहुः ।। १२॥ व्यापक भी बताते हँ ॥ १२॥ 
अका %&-- 
वे बतानेवाले कौन हैँ? इसपर 
| कहतेर्है- 
९ र्‌ पि + च । 

आहुस्त्वासषयः सवे देवधिनारदस्तथा ! 

असितो दवले व्यासः स्वयं चेव अवीषि मे ॥ १३॥ 

ऋषयः भृम्बादयः सवे | भृगु आदि सब ऋषिजन, देवसि 
देबपिनारदः असितश्च देवश्च | नारद, रसित, देवल नौर व्यास ' 
व्यासश्च स्वयं तमेव च्‌ भ तथा स्वयं प्राप भी साक्षात्‌ मक्षसे 


-मद्य चरवीषि ॥ १३॥ बता रहे ह॥ १३॥ .. 








प ते ? इत्यत्‌ भाह- 
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अतो ममेदानीं त्वदेचवर्येऽस- | इसलिये भ्रव मेरी भ्रापके देदवयेके 
विषयमे भ्रसम्भावना निवृत्त हो 
स्मावनानिवृत्तेत्याह- गयी है-यह्‌ कहता है- 





सर्वमेतदतं मन्ये यन्मां वदसि केदाव । 
न हि ते भगवन्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ ॥ 
एतद्मयानेव परं ब्र्यत्यादि 

है" इत्यादि यहु सब मे सत्य मानता ` 


प्रतिं त्व कथयि नमे किदुः | कि भुश्चे देवगण नहीं जानते 
तुरगः, इत्यादि वदपि पत्यमव इत्यादि वह्‌ भी सत्य ही मानता 


ह-यह कहता है--'हे भगवन्‌ ! 
मन्य इत्याह--न हात | ह्‌ | श्रापके प्रकट होनेके रहुस्यको ` 


भगवन्‌ ! ते तव व्रत देवा देवगण नहीं जानते भ्र्थात्‌ हमपर 
त ग्रनृग्रहु करनेके लिये ही इनका यद्‌ 


भिव्यस्तिरिति न जानम्ति। | समञ्चते। दानव भी यह नहीं 


४ जानते कि हमारा निग्रह करनेके 
दानवाश्चास्मान्नग्रहाथामात न लिये ही इनका यह्‌ प्रादुर्भाव ` 


क च (0 


विदुरबति ॥ १४॥ हुभ्रा हे॥ १४॥ 
पिं तदि ! | तो फिर क्या बात है ? 
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्य तं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥ 
स्वयमेव स्वमात्मानं वेस्थ | श्राप स्वयं ही श्रपनेको जानते ईह, 


जानासि नान्यः । तदप्यात्मना | दसरा नहीं । व्ह भी श्रपने द्वारा ` 
स्वेनैव बर्थ न साधनान्तरेण । | ही जानते है, फिसी भ्र्य साधके : 


हे केशव ! श्राप ही परमन्रह्य' 
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अत्यादरेण बहुधा ध द्वारा नहीं । भ्रत्यन्त श्रादरके साथ 
= र ेपूत्तमः बहुत प्रकारसे सम्बोधित करता 
॥ . व . श ` | है । हे पुरुषोत्तम--पुरुषोमं उत्तम ! 
पुरुषात्तम { पुरुषात्तमत्वे हतु- | पुरुषोत्तम-भावमे हेतुग भं विदोषण- 
गर्भाणि विेषणानि सम्बोधनानि के पमे ये सम्बोघन है--हे भूत- 
३ ध ४ ॥ भावन-प्राणियोको उत्पन्न करने- 
है भूतभावन भृतात्पादक्‌ ! | वाले हे भूतेश--प्राणियोका 

[> (= सर 1 
भूतानामीश्च नियन्तः ! देवाना- 7 ०. 
मादित्यादीनां देव प्रकाशक ! प्रकाशकं । हे जगत्पते-जगत्‌के । 
जगत्पते विश्वपालक ॥ १५ | । पालक ! ॥ १५॥ 








यस्मातवामिन्यविंतं त्वमेव | यतः ्रापके भ्कंट होनेके रहस्यको' 
| ग्राप ही जानतेदहै, देवादि नही 


वेत्सि न देवादयस्तस्मात्‌-- । जानते; इसलिये- 
वक्तमहस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिविभूतिभिर्छोकानिमांस्तवं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ 


था आत्मनस्तव दिव्या ्रापको जो निज भ्रति श्रदुतः 


दिव्य विभूतियां है, उन सवका 
अघ्यद्ख्ता विभ॒तयस्ताः स्वां वरन 9. ५ ही समथं ह- 


व्वेतु त्वमवाह स याम्या भवास्।। योग्य हु, ( जिन विभरुति्योहयारा इन 
। सब लोकोको श्राप व्याप्त कयि हुए 


यामचत वमताना वशेषण स्थित ह।) याभिः यह पद 
| विभति्ोका विशेषण है । श्रं 
स्प्टथम्‌ ।॥ १३ ॥ | स्पष्ट हे ॥ १६ ॥ 
कथनप्रयोजनं दल्ञंयन्पार्थयते | उक्त कथनके अरमिप्रायको दिखाता 
हुश्रा कथम्‌” इत्यादि दो श्लोको 
कथम्‌" इति दाभ्याम्‌- दारा प्रार्थना करता है- 
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कथं विद्यामहं यो्िस्तवां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥ 


हे योगिन्‌ ! कथं कैरविमृतिमेदेः "ह ५५५५ । कैषे-किन-किन 

रिचिन्तयन्नहं लवा `~ , | विभूतियोके भेदोमे श्रापका सदा 

सद्‌ा पारोचन्तयन्नह त्वां क चिन्तन करता हुम्रार्मै अ्रापको 

जानीयाम्‌ | विभृतिमंदन | जानूं ? (हे भगवच्‌ ! ) विभरूतियोकि 

ऽपि त्वं जेब केष पटा्ेष। मेदोसे चिन्तनीय होनेपर भी श्राप 

विन््योऽपि ध र व पदाथः किनिकिनि पदार्थो बेरे द्मरा 
मया चन्तनायाजंस ।॥ १७|| | चिन्तन करनेधोग्य है ॥ १७ ॥ 


द „4 --- 


च 


तदेवं बदिथखेऽपि चित्ते तत्र| इल प्रकार चित्तके बहिमृंख होने- 
। विभूतिमेदेन सिनतैव | पर भो उसमे विभूतियोके भ्रकार- 
तत॒ तिभूतमदन त्वचिन्तेव | मेदसते जि तरह भ्रापका ह चिन्तन 


यथा मवेत्तथा विस्तरेण | होता रहे, उसी तरह श्राप 
विस्तारपुवंक कट--पह निवेदन 
कथयेत्याई- करता है-- 


विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनादन । 
भूयः कथय तृसिहि श्रुण्वतो नास्ति मेऽप्रतप्‌ ॥ १८॥ 


आत्मनस्तव योगं सवज्ञतव- | श्रापके भ्रात्मविषयक योगको 
-स्वलकिंतत्वादिषचणं योगद्वयं | मर्थात्‌=स्वजञता, - सवंशक्तिमत्ता 
पष ब्रदिद्य ण गरतं 
ध ध व का ग्रादिरूप योगके एेदवयंको तथा 
विभूति च विस्तरेण पुनः | विभतियोंो भौ फिर विस्तारपूर्वक 
कथय | टि यस्माचचष्राक्य- क ह्ये; क्योकि श्रापके अरमतस्प 
-मभृतरूपं ~ वचनोको सुनते-सुनते मेरी कश्चि 
णच्‌ क 
-द्तरख्ुदविर्नाप्ति ॥ १८ ॥ | माव नहीं होता ॥ १८॥ 

~ 
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एव प्राथितः सन्‌-- | इष भकार प्रार्थना किये जानेपर- 
 श्रीभगवानुवाच- | श्रीमगवान्‌ बोले- 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
म्राधान्यतः कुरश्चष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १६॥ 
हन्तेत्यनुकम्पासम्बोधने । | “हन्तः यह म्रव्यय पद कृपाभावः 


दिव्या या मम विभूतयस्ताः | क्त सम्बोधनके लिये प्रयुक्त हुजाः 


, ~ ~ |दहे। मेरीजो दिन्य विभतियां 
प्राधान्येन ते तुभ्यं कथयिष्यामि || उनको मै तुभे क ५.१ 


यतोऽबान्तरविभूतिविस्तरस्य | क्योकि मेरी विभरुतियोके श्रवान्तर 


क ॥ विस्तारकरा भरन्त नहीं है इसलिये 
, मदीयस्थान्ता नास्त्यतः प्रधान | कु मधानघरत॒विभरुतियोका ही- 


भूताः कतिचिद्र्णयिष्यामि ।१९। | वणन कस्या ॥ १९ ॥ 
य 
॥ > १ १ # १ मे < 7 
तत्र प्रथममश्चर रूपं कथयति- उनमें पहले रेद्वयंयुक्त खूप 
| बताते ह 
€ थ्‌ 
अहमात्मा युडाकेरा सव भृतारयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भृतानामन्त॒ एव च ॥ २० ॥ 
है गुडाक्रेश ! सर्वेषां भृताना- | हे गुडाकेश ! समस्त प्रागियोके 
माशयेष्न्तःकरशेषु स्व ्ञत्वादि| अन्तकरो सन्ता भादि 
अ | हारा नियन्तारूपर् त 
गुणनियन्त्‌ः च | भ , | परमात्मा मै हूं । सब प्राणिर्योकाः 
त्माहम्‌ । जाष्दजन्म, मध्य | श्रादि--जन्म, मध्य-स्थिति श्रौर 
स्थितिः, अन्तः संहारः, सव- । भरन्त-संहार मीर्मेहीहूं। भाव 
भूतानां नन्मादिहतुश् 1ह- | यह्‌ कि जन्म अआ्दिका कारणभीः 
मेवेत्यथः |! २० ॥। मेही हं॥ २०॥ 
43: | 
इदानीं विभूतीः कथयति | भ्रव अध्यायकी समापतितकः 
यावदध्यायसमाप्नि-- विश्रुतियोका वंन करते ह- 
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आदित्यानामहं वि. ५ज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 


-राचिर्मस्तामस्मि नक्षत्राणामहं 


आदित्यानां द्वादशानां मध्ये 


दारी ॥ २१॥ 


बारह श्रादित्योमे विष्णु--वामन 


विष्णुर्वामनोऽहम्‌ । उ्योतिषां | मेँ ह । ज्योतियोमिं-प्रकाशोमे 


प्रकान्चानां म््येऽशमान्विश्वन्या- 
 पकरदिमयुक्तो रविः धर्थोऽहम्‌ । 
मरतां देवविशेषाणां मध्ये 
मरीचिनामाहमस्मि । यद्वा सपर 
-मरुद्रणा बायवस्तेषां मध्य इति। 
ते च आवहः, प्रवहः, षिवहः, 
परावहः, उद्वहः, संवहः, परिव | 
इति मरुद्रणाः । नक्तत्राणां मध्ये 
चन्द्रोऽहम्‌ । अत्र च आदित्या 
नामहं विष्णुः इत्यादिषु 
प्रायशो निर्धारणे पष्ठी । कचिच 
शूतानामस्मि चेतनाः इत्यादिषु 
स॒म्बन्पे पष्ठी । तच तत्र तत्रेव 
दक्षयिप्यामः। पिष्ुरिस्या्- 
वतारेष्यपि प्रभावातिशयमात्र- 
विवक्षया विभूतित्वेन निर्दिस्यते। 
अतः परं चाध्यायस्य स्प्टाथं- 
त्वेऽपि कचित्‌ फिचिद्र्व्याख्या- 
स्यामः | २१॥ 


विश्वव्यापक रदिमयोसे युक्त रवि- 
सूयं मे हुं । देवविदष मरुद्गणे 
मरोचिनामक मर्तदेवताेहं। 
ग्रथवा जो सात मरुद्गण--वायु 
है, उनमें मेंहुं। श्रावह्‌, प्रवह्‌, 
विवह्‌, परावह्‌, उं्रहु, संवह्‌ ग्रौर 
परिवह-ये सात भर्द्गण रहै। 
नक्षत्रोमे मँ चन्रमा है। यहां 
श्रादित्यानामहं विष्णुः इत्यादि 
वाक्योमे प्रायः निर्धारणे षष्ठी 
विभक्ति है । कहीं-कहीं ^भूताना- 
मस्मि चेतना! इत्यादि वाक्योमें 
सम्बन्धविषयक षष्ठी विभक्तिहे। 
उसे वहाँ-बहां ही दिखावेगे। 
"विष्णुः इत्यादि अवतारो भी 
ग्रतिशाय प्रभावमात्र बतानेकीं 
इच्छासे विभूतिरूपमे निर्दे किया 
जाता है। इससे प्रागे श्रध्याथकां 
प्रथं स्पष्ट होनेपर भी कही-कहीं 
कख व्याख्या करेगे ॥ २१॥ 


--: क्छ - 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि `-तानामस्मि चेतनत ।२२॥ 





[| पीपी । छ , क ह क क 
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णिनि 6 ॥ + ए | 





वस्वि इन्द्रः भूतानां | ( वेदोमं म सामवेद हूं । देरव ) 
वास्तव यानी इन्द्र मे हं । (इन्दियो- 
मे मन मेहं) भूतोंको चेतना 
रहमस्मि ॥ २२॥ र्थातु ज्ञानक्ति मै हं ॥ २२॥ 


` सभ्बन्धिनी चेतना ज्ञानश्तक्ति- 





पिन्यः 


रुद्राणां शंकस्शास्मि वित्तेशो यश्चरक्षसम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः रिरुपियिाद् हम्‌ ॥२३॥ 


राचतसानामपि कूरत्यादिसा- | (सोमे मे शंकर हँ । ) राक्षसोमि 
दैः सौकीक्ः ~ | भी क्रुरता प्रादिकी समानता 
म्यायकेः सदेकृत्य निर्देशः | होनेके कारण यकष साय एकता 


तेषां मध्ये विचक्ष कुवेरोऽस्मि | करके निदश किया गया है; 

= [क (~ $ उन यन् ग्रौर राक्षसोमें घधनका 
पावशअ ग्मः एशिखारमा सरधिपति कुमेर में ह | वपुप्रोमें 
-िलरवताशच्छितानां मध्ये | पावक भग्न म ह । शिखरवालोम 
॥ यानी ञ्चे उठे हृए पवत 
मेषः । २३ ॥ मेरुम हं ॥ २३॥ 


--:०:-- 
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥२४॥ 

रोधसां मध्ये देवपुरोडित- | (ठे श्रजुन !) पुरोहितं देवो 
त्वान्युख्य बृहस्पति मा विद्ध। | पुरोहित होनेके कारण सख्य 
सेनानीनां पेनापतीनां मध्ये ¦ एुरोदित बृहस्पति सुभको जान । 
देवसेनापतिः स्कन्दोऽहमस्मि । ! उनानियो -सेनापरतियामे  दव- 


| सेनापति स्वामिकातिकेय मे हृं। 
सरसा स्वाजलसाल्याना म 
सथुद्रोऽस्मि ॥ २४ ॥ 


सरोवरोमे--ध्थिर जलाशयो 
समुद्र मँ हं ॥ २४॥ 
षी 
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महर्षीणां भ्रयुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ।। २५। 
गिरां वाचां पदात्मिकानां | (महषियोमे भगु मै ह। ) 


ि | गिरा-पदरूप्‌ वाणीम एक श्रक्षर 
१ एकमक्तरम'काणस्य | ऊकार नामक पदै ह । शोत श्रौर 


स्मातं यज्ञम जपरूप यन्न मेहे, 
पद्मस्मि। यज्ञानां श्रौतस्मार्तानां | ° र जीति कतै 


मभ्य जपरूपा यज्ञाऽहमाप्म ।२१५॥ गह) | २५॥ 

ह ‰ न) 
अश्वत्थः सवद्रक्लाणां देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धवाण। चत्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥२६॥ 


देवा एव सन्तो मन्तरदशनेन । ( समस्त वृक्षम पीपल वृक्षः 
मेहं।) देव होवे हए ही मभ्चके 

य॒ पित्वं प्राप्रास्तेएं मध्ये । रहस्यददंनसे जो ऋषिभावको प्राप 
हौ गये ह, उनमें नारद मैँहं। 


नारदाऽस्म । सिद्धानायुत्पत्तित । ( गन्धर्वोमिं चित्ररथ नामक 
| गन्धवं मेँ हँ ) तथा उस्पत्न होते 


एवाधग तपरमाथत्ानां मध्ये ! ही जिनको परमाथंततत्वका ज्ञान 
हो ग्या हे, एसे सिद्धोमे कपिल 


कापलाख्यां मुनिरस्मि ।२६॥ | नामक युनि मं हूं ॥ २६ ॥ 
4 

उच्चेःश्रवसमशश्वानां विद्धि मामस्रतोद्धवम्‌ । 

पेरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥२५७॥ 


अमरताथं कीराग्धिमथनादुट्‌- | ( अ्र्वोमे ) श्रगृतके लिये क्षीर 
सथुद्रका मन्थन करनेसे उत्पन्न हुए 
भूत्ुच्चः्रवतस नामाञ्व मद्रभूति।. उच्चेःश्रवा नामक घोड़ेको मेरीविभूकि 
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विद्धि। अभृतोदभवमित्येतदेरा- जान । श्रसृतोदुभवमु इप पदका 
एेरावतसे भी सम्बन्ध है। गज- 
राजोमे श्रमृतके लिए समृद्रमन्थनसे 
उत्पन्न एेरावत हाथी मुभे समञ्च 
श्रौर मनृष्योमं मनृष्योका प्रधिपतिः 
मां विद्धि ॥ २७॥ राजा मञ्ञको जान ॥ \७॥ 


नि्िुतनहिकि 


आयुधानामहं वज्र धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चास्मि कन्दप॑ः सपोणामस्मि वासुकिः ॥ २८ 
आधुधाना शद्लोमि वजर म हूं। गो्रमं 
कामान्दोग्धौति कामधु । | इच्छित मोगरूप दूध रेनेवाली 
प्रजनः परनोत्पतिहैतु कन्दं | कामधेनु मँ हूं ! भ्रजाकी उ्पत्तिका 
कामोऽस्मि, न केवलं सम्भाग- | हेतु काममेँहं। केवल सम्भोग 
प्रधानः कामो मद्विभूतिः, | प्रधान काम मेरी विध्रुति नहीं 
अशचास्ीयत्वात्‌ । सर्पाणां सवि- | क्योकि वह शरशालीय हे । विषयुक्तं 


(५ (0 


षाणां राजा वामुकराप्म ॥२८॥ ` सर्पीका राजा वासुकि महं ।॥२८॥ 


अनन्तश्चास्मि नाभानां वरूणो यादसामहम्‌ । 
पितुणामयमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २६ ॥ 


नागानां निर्विषाणं राजा | विषरदित नागोका राजा ग्रनन्त 
अनन्तः शपोऽस्मि। यादसां | यानी शेषनाग में हं । यादस्‌ अर्थात्‌ 
जलचराणां राजा बरणोऽस्मि । | जलचर्योका राजा वरुण मेँ ह। 
{पतणा राजा अयमस्य) पितरोका राजा प्रयसा में ह # 
हंयमतां निवसनं दुर्वतां मध्ये । संयमन -नियमन भ्रथात्‌ शातन 


यमोऽहमस्मि ॥ २६ ॥ करनेवालोमे यमम हूं! २९ ॥ 
गी° श्री° टी° १६- 








तेऽपि षम्बष्यते नराधिपं राजानं 
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प्रहादश्चास्मि दैत्यानां कलः कलयतामहम्‌ । 
म॒गाणां च मगेन्द्रो ऽहं वेनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 


[२ 


दैत्यानां राजा प्रहकादोऽस्मि ॥ दैत्योका राना प्रह्लाद मै ह। 
करयतां शोगुब ताम्‌, गणयतां 1 करने भ्रथात्‌ वमे करने 
वा मध्ये ऋखाऽहम्‌ । स्गन्द्रः वालीमं प्रथका गणना ॥ ५6 
सि „` "~ ~ | वालोमेकालमंहूं। पशयुश्रोमे सिहु 
सिः; पक्षिणां मध्य व १५ मेह । पक्षियों विनतापृत्र गरुड 
गरुडोऽस्मि ॥ ३० ॥ महं ॥३०॥ 


पवनः पवतामस्मि रामः राच्रभृतामहम्‌ । 
ज्लषाणां मकरश्चास्मि खोतसामस्मि जाहवी ॥ ३१ ॥ 
पवतां पावयितृणाम्‌, वैगवतां | पवित्र॒ करनेवालोमिं श्रथवा वेग- 


वा मध्ये वायुरप्मि | शखभृतां | वानोमिं वायु महं शब्लघारी 


वीणां मध्ये गामो दा्चरधिः | | वीरो दभरथपुत्र राम भेह! 
ग्रथवा परशुराम भँ ह| मष 


पदा परशानः।. अपाना | प्र्थात्‌ मत्त्योमे मकर नामक 
मत्स्यान म्व मका मलस" | मत्स्यविशेष मेँ हं । सोतों -- बहते 
विश्शपाऽहेम्‌ । सतुम प्रवाहाद- | हृए जलौमे भागीरथी ( गङ्गा ) 
कानां मध्य भागीरथी ।॥३१। | मेदहं।३१॥ 


वा) ~ 14. > 


^ टिपर ` € 
सग्धणामादिरन्तश्च मध्यं चेवाहमजन । 
अभ्यास्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ ३२ ॥ 

सृज्यन्त इति सगा आश्ान्रा- | ( हे भजन ¦ ) जिनकी ष्टि 
दयस्तपामादिरन्तय  मष्यं | हीने 9. प 
यवाहम्‌ | त्रहमादिश्च मध्यं च" | मेहीहूं। भ ५ मध्यं चः 
इत्यत्र चृष्टयादिकतृत्वं | इष स्लकमे तो ष्टि प्रादिका 

लौं कतापनरूप श्रपना परम ठेदवयं 
भारमश्वयशुक्तम्‌ । , अन । कहा गया था, कितु यह 
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तूत्पसिस्थितिरया मद्विभूतिलन | 


ध्यया इत्युच्यत्‌ इति विशेषः । 
अध्यात्सविधा आत्मषिश्या 


प्रदृदत्ा ब्रादनां सम्प्रान्धन्पा 


वबादजल्पावतण्डाल्वाप्ततः कथाः 


प्रसि द्राप्तासां मध्ये बादाऽदहम्‌ ¦ 


यत्र दराभ्यामपि प्रमाणतस्तकतश्च 


स्वपक्तः स्थाप्यते, परपक्तश्छछ- 


श्रीधरीटीकासदहित 
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उत्पत्ति, स्थिति श्रौर प्रलयोको 
ग्रपनी विशूतिफ रूपमे ध्येयं 
( चिन्तनीय } बताते है--यह्‌ 


भेद हे] 


विद्याश्रोमे अध्यात्मदिचया यानी 
ग्रात्मविद्यया सेहं । प्रवचन करने 
वाले वादियोके जो वाद, जल्प 
ग्रौर वितण्डा नामक तीन भरकारके 
कथन प्रसिद्ध हं उनमें बादर्मैहू। 
जिसमें दोनों वक्ताश्नोद्राया ही 
प्रमाणे म्रौर तके अ्रपना पक्त 
स्थापित किया जाता है एवं 
दुसरेका पक्न दल, जाति श्रौर 


जातिनिग्रहस्थानेदृष्यते स जल्पो । निगरहस्मानौद्रा दुषित किया 


नाम । पत्रे 
त्यन्यस्तु च्छल जातिनिग्रहष्या 
नेस्तत्पक्च दूषयति न तु स्वपत्त 
साधयति सा रिनण्डा नाम 
फथा । तत्र जस्पवितण्डे पिजि- 


गपमाणवव्रादनाः शर्कितिपय- । वीतराग पुरधोक्रा 
। 


च्ामत्रिफर | वादस्तु बताागवाः आच) 


हेष्याचाययोरन्ययोवप तच 
निणयफरः । अतोऽपतौ स्वा 
न्मद्विभूरिरित्य्थंः ॥ ३२ ॥ 





जाता हे वहु जत्प नामक कथन 


स्यपक्त स्थापय- है। जिसमे एकतो श्रपने पक्षकी 
| स्थापना करताहै ग्रौर ट्धरा दवल 


जाति एवं निग्रहुस्थानोह्यारा उक्षके 
पक्षकः दपित करता है, कितु 


| श्रपने पक्षको सिद्ध नहीं करता पह 


वितण्डा नामक कथन है] उनमें 
जत्य ग्रौर वितण्डा-ये दोनोंतो 
विजय चाहूनेवाले वादियोकी चक्ति 
परीक्षामात्र फलवल्े ह, क्रिबुदो 
शिष्य श्नौर 
ग्रधवा श्रन्य दो 
व्यक्तियोका परस्पर वाद तत्वे 
तिणंयरूप फलक्रो प्रकट करने 
वाला टै, प्रतः वह्‌ श्रेष्ठ होनेके 
कारण मेरो विधति है, यह 
भावहे।॥ ३२॥ 


क 1 = 2 कय 
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श्रीमद्धशव द्रीता 
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अक्षराणामकारोऽस्मि इन्दः सामासिकस्य च । 
अहमेवाश्चयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ।॥ ३३ 


अत्तराणां वणानां मध्येऽकारो- 
ऽस्मि तस्य॒ स्ववाडमयत्वेन 
्रष्ठत्वाह्‌ । तथा च भ्ुतिः-- 
श्क्कासि वै सर्वा कावसेषा स्शप्मि- 
भिर्व्यज्यभाना बही नानारूपा 
भवति" ( ठेतरेय उप २।२।5) 
इति ¦ सामासिकस्य समास 
समूहस्य मध्ये इन्द्रः रामकृष्णा- 
वित्यादिसमासोऽस्मि, उमय- 
पदग्रधानत्मेन श्रेष्ठत्वात्‌ । भक्तयः 
प्रवाहस्पः कालोऽहमेव । 
“कालः कलयताम्‌ इत्यत्रायु्गंण- 
नात्मव्रञ सवत्सरश्षतायायुःस- 
रूपः कार उक्तः| स च 
तप्मिन्नायुषि तीशे सति क्ञीयते। 
अत्र तु प्रवाह्मरमक्ाऽक्तयः काट 
उच्यत इति विपः । सम॑फल- 
विधातृणां म विश्वतो मुखो 
धाता सवकमंप्लविधाताहः 
मिस्यथंः ॥ ३३ ॥ 


ग्क्षरोमे यानी वणमि श्रकारमं 
हे; क्योकि वह सवंवाकूमय होनेके 
कारण श्रेष्ठ है। इसी बातकाः 
समर्थन करनेवाली यहश्रुति भी है- 
'निस्सदेह अकार ही समस्त 
वाणी है, वही यह स्प ओर. 
ऊष्माद्वाया बोट जाकर बहुतः 
प्रकारसे नाना रूषवारी वाणीः 


होता है सामासिक--समास 
समूहमे दन्द ^रःमकृष्ठौः इत्यादिः 
रूप समास मंहं। इन्द्र समासमैः 
पूवं रौर पर दोनों पदोको प्रधानता 
होती हे, इसलिये वह श्रेष्ठ हे। 
प्रक्षय-प्रवाहरूप कालमेंदहीहूं।, 
कारः कटयताम्‌ इस देलोकमें 
ग्रायुकी गरानामय-सौ वषं श्रादि 
प्रायुःस्वरूप जो काल कहा गया 
था वह्‌ तोउस श्रागरुका क्षय्य 
जनेपर क्षीण हो जाताहै; पर 
यह प्रवाहृरूप श्रक्षय काल कहा 
जाता है, यहु इसकी विदोषता है । 
कमंफलका विधान कृरनेवालोमे 
सब श्रोर मखवाला विधाता त्र्थात्‌ 
समस्त॒कर्मोकि फलका विधानः 
करनेवाला मे हूं ।॥ ३३ ॥ > 


(रिरे 
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श्रीधरीरीकासहितं 


२९ 





£ 
म॒त्युः सेहरश्चाहसुदवश्च भविष्यताम्‌ । 
-कतिः श्रीवीक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धतिः क्षमा ॥२४॥ 


संहारकारिणां मध्ये सषहरो 
मृत्युरहम्‌ । भविष्यतां मावि- 
कल्याणानां प्राणिनाश्दभगो- 
ऽम्युदयोऽहम्‌ । नारीणां सीणां 
मध्ये कीत्थाधाः सप्र देषता- 
सूपाः ख्ियोऽहम्‌ । वाप्तामामा- 
समाप्रयोगेन प्राणिनः छष्या 
मन्ति ताः कीरत्थाद्याः च्िपो 
मद्विभूतयः ॥ ३४ ॥ 


संहार करनेवालोमे सबका हुरण 
करनेवाली मृत्यु गँ हं । भविष्यर्मे 
जिनका कल्याण होना निरिचत है, 
उन मनुष्योका प्रभ्युदय मंह। 
ल्मे कोति, श्रो, वाणो, स्प्रति, 


। मेधा, धृति श्रौर क्षमा-ये सति 


देवताशूपिणी खि सेरौ विभूति ई, 
जिनके आभासमत्र संयोगसे ही 
प्राणी प्ररंसततीय हो जाते ह ।२३४॥ 


(---- 
ब्रहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मार्भलीरषोऽहमतूनां कुखुमाकरः ॥ ३५ ॥ 


"त्वामिद्धि हवामहे 
२४; क्रग्वेद % | ७। २७; मं० 


5 | 5 । 9) इत्यस्यामृचि गीय 


मानं बृहस्साम । तेन चेन्द्रः 
सवेश्वरत्वेन स्तूयत हृति भरेष्टयम्‌ । 
छन्दोधिशिशानां मन्राणां मध्यं 
-गायत्रीमन्व्रोऽहम्‌, द्विजला- 
पादकत्येन सोमाहरणेन चं 
शरषटत्वात्‌ । कुसुमाकरो 
असन्तः । ३५ ॥ 


( स्रामवेद , । 
| हवामरे' इस ऋ वामे गाया जाने- 


सामसम्बन्धी सन्त्रोमे त्वाभिद्ि 


वाला बृहत्साम भँ हं । उसके दारा 
इद्रकी सर्वश्वररूपसे स्तुति की 
जाती है, इसलिये उसकी श्रेष्ठता 
ह । छ्दधुक्त मन्तोमे गायत्रीमन्त 
मै हू; क्योकि द्विजमाव स्थापित 
करनेवाला तथा सोमरस्का 
श्राहुरण करनेवाला होनेसे वह्‌ शरेष्ठ 
है। ( महीनोमे मगश्षीपं महीना 
महं भ्रौर ऋतुश्रोमे) कुषुमाकरः 
यानी वसन्त तुमं हं ॥ ३५॥ 


कि न 
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(कौ, ॥ 


दयुतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सखं सच्ववतामहम्‌ । ३ ६॥ 
छरयतामन्योन्यवज्चनपराणां ! छल करनेवालोका यानी एकु दुसरे 


सभ्यन्धि तमस्मि | तेजस्विनां | को ठगनेमे तत्पर मनृष्योका जुग्रा 


: 'तजः प्रभावोऽस्मि | | खेल मेँ हं। वेजस्वियौका यानी 
‡ 5 ~ 
प्रमविचतां तेजः प्रभावाऽस्म । प्रमावगुक्त मनृष्योका तेज यानी 


जतुणां जयोऽस्मि । व्यवसाधि- प्रभाव मँ हं। जीतनेवालोका जय 
नागुद्यमवतां व्यवसाय उद्यमा- | सै हं । उद्यमरशील मनुष्योंका व्यव- 
ऽस्मि सवतं साचिशानां | साय-उदचम में हं । सत्वगुणघ्ुक्त-- 
सखमहम्‌ ॥ २६ ॥ सास्विक पुरुषोका सत्व मं हं ॥३६।॥' 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवोनामुदना कविः ।। ३७ ॥ 
वासुदबो योऽहं त्वारपदि- | (वृष्णिवंशियोमे) वासुदेव, जोम 
दममि । धनंजयस्त्वमेव महि | ठुमको उपदेश कर रहा हू प्रौर 
~, नां बेदार ( पाण्डवोमे . धनंजय तुही मेरी 
भरतः । अननां वद्यमननः | विभूति है। मुनियोमे यानी वेदके 
श्ीटानां वेदव्यासतोऽहमस्मि । | भ्रथका मनन करनेवालोमे न 
तीना धिना मध्ये मै हं। कवि्यौ--क्रान्तद्ियोः 
1 १ ए ( त्रिकालवेत्ता विद्वानों ) मे उक्ता 
उशनानाम कविः शुक्रः ॥२७॥ | नामक कवि शुक्राचायं मं हूं ॥३७॥. 


भ्न रथि 


दर्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 

मोः येवास्मि गुहानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दमयतां दमनक णां सम्बन्धी | दमन क्ररनेवालोका दण्ड जैँहू 

दष्डाऽस्मि यनासंयता अपि संथता। जिसके हारा भ्रसंयत भी संयत होः 

भवन्ति स॒ दण्डो मद्विभूतिः | | जते ह, वह दण्ड मेरी विभति दे ॥ 
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जतमिच्छतां सम्बन्धिनी सामा- । जोतनेकी.इच्छा रखनेवालोकी साम, 


धुपायरूपा नीतिरस्मि । गु्यानां | दान नु र मे ह | 
प्यानं भोपनदेदमौ गरह्य-गोपनीय भावोको गुप्त रखने. 
मात्वाना गापनहतुमानमवचन- | का उपाय मौन यानी न बोलना सँ 


महमस्मि । नहि तृष्णीं स्थितस्या ह क्योकि चुप रहनेवालेका 
ताते सतत कः| ५ 
ज्ञानिनां यज्ज्ञानं तदहम्‌ ।॥२८॥ ' मं हं ॥ २८ ॥ 

न= 
यद्धापि सर्वभूतानां बीजं तदहमजुंन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया मृतं चराचरम्‌ ।। ३६ ॥ 


यदपि च सवभूतानां बीजं (हे प्रजन!) जो भौ समस्त 
, 6 ¦ प्राणियोका बीज यानी उत्पत्तिक्रा 
्रोहकारणं तदहम्‌ । तत्र हेतुः- ¦ कारण है वह नँ ह । उसमे कारणा 
विना यत बेत्‌ ¦ यह्‌ है फि मडपि रहित जो हो सके 
मया विना यत्स्पाद्भवत्‌ तचचरम वह चरयाग्रचर कोई भी प्रार 


चरं या भूतं नाप््यवेति ॥२६॥ नही है ॥ ३९ ॥ 





प्रकरणाथंयुपसंहरति-- | प्रकरएके ्रथंका उपसंहार करते ह- 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
एष तुहेशतः प्रक्तो विभूतेविंस्तरो मया ॥ ६० ॥ 
अनन्तत्वाद्विभूतीनां ताः (हे परंतप!) मेरी दिव्य विभ 
साशल्येन वक्तुं न॒ शक्यन्ते |  तियोका शन्त नहीं हैः इसलियं 
विभूः | उनका पूंह्पसे वणन नही किया 
एप तु मया वषिभूतेविस्तर | जा सकता। यह तो मैने विभूति 
उद्देशतः स्ततः प्रोक्तः ।४०॥| का विस्तार संक्षेपसे कटा है ॥ ४०॥ 
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# गै 











पुनश साकाडकतं प्रति कथचि- | फिर भी आकाङ्क्षा रखनेवालेके 
प्रति किसी प्रकार पृर्ण॑तासे 


तसाकव्येन कथयति- ' कहते ह- 
यद्द्विमूतिमत्सस्वं श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ ४१॥ 


परिभूतिमदेश्वययुक्तम्‌, श्रीमत्‌ | विभृतियुक्त यानी देरवयंसम्पत्न, 
सम्पत्तियुक्तप्‌, उ्वितं केन- श्रीमान्‌ यानी सम्पत्तियुक्त, बढ़ा हृभ्रा 
॥ि त „ | यानी किसी प्रकारके भी प्रभाव, 
चित्प्ममावधलादिना गुणेनाति- बल श्रादिके द्वारा या गुएके हारा 
श्रथित यद्यत्पन्खं वस्तुमात्र भ्रतिशयताको प्रप्र जो-जो भी 
>  पदाथं हो, उस-उपको हीतु मेरे 
तत्तदेव मम तेजसः परमावस्यांशेन ्‌ तेज--प्रमावके अंसे उत्पन्न हरा 


सम्भूते जानीहि ॥ ४१॥ । समन्न॥ ४१॥ 





अथवा किमनेन परिच्छिनन- | श्रथवा इस परिच्छिन्न दर्शनसे क्या 
दशनेन सर्वत्र मद्दृष्टिमेव | प्रथोजन, सवत्र मेरा ही ददन कर । 
कुर्वित्याह- ¡ यह कहते है- 

| । 

अथवा बहूनेतेन किं ज्ञातेन तवाञजैन । 

विष्टभ्याहमिदं छत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगव्द्गीतासुपनिषत्पु व्ह्यविद्यायां योगश्चास्तर 
श्रङृष्ण्ाजुनसकादे तिभू तियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ ¢ ॥ 


महि दिकण 





बहुना पथक्‌ परथग््ातेन किं | (भ्रथवा हे ्र्जुन }) तुभे इस श्रलग- 


व कार्यम दिस ग्रलग बहुत जानकर क्या करना है? 
१ ५ क्यों षे 
व 


द्‌कांशवेकदेरमत्रेण षिष्टम्य | भ्रंरके द्वासया यानी एकदेमात्रह्यारा 
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धृत्वा व्यापयति वा, अहमेव | धारण करके भ्रथवा व्याप्त करके मँ 
स्थितः! न मदन्यतिरिक्तं | ही स्थित हं । सम्पूण पाणी इसके 
किंचिदस्ति । दोऽप्य विश्वा | एक पादके अन्तर्गत है" इस श्रुतिके 
-ूत्रानि' ( यबुवंद २८1 र; ऋग्वेद 
८।8।९७) इति श्तेः 
:}| ४२॥ भीनहीहै। २॥ 





॥  #  #  # _ #  । 








ग्रनूसार ॒गुह्धसे व्यतिरिक्त कुद 





इद्धियद्वारतथित्ते बहिर्धावति सत्यपि | 
ईशदष्टिविधानाय  बिभूतीर्दशमेऽत्रयीत्‌ ॥ 
चित्त इन्द्रिये दरवाजोसे बाहर विचरण करता रहता है-एेसा 
होनेपर भौ उसमें ईदवरटष्टिका विधान करनेके उददेश्यमे दसवं प्रध्याय. 
में विभरूतियोका वरन किया गया । 
इति श्रीमद्धूगवद्गीतायाः श्रीधरः | हस भकार श्रीमद्धगवद्गीताकी 


श्रीषरस्वामी द्वारा विरचित दयुरोषिनी 


[प ॥ नामक ठीकाके मावानुकादमें विभूति- 
टीकायां विभूतियोगो नाम दमो- | योग॒ नामक दसवां चर्याय परा 


ऽध्यायः | १० ॥ हन्ना ॥ ० ॥ 


स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां 





ग्यारहर्घो खध्याय | 


विभृतिवेमवं प्रोच्य कृपया परया हरिः । 
दिद्कलोरनस्याथ  विश्वरूपमदश्चयत्‌ ॥ 
भगवान्‌ श्रीहूरिने परम कृपापूर्दक श्रपनी विभरत्तियोका वेभव वण॑न 
क रेके पर्चात्‌ विश्वरूपदरनकी इच्छावाले श्रजुनको अपना विरवरूप 
दिखाया । 
पूवाध्यायान्ते शवि््याहमिदं | पुववर्नीं दसवें प्रध्यायके श्रस्तमे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रै इस 
छत्मेकराेन स्थितो जगत्‌ इति | सम्पूणं जगत्को पक अंदाके द्वारा 
ओ व्यान करके स्थित हं" इस प्रकार 
जिस विश्वात्मक परमेदवरीयं 
स्वहूपका निदक् किया था, उसके 
व्‌ . _ | दशनकी इच्छा मनम निवे पहले 
चिप्र तद्ददक्तः पूक्तमाभ- | कहे हए वचनोक्रा "मदनुग्रहाय 
इत्यादि चार दलोकोदयारा प्रभिनन्दनः 
नन्दन्‌ ममदतुयहाय' इति चतुभिः-| करता हुम्रा- 


प्रजन उवाच- | अजुन वोत्रा- 


मदनुयहाय परमं गुद्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यस्वयोक्तं वचस्तन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥ 
ममानुग्रहाय शोकनिवरृ्तये | मुञ्ञपर भ्रनूग्रह करनेके लिये मेरे 
परमं प्रमायनिषटं गुदं गोप्यम- १ ॥ १ उद्देशयते परम 
प्यष्वात्ममिति सविता यानी परमाथंनिष्ठ, गृह्य -गुप्र रखने- 
रना स्ितमाताना" | योग्य, श्ध्यात्म नामक--्रात्मा- 
त्माचवक्वषय यच्याक्त वचः | श्ननास्माके विवेकविषयक जो वचन 
(अशोच्यानन्वशोकस्लम्‌” इत्यादि । अशोच्यानन्वशषोचर्स्वम्‌' इत्यादि" 


विश्वात्पकः पारमेश्वरं सूपथुप- 
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कृ छ, इ, छ, ए, । ह । ह । ठ मी गीष + 


षष्टाध्याथपयन्तं यद्वाक्यं तेन 
ममायं मोहोऽ्टं हन्ता एते 
हन्यन्त॒इत्यादिरक्षणो भ्रमो 
विगतो विनष्टः; आत्मनः 
क तृत्वाद्यमावोक्तेः ॥ १ ॥ 


से छठे श्रध्यायतक यापने क, 


उनसे मेया यह मोहू-मे मारने 
वालाहं प्रौरये लोग मारे जाते 


है-- इत्यादि खूप भ्रम नष्ट हो गया; 
वथोँकि उन वचनोँढारा श्रात्माके 


कर्तापन म्रादिका अभाव वताय 
गयादहे। १॥ 


भनि 


किं च- 


तथा- 


भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरदो मया । 
त्वत्तः कमखपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ । २ ॥ 


शतान मकाप्यया सुध्प्रल 


त्वत्तः सकाश्लादव मवतं इति 
श्तौ मथा “श्रं इस्स्नस्य जगतः 
ग्रभनः ग्रलयस्तथःः इत्यादो 
विस्तरशः पुनः पुनः । कमल- 
पत्र इव सुप्रषन्ने विक्स 
अक्िणी यस्य तव हे कमल- 
पत्रा ! माहात्म्यमपि चान्य- 
यमक्तयं श्रुतम्‌, विर्वयृष्टयादि- 
कतृत्वेऽपि `सव॑नियन्तत्वेऽपि 
शुभाशमकमंकारयित्रत्वेऽपि 

बन्धमोाक्तादिविचित्रप्रसदातत्व- 


ऽप्यविवारावेषम्यासङ्खोदासीन्या- 
महस्वं चं 
“द्व्यक्तं व्यक्तिमापन्नं 


दिलक्षणमपरिमितं 
श्रुतम्‌; 





“मै सम्पूणं जगत्‌क्ा प्रभव यर. 
प्रख्य ह इत्यादि वचनोमे बार 
बार विस्तारसे मेने यह्‌ सुना कि 
श्राणियोको उत्पत्ति भ्रौर लय 
यानी छष्टि श्रौर प्रलयये दोनों 
ग्रापसे ही होते ह कमलपत्रके 
सदश सुप्रसन्न श्रौर विकश्ालहं नेत्र 
जिनके, एेसे हे कमलपतराक्न ! श्रापक 
ग्रव्यय--श्रक्षय माहात्म्यकां भी 
मेने सुना है भ्र्थात्‌ विङ्वकी ष्ट 
प्रादिका कर्ता, सबका नियन्ता, 
लुभाद्युभ कमं कृरवानेवाला तथा 
बन्ध-मोक्ष आदि विचित्र फलका 
दाता होनेपर भा प्रविकारी.. 
विषमतारराहित एवं सव्र भरकारस 


ग्रसङ्ग शओ्रौर उदासीन रहना 
ग्रादिरूप अपरिमित महत्व 
भी मंने--सुञ्च अब्यक्तकःः 


मं 


इत्यादि मया श्रतम्‌ । यथा 
चेदानीमात्मानं त्वमात्थ | बात जो ने सुनी तथा जिस 
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मन्यन्ते ( सीता ७। २८ ) “मया | व्यक्तिमाव्रयुक्त दुभा मानते रहै, 


ततमिदं सर्वम्‌" (€ 1 ४ ) 7 च | यह सव मुद्यसे व्याप्त हैः, “मुच्च 


-मां तानि कमश निबष्नन्ति' (६।६) | वे कमं न्म बाधते, भे सब 


"समोऽहं सकेभूतेषुः (€ । २९) | पाणि्योमि सम ह"--इत्यादि 


इत्यादिना । अतस्त्वत्परतन्तर - | वचनोहारा सुना है । इष कारण 
-त्वादपि जीवानामहं कर्तेत्यादि- 
मदीयो मोहो विगत इति | कर्ता श्रादिरह' नष्टहो गया; यह 


एवं सब जीव भ्रापके परतन्त्र ह 
इसलिये भी मेरा यह्‌ मोह्‌ कि मं 


-भवः ॥ २॥ भावदहै॥२॥ 
शिच- | एवं 
~न ० 


` एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 


हे परमेश्वर ! श्राणिकी उत्पत्ति 
ओर ल्य सुद्चसे होते है यह्‌ 


भवाप्ययौ हि भूतानाम्‌" ( २०२ ) 





५ 
$ 


"विटम्याहमिदं कृत्नम्‌' (६ 1 ४२ ) | प्रकार श्रषने स्वरूपको श्राप भ्र 
इत्येवं कथयसि हे परमेश्वर, | द कहते ह कि भं इस समस्त 


ते अत्राप्यव्रिच्वासे जगत्को व्याप्त करके स्थित ह”- 
एवमेतत्‌ । अत्राप्यविश्वासो 
ष प यह्‌ सब ठीक एसे ही है । भाव यहं 


नास्तात्यथः । तथापि ह| कि इसमे भी मेरा श्रविर्वास 
= $ ५ ¢ ५ 

पुरुषोत्तम, तवेश्वर लानिच्वथ- | नहीं है, तो भी हे पुरषोत्तम ! 

शकितिबिलवीयतेजोभिः सम्पन्नं | श्रापके रेदवययुक्त यानी ज्ञान, 

एेरवयं, शक्ति, बल, वीयं श्रौर 

॥ तेजसे सम्पन्न रूपको मे कौतुहल- 

मिच्छामि ।। ३॥ वर देखना चाहता ह ॥ ३॥ 


- ~< कन्द 


त्वद्रूपं कौतूहलाददं द्रष्- 


१९१९। शरीधरीरीकासहित ३०१. 


छ ^ छ /। इ /। क 9 ^ ध १ 00) 0 १ ॥ छ + । क्रे 
न चाह दरष्मिच्छामीर्येताव- | मेँ देखना चाहता हँ--केवल इसी 


= ,. ० _ _, „ | हेतुसे भ्रापको क्हरूप दिलादेना 
तेव त्वया तद्रूपं दक्चयितच्य किं | उचित है रेस बात नहींहै तोः 


तरि-- फिर क्या हे ? 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे लं दशंयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥. 
योगिन एब योगास्तेषामीशवर | (हे प्रभो!) है योगेश्वर}: 
ोगीजन ही योग हं, उनकं इर्वर ! 
मयाछनन तद्रूप द्रष्टु श्क्यसत्‌. वहू खूप मन्न भ्रजुनद्वारा देखा जा 
यदि मन्यसे ततस्त तद्रपव- | सकता है-यदि एेषा श्राप मानते 
_ , ~ ~^ | दहतो वैस रूपवालं श्रपनं नित्य 
न्तमात्सानमव्यय ननत्य मम | प्रविनाश्ी ह्पका सुभे दशन 

दशय || ४ || कराइये \ ४ ॥ 














एवं प्राथितः सन्नर्यद्युतं | भ्रजुंनके इस प्रकार प्राथना करने". 
ध . | पर श्रपने भ्रत्यन्त ब्रदुभरुत रूपका 
रूपं दर्षयिष्यन्सावधानो मवे- | ददन करानेकी इच्छासे (सावधान. 
हो जाभ्रोः एषा कहकर श्रजुंनको 
त्येवमयुनमभिगुखीकरोति "रयः | “पश्यः इत्यादि चार रलोकदारा 
त भगवान्‌ श्रपनी ओर उन्दरुः 
इति चतभिः- करते है । 
श्रीभगवानुवाच- | श्रीभगवान्‌ बोले- 
© 
पश्य मे पाथं रूपाणि रतराोऽथ सहशराः । 
नानःविधानि दिव्यानि नानावणाकृतीनि च ॥ ५ ॥ 
रूपप्मफत्वऽपि नानाविधत्वाद्‌ यहाँ सूप एक होनेपर भी 
, उस ग्रनेके प्रकार हुनेक 
कारण पाणिः इस बहु 
रूपाणीति बहुवचन्‌ । अपरिमि- कव्चनान्त॒ परदका प्रयोग हे॥ 
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जर न्धि 
[9 | 





तान्यनेकश्रकाराणि दिनव्यान्य- | हे पाथं) मेरे सैकडहनारो-) 

ग्रपरिमित्त एवं श्रनेक प्रकारके 

लोक्रिकानि मम स्णाणि पर्य | | दिव्य--प्रलौकिक रूप देख । वणां 

यहां शुक्ल-कुष्ण श्रादि रंगोका 

वर्णाः शुक्ककृष्णादयः आकृत- | वाचक है ओर भ्राकृति इब्द 

भवथव-संनिवेशका बोधक है। 

 योऽवयप्रसननिमेशधिलेषाः नाना | जिनके नाना वशं प्रौर भ्रकृतियां 

(श्रनेक प्रकारके सूपनरंग) हों 

उन्हँं “नानावर्णाकरितिः कहते 

(एेसे मरे दिव्य रूपोका 
तानि नानावर्णाद्तीनि च ॥५॥ | द्शंन कर )॥ ५॥ 


अनेके वणा आङ्गतयरच येषां 


तान्येवाह- उन्हीं रूपोका फिर वर्णन 
करते ह-- 


पश्यादित्यान्वसून्रुद्रानशविनो मरुतस्तथा । 
बहृन्यटष्टपू्वागि पश्याश्चयाणि भारत ॥ ६ ॥ 
आदित्यारदन्मम देहे पय, | (है मारत!) मेरे शरीरम त 
1 = ~ | भ्रादित्य श्रादिदेवोको, ( वसुश्रौ- 
मरुत॒ एकरानपश्चाश्रद्देवयि- | को, शोको, दोनों श्रदिवनो- 
द पूर्वाणि 5 कुमा रोको) ओ्रौर उनूचास देवविशेष 
शान्‌, अद्षटपू्ाणि खया | मस्दगणोको देव तया तूने या 


चान्यन वा पूव मद््ानि रूपाणि | भरन्य किसीने जिनको पहले नही 
॥ देखा था, एसे श्राश्चयंमप--श्रत्यन्त 
जास्चयणण्वत्यदूधतान ।। & ॥ | अ्रद्भुत रूपोको देख ॥ ६ ॥ 


फिच- | तथा-- 
इहैकस्थं जगल्ङृतस्नं पर्याय सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडकेश यचान्यद्‌ द्रष्टुमिच्छसि ।॥ ७ ॥ 


११.] 


छक "न न 





तत्रतत्र परिञ्रमता पपं प्नेदि- 
भिरपि द्रष्टुमश्चक्यं कृतम्नमपि 
सराचरसहितं जगदिहास्मिन्मम 
ददऽवयवूपेभकतेव 


दाश्रयभृतं ऋरणस्वरूपं जगतश्वा- 
वस्थाविरंषादि ङं जयपराजया- 
दिकं च यदप्यन्यद््ष्टुभिच्छसि 
तत्सवं पश्य | ७ ॥ 


श्रीषरीरीकापहित 





प्थित्‌- 
मयाधुनव पर्य । यच्चान्यठ्जग्‌- 
 श्रौर भी-जगत्‌का ग्राघ्रयभरूत, 


२०ट 

जगह-जगह श्रमण करते हए 
करोड़ों वषेमि भी जिसका देखा 
जाना शक्य नहीं है, उस चराचर- 
सहित सम्पणं जगत्‌को मी इस मेरे 
रारीरमे श्रवयवषपपे एकत्र स्थित 
ग्राज--ग्रभी दख ले! इसके सिवा 





कारणस्वल्प जगतकी विशेष 
प्रवेस्था श्रादि जय-पराजय ग्रादि 
भी गोकु भी देखना चाहता है, 


। उस सवकरो देख लै ।॥ ७ ॥ 


अन्छ््कककर्््यं ^ = भ. । १८) ५१५० क 


यदुकवमजुमेन भन्यपरे यदि 


नर उक्यस्‌' इति तत्राह- 


प्रजनने जो यह्‌ कहा था कि 
यदि खाप मेरे दवाय देखाजा 
सक्ना हे-पेसा मानते ह" तो 
उम विषयमे कहते ह~ 


नतु मां शक्यसे उष्टुमननेव स्वचक्ुपा । 
दिव्यं ददामिते चक्षुः पश्य म यागमेश्वरम्‌ ॥ ८ 


अनेनैव तु स्वीयेन च्मचन्लुपा 


म्रपने इन्हीं चम॑चक्षप्रोह्ारा तो 


माद्र न शच्यसं छक्ता न | त्‌ सुभः दख नहीं सकेगा-देखनेमे 


(० 


भविष्यसि | 
मलोकिङः जानातम चचुप्तुम्यं 
ददामि समेहवमसाधारणं 


योगं युक्रितमथटितघटना सामथ्यं 
पर्य । ट | 


अतोऽहं दिव्य ¦ समथ नहीं होगा; इसलिये मेँ तुभे 


दिष्य श्रलौकिक ज्ञानरूप नेत्र देता 
ह । उसके द्वारा तू मेरे रेश्वयंयुकत 
योगको देख यानी ग्रघटितघटना- 
सामथ्यंह्प प्र्राधारण शक्तिकां 


| भ्रवलोकनं कर ॥ ठ ॥ 


न्न्य 
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एवसुक्त्वा मगवानजनाय | इस प्रकार कहकर भगवानुने 


ं द्ितवान्‌ ¦ इष्वा प्रजुनको अपना सूप दिखाया) 
रूपं दरितवान्‌। तच्च रूपं दृष्ट्‌ उस रूपको देखकर भ्रजुन श्रीकुष्ण- 


जनः श्रीढष्णं विज्ञापितवानिती- | को उसके विषयमे सूचित करने 
९ , ~ ~, | लगा--इस भावको धृतरषटसे 
नमथ -एवद्क्ला इत्वा | "दवमुक्त्वा' इत्यादि छः श्लोको. 
षट्भिः श्ोकेध तरा प्रति-- | दारा- 
संजय उवाच-- | संजय बोला-- 
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः ¦ 
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे राजन्‌ ध्रतराष्ः मह थास है राजन्‌ ! धृतराष्ट्‌| इस प्रकार 
कहकर उघ्षके बाद उन महान्‌ 


योगेश्वरश्च हरिः परमरमैश्वरं | योगेश्वर श्रीहरे ्रजनको श्रपना 
परम रेदवयंगरुक्क रूप दिखाया 


रूपं दरितवान्‌ ॥ & ॥ ॥ ९॥ 
कथम्भूतं तदित्यत आह-- | वह खूप केसा था ? इसे बतानेके 
लिये कहता है- 
अर्नकवक््रनयनमनकाडतद्‌रनम्‌ 


अनेकदिव्याभरणं दिव्याने-गेदयतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्न वक्त्राम नयनानि | जिसमे भ्रनेक मख श्रौर नेत थे 
च यस्मिस्तत्‌, अनद्नामद्‌यु- तथा जिसमे भ्रनेक श्राश्चयंमय- 
तानां दक्षन परस्मिस्तत्‌, ¦ अ्रदुत बातोका दर्शन होता था 
अनेकानि दिव्यामरणानि ¦ जिसमे अनेक दिव्य श्राभरषण थे एवं 
यस्मिप्तत्‌, दव्यास्यनंश्नानि | जिसमे अनेक दिव्य हथियार उर्ये 


उद्यतान्यायुधानि च यस्मिस्तत्‌ । गये थे (एषा खूप भगवानुने 
॥ १० ॥ दिखाया ॥ १०॥ 


पीपी ~ ८.5 > = | 
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किं च- | तथा- 
दिव्यमास्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
स्वश्च्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११ ॥ 

दिव्यानि माद्याम्बराणि च| जो दिव्य माला श्रौर वज्ञ घारण 
धारयतीति तथा, दिव्यो गन्धो ५१६. षष 1 ध गनध 
यस्य तादगजुलेषनं यस्य त्‌, | भा, जो सवायन ` या भाय. 
सर्वाश्र्य॑मयमनेकाश्चयप्रायम्‌, | ग्रनेक श्राश्यंसि परिपूणं था, जो 


देवं दयोतनात्मकम्‌, अनन्तम- | दिव्य दचृतिसे _ दीप्तिमात्रु ओर 
रिच्छिन्नम्‌, भरिरवतः वतो ग्रनन्त--्रपरिच्छिन्न ( ग्रसीम्‌ ) 
प१।राच्छनम्‌ [वसनत स था तथा जिसमे सब ्रोर मुख थे 


घुखानि यस्मिस्तत्‌ ॥ ११ ॥ / ( रेसा रूप दिखाया ) ॥ ११॥ 





विश्वरूपदीपरनिरुपमत्वमाह-- । उस विदवरूपकी भरमा भनुपमः 
' थी-यह्‌-कत बताता हे- 

दिवि सूयंसहसखरस्य भवेद्युगपदुत्थिता । 

यदि भाः सहरी सा स्याद्वासस्तस्य महात्मनः ॥ १२।१ 

दिव्याकाल्ि सूयसदहस्चस्य यदि दृलोक--म्राकाशमें एक 


युगपदुत्थित दि युगपदु साथ उदित हए हजार सूर्यकी एक 
ग््त्वतस्य यद युपड- | साय प्रश्ट हुईप्रभा होतो वहं 


स्थिता भाः प्रमा मवेत्‌ तहिं | प्रभा उस समय उस महात्मा विश्व- 


व 0 रूपकी भ्रभाके सद्दा किसी प्रकार 
सा तदा महात्सना विश्वरूपस्य हो सकती थी। भाव यह्‌ है कि 


भासः प्रमायाः कथचित्सद्ञौ | उस्र प्रभाक दूसरी कोई उपमा 
स्यात्‌. नान्योपमास्तीस्यर्थः । | नहीं थी । भगवान्न वेषा रूम 
त = ति दिखाया--इस प्रकार पूवंकथित 
१ रप र वानात्पत | नें शलोकके क्ियापदके साथ ही 
पूव णवान्वयः ॥ १२॥ । इसका अ्रन्वय हे ॥ १२॥ 

ध भमी 


गी शरीर टी २० ~~ 
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तत्र फ वृत्तमित्यपेक्ञायामाह | वहां कौन-सा वृत्तान्त घटित 
हुश्रा? इस जिज्ञासापर संजय 


संजयः- कहते हँ-- 
तत्रैकस्थं जगत्कस्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपश्यहेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥ 


अनेकधा प्रविभक्तं नाना- | उस समय पाण्डुपुत्र प्रजनने श्रनेक 
विभागेनावस्थितं इत्स्नं जग्‌- | प्रकारे विभक्त--नाना ५५५ 
क त्वै- | स्थित सम्पूणं जगतुको उन देवोके 
अ १११ 0 श्नोहुरिके शरीरम उनके ग्रज्ञ- 
पाण्डवोऽजु नोऽपश्यत्‌ ।१३॥ | ह्यत देषा ॥ १३॥ 


त्क द्न्््् ~ ~. 





इस प्रकार देखकर भ्रजुंनने क्या 


एवं दृष्टवा कि कृतवानिर्यत 
करिया ? इसपर कहता है- 


आह- 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 
भणम्य रिरसा देवं कताञ्जलिरभाषत ॥ १४॥ 


ततो दज्ञनानन्तरं विष्मयेना- | उस पको देखनेके बाद जो 
विष्टो व्याघ्रः सन्‌ दृष्टान्यु- | आश्वयंसे व्याप्त होगया है तथा 
त्युलकषितानि रोमाणि यस्य स | जिसके रोए हषित यानी पुलकित 
धनंजयो देवं तमेव शिरसा | हौ गये हं ेसा धनंजय ्र्जुन उन 
प्रणम्य कृताञ्ललिः सम्पुरी- विदवरूप देवको ही सिरसे प्रणाम 


कृतहस्तो भूत्वाभापत उक्तवान्‌ | करक कृताञ्जलि हौ-हाथ जोड़कर 
|| ९४ || कह्ने लगा ॥ १४॥ 








वह्‌ भाषण ही संजय पश्यामि" 
इत्यादि सत्रह्‌ रलोकोंदारा बताताहै- 


भाषणमेवाह शशश्याभिः इति 
सक्दशभिः- 
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१ छ ॥ ह 5 ^ । + _ # ॥ # +) 7 


ग्रजुंत बोला- 


पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्खान्‌ । 


ब्रह्माणमीशं 


कमलासनस्थ. 


मृषींश्च सवोनुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ १५॥ 


हे देव ! तव देहे देवाना- 
दिस्यादीन्पदयामि, तथा 
सर्वान्भूतविशेषाणां जशाधुजाण्ड- 
जादीनां सद्ांश्च, तथा 
दिव्ानषीन्‌ बिष्टादीन्‌, 
उरगां थ तक्षकाद्‌ तथा तेषां 
देवानामीशं स्वामिनं जश्चाण 
च । कथम्भूतम्‌ ? कमलासनस्थ 


हे देव ! आ्रापके शरीरमे मेँ श्रार्दित्य 
ग्रादि दे्वोको देख रहा हू; तथा 
समस्त जरायुज, श्रण्डज आदि 
प्राणिविोषोके तथा सशुदायोको भी 
देव रहा हः एवं वसिष्ठ श्रादि 
दिव्य ऋछषि्योको भी देख रहा हुः 
तथा तक्षक भ्रादि सपेकि श्रौर उन 
देवोके स्वामी ब्रह्माको भी देख रहा 
हं । किस श्पमे उन्हे देखता हं ? 
वे कमलके भ्रासनपर स्थित है यानी 


पृथ्वीपद्मकर्णिकायां मेरौ | पृथ्वीरूप कमलकी कणिका सुमे 
५ लल्नारि पवतपर विराजमान हं अ्रथर्वां 
(स्थतम्‌ । यद्वा त्वन्नामपस्मा- | श्रापकी ना्भिरूप कमलके श्रासन- 
घनस्थम्‌ ॥ १५ पर स्थित हं ॥। १५॥ 
-88ः-- 
धिच- ¦ तया-- 
अनेकबाहूदरवक्तरनेत्र 


पश्यामि त्वां सवेतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं 
परशयामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥ 
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अनेकानि बह्वादीनि यस्य | ्रापको, जिनके श्रनेक हाथ, पेट 


$ + € तथा जिनके ्रनन्त रूप्‌ ह ॥ एसे 
रूपाणि यस्य तं त्वां सवतः | पापको सव भ्रोरसे देख रहा ह । 


पर्यामि। तव॒ तु अन्तं | (ह ०५२५ ॥ विश्वरूप ! ) 
दि > | भ्राप सवन्यापा ह, इस कारर म 
मव्व्माद च न पर्यास | प्रापक ्रन्त, मध्य श्रौर प्रादको 


स्गतत्वात्‌ ॥ १६ ॥ नहीं देख रह हं ॥ १६॥ 
कि च-- | एव~ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोरारि सवतो दीप्तिमन्तम्‌ । 
पश्यामि लां दुनिरीक्षयं लनन्ता- 
दी्तानराकेद्ुतिमभ्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 
किरीटिनं श्दटयन्तं गदिनं | मै प्रापको सुकुटयुक्त, गदायुकत, 


: चत्रिणं चक्गवन्तं | चक्रयुक्ते, सब भ्रोरसे भकाशसम्पन्च 
गदावस्त चाक्रण चेक्रवन्त च 4 ~ र 
। ॥ | | श्रौर  वेजशुज्जरूप देख रहा ह 
सवंत दीश्चिमन्तं तेजःपुञ्चरूप ¦ तथा मे भ्रापको दुनिरीक्ष्य यानी 
(+ ~ _ + | देखनेमे भ्रशक्य समभ रहा हें । 
दाम्‌रच खष्ट्य- ध र 
॥ म ति ज्म उसमे कारण यह्‌ है कि जिनकी 
रेक्यम ; त्त्र हतुः दाव | दृति प्रभा प्रज्वलित अग्निश्रौर 
श्नलाशयोद्‌ तिरि चतिस्तेजो दीप्तिमान्‌ सू्यके ॥॥ हो एवं इसी 
= कारण जो भ्र्रमेय हौं अर्थात्‌ ^एेसे 
यस्थ तम्‌ $ अत एवाप्रमेयमेव्‌- | ही है" इस तरह जिनके विषयमे 
त तं निश्चय न किया जा सके- 
व एसे भ्रापको मं सन श्रोरसे 
समन्ततः पश्यामि ॥ १७ ॥ .। देखता हूं ॥ १७॥ 


णर "+ ¬ पक 
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यस्मादेवं तवातक्यमेश्वयं | जिससे कि श्रापका एेश्वयं तकसे 
तस्मात- प्रतीत है, इसलिये- 
तमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः राश्वतधमेगोप्ता 


सनातनस्खं पुरुषो मतोमे।॥ १८ ॥ 


त्वमेवात्तरं परमं बह्म । कथ- 
भ्भूतमर्‌ १ वेदितव्यं शुक्त 
भिर्ञातव्यम्‌ । त्वभेवाप्य 
विश्व्य परं निधानं निधीयने- 
ऽस्मिन्निति निधानं प्रक्र 
आश्रयः । अत एवं तमव्यथा 
नित्यः ज्चाश्चतस्य नित्यस्य 
धर्मस्य गोप्रा पाठकः 
धिरन्तनः पुरूषो मे मम मतः 
-सम्मताऽपि ॥ १८ ॥ 


श्रापही प्रविनादो परम ब्रह्य रै। 


। केसे ब्रह्य ! रग्न वृरूषोद्रारा जानने- 
| योगर । ग्रापदही इस विदवके परम 


निवान ह भ्र्थात्‌ जिसमे रखा जाय 
वह्‌ निधान होता है, इस व्युत्पत्तिके 
म्रनुस्ार श्राप उक्कृष्ट प्राश्य ह| 
ग्रतएव श्राप ॒ग्ययरदहित्त- नित्य हँ 
तथा सदा रहुनेवाले नित्य धम॑के 
गोप्रा-पालक हँ ञ्रौर अ्रापकोर्मे 


सनतने- | सनातन पुराण पुरुष मानता ह; 


प्रापके विषयमे भेरी ेी दही 
मान्यता हे ॥ १८ ॥ 


~: ग 


फ्रि च- 


| तथा- 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य- 


मनन्तबाहू 


रारिसूयनेत्रम्‌ । 


पश्यामि तवां दी टताशषक्तर 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ १६ 


२३९० 





अनादिमभ्यान्तयुत्पत्तिस्थिति- 
प्रजयरहितम्‌, अनन्तवीयंम्‌- 
अनन्तं वीयं प्रमाघो यस्य तम्‌, 
अनन्तां अनन्ता बीयवन्तो 
बाहषो यस्य तम्‌, शशि 
घूयो नेत्रे यस्य तादशं तवां 
पश्यामि । तथा दीप्रो हुताशेऽ- 
ग्निवकतरेषु यस्य तम्‌ । स्वतेजसा 
इदः विश्वं तपन्तं संतापयन्तं 


श्रीमद्भगवद्गीता 





| अध्याय 





[^ । ४,४४७.2 “0 





मे श्रापको भ्रादि, मध्य भ्रौर भ्रन्त- 
से शून्य--उत्पत्ति, स्थिति शओ्रौर 
प्रलयसे रहित, श्रनन्तवीयं--श्रनन्त 
( भ्रसीम ) वीयं-प्रभाव है जिनका 
एेसै; श्रनन्तबललाली हाथ हों जिनके 
एसे, एवं चन्द्रमा भ्रौर सूयं जिनके 
तेवरहो, एसे देख रहा हूं । तथा 


। जिनके युखोमे प्रज्वलित भ्रमि हो, 


पसे श्रापको श्रपने तेजसे इस विश्वको 


५ 





प्रयामि ॥ १६ ॥ संतप्त करते हुए देख रहा हँ ॥ १९॥ 
# च- | तथा- 
द्ावाप्रथिव्योरिदमन्तरं रि 


* भजक 
व्याप्तं वयेकेन दिराश्च सवः । 


ह्रादं 


रूपसुमं तवेदं 


रोकन्रयं पव्यथितं महात्मन्‌ । २० ॥॥ 


ावापृथिष्योरिदमन्तरं हि 
अन्तरिक्ञं त्वयेवेन व्याप्तम्‌ | 


दिश्चश्च सवां व्याप्रा अद्शुतम- 


दृषटपूवं त्वदीयमिदयग्रं घोरं रूपं 
दष्ट्वा लोकत्रयं भ्रव्यथित- 
मतिभीतं पश्यामीति पूरवस्येवा- 
युषङ्गः ॥ २० ॥ 


यलोक प्रौर पृथ्वीके बीचका यह 

सम्पूणं प्राकार एकमात्र प्रापकः 
दारा ही व्याप्त होरहाहै तथा 
सम्पणं दिशां मीव्याप्नहोरही 
हँ । हे महात्मन्‌ ! श्रापके इस पहले 
न देखे हुए, प्रदुमुत, घोर, उग्र 
रूपको देखकर तीनो लोक व्यथित. 
प्रत्यन्त भयभीत हो रहे ह, पेसा 
मे देखता हं । इस प्रकार यहाँ भीः 
पूवंदलोकगत “पश्यामः क्ियाकाः 
सम्बन्ध है ॥ २०॥ 


नि | 
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भीषरीरीकासदिते 
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वि 


क च- 


| स्व 


अमी हि तवां सुरसद्का विदन्ति 


केचिद्धीताः 


प्राञ्जख्यो ग्रणन्ति ! 


स्वस्तीत्युक्ता महपषिंसिद्धसङ्घाः 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कखाभिः।॥२१। 


अमी सुरसङ्घा भीताः सन्त- 
स्त्वां विशन्ति शरण प्रविशन्ति । 
तेषां मध्ये केचिदतिमीता दूरत 
एव॒ स्थित्वा कृतसम्पुटकर- 
युगलाः सन्तो गृणन्ति जय जय 
रकेति 


स्पष्टमन्यत्‌ ॥ २१॥ 


रक्त प्राथंयन्ते | 


ये देवताश्रोके सुदाय भयभीत 
हो श्रापकी शररामे श्रा रहैर्ह। 
उनमेसे कितने ही भ्रति भयभीत हो 
दूर ही स्थित होकर दोनों हाथ जोडे 
कुठ कहते ह--ग्रापको जय हो, 
जय हो, रक्षा कीजि्यि, रक्षा 
कीजियि--इस प्रकार प्राथना करते 
ह। ( महषियों श्रौर सिद्धोकि 
समदाय कल्याण हो" एेसा कहकर 
प्रचुर स्तोत्रोहारा भ्रापकौ स्तुति 
करते हं ) इस प्रकार श्रन्य पदोका 
प्रथं स्पष्ट हे ॥ २१॥ 





कि च- 


| 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विश्वेऽश्िनो मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धवेयक्चासुरसिद्धसङ्का 
वीक्षन्ते त्वां षिस्मिताशेव सवं ॥२२॥ 


स्द्राश्वादित्याश्च वसव्यं च 


रुद्र, श्रादित्य, वसु श्रौर साध्य 


साध्या नाम देवाः, विखवैदेवाः 1 नामक जो देव हँ तथा विश्वेदेव रौर 
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धश्चिनौ देवौ, मरुतो मरुद्रणाः, 
ऊष्माणं पिबन्तीत्युष्मपाः 
पितरः । डष्पभागा हि पतिर 
{ कष्यदुर्वेदीय तैत्तिरीय काद्य 
1 र 1 ?० ) इत्यादिश्रुतेः, 
स्मृतिश्च--यवटुष्टं मवेद्नन 
याकदट्नन्ति वाग्यताः । पितरस्ता- 
चदरनन्ति याववोक्ता हविगुराः” 
{ भनुस्परति ३। २९७ ) ® इति । 
गन्धांश्च यत्ताासुराश्च धरिरोच- 
नादयः सिद्धानां सद्गाधते 
सवं एव हि विस्मिताः सन्त- 


श्रीसद्धगवट्रीता 


[ अन्याय 





दोनों अ्रदिवनीकूमारदेव एव॑ जो 
मरुद्र हं तथा गरम भन्न पानेवाले 
जो. पिव्ृगण ह, भ्र्थात्‌-“पितृगण 
उष्ण अन्नको ही अपने भागक 
रूपमं ग्रहण करते है इस श्रतिसे 
पितरोका ऊष्मपाः होना सूचित 
होता है तथा इसी बातको व्यक्त 
करनेवाली-'जबतक अन्न उष्ण 
है, जवतक भोक्ता विध्रभण मौन 
ही भोजन करते है ओर अबतक 
हविष्यके गुण्तेका वर्णन नहीं किया 
गया, तभीतक पित्रगण उख अश्ना 
भोजन करते है ।: यहु स्मृति 
भी हे। गन्धर्वं, यक्त श्रौर विरोचन 
प्रादि दैत्यलोग एवं सिद्धोके 
सश्रदाय-वे सब-के-सब विस्मित हृए 

गे देख रहे है--इस भकार 


स्त्वां वीचन्त इत्यन्वयः ॥२२॥ | भ्रन्वय है ॥ २२॥ 
कि च- | तथा- 
रूपं महत्ते बहवक्तननेत्र 
महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ । 
बहूदरं बहुदष्राकराटं 
ह्र खोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ।२३॥ 
ह महाबिहा 2 ःयूनत | हं महाबाहो ! आपके इस महान्‌- 
तव सरूपं दष्ट्वा लसंकाः | भ्रत्यन्त श्रोजस्वी रूपको देखकर सब 
सव॒ ्रव्याथेता अतिभीताः । | लोक अत्यन्त व्यथित है-बहूत उरे हुए 
तथाह च प्रव्यथि- | है, वसे ही मे भी भ्रत्यन्त व्यंधितहो 


कः यहू{कं पारम मनुस्मृतिके पाठसे ऊक न्तर इ। 
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तोऽस्मि । कीदशं रूपं दृष्टवा ! 
` बहूनि वक्त्राणि नेत्राणि च 
य््मिस्तत्‌, बहवो बाहव ऊरवः 
पादाथ यर्स्मिस्तत्‌, बहूनि 
उदराणि यस्मस्तत्‌, बहुभि- 


राहुं । केरे खूपको देखकर ? 
जिसमे बहुत-से गख श्रौर नेत्र 
तथा बहुत से हाथ, उऊख्श्रौरपैरर्है 
एव जिसमे बहुत-से पेट हँ तथा जो 
बहूत-सी दादोके कारण भ्रव्यन्त 
विकराल-विकृत भ्र्थातु रौद्र 


^ + 3 उरावना , पसे ङूपको 
दाभिः करार षिकृतं रद्र 2 । = ॥ मयभ्रीत हो 
भिस्य्थः || २३ ॥ रहे हं ॥ २३॥ 
~~ ~~ ~ आ 


न॒ केवरं भीतोऽहमित्ये- 
तावदव, अपितु-- 
नभःस्प्ररां 
उ्यात्ताननं 


` मं केवल डरता हं, इतना ही 
| नहीं है, भ्रपितु- 
दीप्तमनेकवर्णं 


दीस्तविरालनेत्रम्‌ । 


हृष्टा हि त्वां प्रजयथितान्तरात्मा 
धृति न विन्दामि रामं च विष्णो ॥२४।। 


नभः स्पृर्चतीति नमःसपक्‌ 
तम्‌ अन्तरिक््ध्यापिनमित्यथंः; 
दाप्तं तेनोयुक्तम्‌, अनेके वर्णा 
यस्य तमनेकवण॑म्‌, व्यात्तानि 
विष्रृतान्याननानि यस्य तम्‌, 
दीप्तानि पिकश्षारानि नेत्राणि 
यस्य तम्‌ , एवम्भूतं त्वां दृष्टवा 
प्रन्यथिताऽन्तरा्मा मनो यस्व 
साऽहं धृतिं धेयुपरमं च न 
रमे | २४॥ 


हे विष्णो! श्राप प्राकाशको द 
रहे ह~ भ्र्थात्‌ भ्रन्तरिक्षमे व्याप 
है, दीप्रिमान्‌-तेजसे गरुत रहै, 
जिनके श्रतेक वणं है-एेसे अ्रनेक 
वरंवाले--विविध रंगवाले है, बाये 
गये म्र्थात्‌ फेले हए हँ मूख जिनके 
एसे हं, दीत्निमान्‌ विश्ाल नेर 
जिनके पसे है, पेषे ख्पवाले 
आपको देखकर जिसका श्रन्तरात्मा 
यानी मन ग्याकूल हो गयाहे रेता 
मे धेयंको-शान्तिको भी नहीं 
पारहाहूं।। २४॥ 





क्वीन 
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फि च- | तथा- 
द॑ष्राकराङानि च ते सुखानि 
रष्व कालानलसंनिभानि । 


दिदोन जनेन खमे च रामं 


पसीद देवेदा 


जगन्निवास ॥२५॥ 


भो देवैश्च, तब मुखानि दृष्वा | हे देवेश ! श्रापके ग्खोको देलकर 


भयावेशन दिशो न जानामि 
शम सुखं च न ठ्मे। मो 
जगन्निवास, प्रसन्नो भव। 
कोटसानि मुखानि ? दष्ाभिः 
करारानि, कालानलः प्रक- 
याग्निस्तत्सदश्ानि ॥ २५ ॥ 


मके अवेशसे मन तो दिशाश्रोको 
जानताहु भ्रौर न शान्ति यानी 
सूखको ही पा रहा ह; इसलिये 
हे जगल्तिवास! श्राप प्रसन्न 
होदये । केसे हं श्रापके मुख ? जो 
दादोके कारण ग्रति विकराल श्रौर 
प्रलयकालकी भ्रग्तिके सदश्च 
भयंकर ई ॥ २५॥ 


ररी 


“यचान्यदूदरष्टुमिच्छति" इत्यनेना- 


स्मिन्सग्रामे भाविजयपराजया- 
दिकं च मम देहे परयः इति 


यदूभगवतोक्तं तदिदानीं पर्य- 


न्नाह "अमी च ' इति पश्चमिः- 


अन्य भी जो कुड देखना 
चाहता है" इस वाक्यसे भगवनन 
जो यह कहा था कि--“इस युद्धमे 
भावी जय-पराजय भ्रादिको भी 
मेरे शारीरम देख छठे" उसे श्रव 
देखता हश्रा श्रजुन “अमी च 
इत्यादि पाँच इलोकोद्रारा 
कहता है-- 


अमी च स्वां ध्रतराष्टस्य पुत्राः 


सवं 


सहेवावनिपालसङ्कः 


भीष्मो दोणः सूतपुत्रस्तथासौ 


सह स्मदीयेरपि योधमुख्यैः 


॥॥ २६।।' 
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असी धृतराष्रस्य पुत्रा दु्यो- | ये धृतराषटके दुरोन भ्रादि घव-के- 


धनादयः स्वे अवनिपालानां 
जयद्रथादीनां राज्ञं संयेः 
सहेव तव वक्त्राणि विश्चन्तीत्यु- 
त्रेणान्वयः। तथा भीष्मश्च 
द्रोणश्चासीं घ्तपुत्रः कर्णश्च | न 
केवरं त एव विद्चन्ति अपितु 
प्रतियोद्धारे येऽस्मदीया योध- 
सख्याः शिखण्डिधुष्टदुम्नादय- 
स्तैः सह ॥ २६ ॥ 


सब पुत्र भूपाल जयद्रथ श्रादि 
राजाप्रोके समुदायोसहत दही 
भ्रापके मूखोमिं प्रविष्ट हो रहे ह । 
यहा श्रमीः अआ्रादि कर्वपदोका 
ग्रगले श्लोकम राये हृए "विशन्ति 
क्रियाके साथ प्रन्वय है। तथा 
भीष्म, द्रण श्रौर वह सूतपुत्र कणं 
भी प्रविष्ट होरहा है। केवलवे 
लोगही पविष्ट हो रहे ह एेसा 
नही, कितु हमारे पक्षके मी जौ 
वीर उन स्तवका सामना करने- 
वाले शिखण्डी श्रौर धृष्टद्युम्न 
प्रादि मुख्य-मुख्य योद्धा लोग हुः 
उनके सहित दही सब प्रविष्टो 
रहे हँ ।। २६॥ 


कन्नव्यो) 


वक््ाणिते त्वरमाणा विदन्ति 


द्राकराखानि 


केचिद्विखग्ना 
संटश्यन्ते 
थ॒एते स्वे त्वरमाणा 
धावन्तस्तव दष्टाभिः करालानि 
वक्त्राणि विशन्ति तेषां मध्ये 
केचिच्चृणींङृतेरुत्तमाङ्गैः शिरो- 
भिरुपलक्षिता दन्तसंधिषु 
संरिठष्टाः संदृश्यन्ते. ॥ २७ ॥ 


भयानकानि । 
दरानान्तरेषु 
चूणितेरुत्तमाद्धैः ।। २७॥! 


ये सब शशीघ्रतापुवक दौड़ते हए 
ग्रापके दादुके कारण विकराल 
भयानक मखो पवेश कर रहे हु । 
उनमेसे कितने ही चरणं कयि हए 
सियोसे उपलक्षित हो भ्रापके 
दिके दराजोमेे चिपके हुए 
दिखायी दे रहे रह ॥ २७ ॥ 


---ननन 2 --~~-----~ 


:३ १8 श्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय 


प्रवेश्मेव दष्टान्तेनाह- प्रवेश करनेको श्ियाको ही 
उदाहरणसे बताता है- 


यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा 
विशान्ति वक्त्रारयभिविञ्वलन्ति ॥२८॥। 
नदीनामनेकमागंप्रृत्तानां जसे प्रनेक मार्गोद्रारा बहती हई 
यहोऽम्बूनां बारीणां वेगाः | नदियोके बहुत-से वारिवेग-जल- 
प्रवाहाः सथद्ामिषखाः सन्तो | भवाह समु्रके सम्मुख हए समुद्रकी 
यथा समुद्रमेव द्रवन्ति प्रविशन्ति | ओरदही दौड़ते हँ यानी उसमे 
तथा अमी ये नरःोकवीरास्ते- | वटि होते ६ वैसे हीये जो 
ऽभिविज्यलन्ति सवतः प्रदीप्य- नरलोकके वीर हं, वे भ्रपिके सब 
मानानि तव॒ वक्राणि | रोर प्रज्वलित-्रदी्त मुखोमे 
प्रविश्चन्ति ॥ २८ | भरविष्टहो रहे है॥ २८॥ 
न्म र 
अवश्चत्वेन प्रवेशे नदीवेगो | परवश होकर प्रविष्ट होनेमे नदी- 
दृष्टान्त उक्तः, बुद्धषू्कभवे्े कै वेंगका उदाहरण दिया, श्रव 
 इषडद्व कम्वर बुद्धिपूवंक भवेशा करनेमे उदाहूरण 
दष्टान्तमाह्‌-- देते है-- 
यथा प्रदीसं उ्वलनं पतङ्गा 
विद्रान्ति नाशाय सभ्रच्येगाः । 
तथेव नाशाय विदरान्ति छोका- 
स्तवापि वक्त्राणि सम्रदेगाः ॥२६॥ 
प्रदोप्तं ज्वलनमम्नि पतङ्गाः | जैसे सूष्ष्मपक्षिविरोष-पतंगे जान. 
सु चमपक्लिपिरेषा बुद्धिपूव कः बृक्षकर वदृ हुए वेगके सथ 
नभर द्धो वेगो येषां ते यथा नाश्नाय । मरनेके लिये ही प्रज्वलित श्रगिनिभें 
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मरणायेब विशस्त तथैव लोका | भविष्ट होते ई वैसे ही ये सश्र योधा 
एते जना अपि ठव भ्ुखानि | लोग भ॑ प्रापके गुलो बड़ वेगके 
9 साथ मरनेके लिये प्रविष्टि हो 


प्रविश्षन्ति ॥ २६ ॥ रहे ह ॥ २६९॥ 
ततः किमत शह- | उसके बाद क्याहो रहा है? 
सो बताता है- 
लेखिद्यसे असमानः समन्ता- 
ल्लोकान्समयान्वदनेन्वैरद्धिः । 
तेजोभिरापथ जगत्संमय 


भास्तस्तवोयाः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०।। 


ग्रसमानो गिटम्‌ समग्राल्नोकान्‌ | श्राप सव लोगोको - इन समस्तः 


सर्वानेतान्वीरान्‌ समन्तातसर्बतो । न. सव श्रोरसे श्रपना ग्रास 
लेलिद्यते-अतिदयेन भक्षयसि, | वनाते-निगलते इए गरतिशय वेगे 
9 | जते है-षखा रहे है । किनके 
कः ज्वलदवदनः * [क च.६ | दारा} भ्रन्वलित मुलोके हारा ? 
विष्णो, ठव भासो दीकषवस्तेजो- | तथा हें विष्णो ! प्रापकी प्रभा 
भिविस्फुरणेः समस्तं जगद्वया- | दीप्तया शपते तेन भ्र्थातु चभकसे 
प्योग्रास्तीत्राः सत्यः प्रतपन्ति | समस्त जगतुको व्याप्त करके उग्र- 
संतापयन्ति ॥ ३० ॥ | तीव्रो संतप्त कर रही ह ॥ ३०॥ 


थत एवं तस्मा१्‌- | जव कि एषा है, इसलिये- 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमोभ्स्तु ते देववर प्रसीद । 


३१८ शीलतः द्वत [ अध्याय 


विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमादयं 
न हि प्रजानामि तव प्रबृत्तिम्‌ ॥३१॥ 


भवानुग्ररुपः क ॒इत्याख्याहि | रेस उपर रूपवाले ्रापकौन है ! 


क ¡ नमोऽस्त, है | यह मुभे बताये । श्राप को 
थय । ते तुभ्यं नमऽसतु, हं | ह्‌ द हो, हे देवधर ! श्राप 


 देषवर प्रसीद परस॒ना भन्‌ । | प्रसन्न होड्ये । श्राप श्रादिपुरुषको 


भवन्तमाचं परुषं धिशेपंण ज्ञातु- | यै विरोषरूपे जानना चाहता हू 


मिच्छामि यतस्तव प्रवृत्ति चेष्ट | क्योकि भापकी परवृत्ति यानी 
चेष्टाको भ्र्थात्‌ श्राप किस प्रयोजनसे 


किमथमेव॑वृत्तोऽपीति न | ठेसी प्रवृत्ति ( चेष्ठा ) कर दै है ? 


जानामि । एवम्भूतस्य तवं | यह मे नहीं जानता । श्रथवा इस 
। ~~ | प्रकारके रूप तथा चेष्टावाते 
प्रत्त वातांमपि न जानामीति | शरापको भवृत्त-वृत्तान्त था बाताको 


वा॥ ३१॥ मी मे नहीं जानता ॥ ३१॥ 


एव प्राथितः सन्‌ "कालोऽस्मि" | इस प्रकार प्रार्थना की जाने. 
पर (क्रालोऽस्मिः इत्यादि तीन 
इति तरिभिः- क्ोकोहयारा- 


श्रीमगवानुवाच- | श्रीभगवान्‌ बोले- 
कारोऽस्मि रोकक्चयञ्रतप्रबरद्धो 
खोकान्ससाहतमिह पवृत्तः । 
ऋतेऽपि तां न भविष्यन्ति सर्वे 
येऽवस्थिताः पत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ 


खोकानां त्यक्ता परृदधोऽप्ुग्रः मे लोगोका नाश करनेवाला बढ़ा 


क णिन्‌ | इग्रा भ्रति उग्र 4 काल हं । लोको-- 
च्(स्त कक्ताच्‌ ्रापपनः | शरयात्‌ पराणिर्योका संहार करनेके 


रंहतुमिह रोक प्रहृतोऽस्मि । | लिये इस लोकमे प्रवृत्त हुभरा ह 
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„ ५“ श कि चितो नोः जि पि हिन्व" कम स 


अतः ऋतेऽपि स्वां इति त्वां | श्रतः तेरे बिना भीत मारनेवाला 
हन्तारं विनापि न भविष्यन्ति ५१.३५ ४ मो १ ध 
(> ज((वत्‌ नह्‌। बच | 
न जीविष्यन्ति । थयषि वा | यद्यपि तेर्दारा ये लोग मारे 
न हन्तव्या एते तथापि मया | बानेयोग्य नही है तो मो सद 
कालात्मना ग्रस्ताः सन्तो | ष ष ५ ि 
रिष्यन्तस्येव । फे ते ? प्रत्यनी- ' बना लिये जानेपर मरगे ही) 

भ य | ध 1 कौन ह: अ्रनीक-श्रनीक ४ सेन्य- 
फेपु अनीकान्यनीकानि प्रति । सेव्य) मे यानी ष्म श्रौर 
भीष्मद्रोणादीनां सर्वासु सेनासु ! दोणाचायं श्रादिकी जो पृथक्‌- 
अ ~~~ : पृथक्‌ सेनां हु, उने जो-जो 
य याद्धारोऽवस्थिताप्ते सर्वेऽपि | बोटालोग स्थि" ८ 
4 २२॥  निस्संदेह मरेगे ।॥ ३२॥ 





ननम, जर. 


यस्माद्‌ एवम्‌ | जब कि यह वात है- 
तस्माच्वसुत्तिष्ठ॒ यदो रभस्व 
जिखा शत्रून्‌ सुडष्व राज्यं समृद्धम्‌! 
मयेवेते निहताः प्रथमेव 
निमित्तमात्रं भव सभ्यसाचिन्‌ ॥२३॥ 


तस्माच युद्धायोत्तिष्ठ, देवेरपि | इसतिये तू युद्ध करनेके निमित्त 
६ . -. | खडा हो भ्रौर जिनपर विजय पाना 
दुर्जया मीष्मद्रणादयोऽजु नेन | देवताभ्नके लिये भो श्रत्यम्त कटिन 
निभित (2 था, उन मीष्म-द्रोण श्रादि वीरोको 
निनिता हत्येवभ्भूतं यशो कमस्व प्रजनने जीत लिया" च 
रपु । अयत्नेन शगरज्धितवा | षुयशको _ भ्रात कर । विना 
क ~ | यत्नके ही शवुभ्रोको जीतकर 
समद राज्य युड्च् । एते च । समृद्िशाली राज्यका उपभोग 
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त्व॒रशात्रवस्त्वदीथयुद्धास्पूमेव ¡ कर । ये तेरे सब रशाश्रगणा 
~ ~ = {- | तेरे गुड करनेके पहले ही 
निहतप्राया- 
र थ ॥ , | मुज्ञ कालघ्वरूपके द्वारा ही प्रायः 
स्तथापि त्वं निमित्तमात्रं भव | मार द्यि गये है तो भीहे 
हे सव्थसारि सव्येन वाम- सव्यसाचिन्‌ | तू निमित्तमात्र ॥ हो 
४ वा ॥ ४ कः क जा; बाय हाथसे भी बाणोका 
हस्तेन साचितु न्सवातु संधान करनेका जिसका स्वमाव 
छीतं यस्येति व्युत्पच्या वामे- है, इष॒ श्युतयत्तिके भ्रनुसार 
तय वामहस्तसे भा बाण चलानेके 
नापि बाणदेपात्‌ सन्यसाच।रयु- कारण अजुन “सव्यसाची, नामः 
च्यते | ३३ ॥ कहा जाता है ॥ ३३ ॥ 





न्त चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः' | तेरी जो यह शङ्का है कि ( जय- 
॥ ~ , पराजय; दोनोमेसे कौन हभलोगोके 
इत्यादियां रश्ङ्ा सापि न ` त्वि प्रधि सम्भव है! इत्यादि 
| वह्‌ भी । नहीं करनी चाहिये -यहटु 
कार्येत्याह-- । कहते ई 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कणं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतस्तिं जहि मा ध्यथिष्ठा 
युध्यस्व जतासि रणे सपत्नान्‌ ॥३४॥। 
येभ्यस्त्वं शङ्कसे तान्द्राणा-। जिनसे तू सशङ्क रहता है, उन 
हीत्मयै स्वं ~. । द्रोण, भीष्म, जयद्रथ भ्रौर कणं 
+. लो त भादि म्न्य सब वीर योद्धा््रोको, 
घातय । मा व्यधिष्ठाः-मयं मा | जिन्दंमेहीमारच्काहुःतुमार, 
†:, सपनानृशत्र्‌ रमे युध ग्यथित न हो-मय मत कर।तु 
काम सपत्नान्थनुन्‌ रण युद्ध | रणक्ेत्रमे-- युद्धस्थलमे सपलो- 
निश्चितं जतासि जेष्यसि ॥२४।॥ । शतुश्रौको निश्चय ही जीतेगा ॥३ ४॥. 
-पर-- | 


॥ + 
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ग्रति- 
संजय उवाच - 
पतच््रुत्वा 


क्रताञ्जदलिर्विपमानः 


श्रीधरीरीकासदहित 


ततो यद्‌ व्त्तंतद्‌ धृता | उषके बादजो घटना हई उसे 
घृत राष्टसे- 
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संजयने कहा-- 


वचनं केरावस्य 


किरीटी । 


नमस्क्रत्वा भूय पवाह्‌ कृष्णं 


सगददं 
एतत्पू्व ्टोकत्रथात्मकं केश- 
वस्य वचनं श्रुत्वा वेपमानः 
कम्पमानः ङिरीयवर्जुनः 
कृताञ्जलिः सम्पुरीकृतदस्तः 
कृष्णं नमस्कृत्य पुनरप्याह 
उक्तवान्‌ । कथमाह ? मय- 
हषाद्याषेशवशाद गद्गदेन कण्ड- 
कम्पनेन सह वतत इति सगद्‌- 
गदं यथा मवति तथा, फ च 
भीतादपि भीतः सन्प्रणम्यावनतो 
भूत्वा ॥२१५॥ 


भोतभीतः प्रणम्य ॥ ३५॥ 


एर्ववर्ती तीन शलोकोकि रूपमे के 
हुए केदावके इस वचनको सुनकर 
कापिता हृभ्रा भर्जन दोनों ह्‌।थ 
जोड भगवान्‌ श्रीकृष्एाको नमस्कार. 
करके फिर कहन लगा। किस 
प्रकार कहने लगा ? भय भ्रौर हषं 
आदिके प्रावेकशवश गद्गमद--कण्ठ- 
कम्पनसे गुक्क-सगद्गद वाणीः 
जेसे बोली जाती है उस तरु. 
बोलकर तथा भयसे भीत अत्यन्त 
भयभीत हौ प्रणामपूवेक अवनत 
होकर बोला ।। ३५ ॥ 





स्थाने' 
प्याक्ितिः- 
प्रजन उवाच- 


इस्येकादजलभिरजंन- 


"स्थात" यहसि लेकर ग्यारह 
दलोकोंतक अरजुंनका कथन हे-- 


| भ्रजुन बोला-- 


स्थाने हषीके तव॒ पकी्त्या 


जगत्प्रहष्यत्यनुरज्यते 


गी° श्री° टी° २१- 


च | 
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8 # . ० + 9 १? ॥ 5.0 9 0 2. 09 0 9 





रक्तांसि भीतानि दि्चो वन्ति 
सवे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्काः ॥ ३६ ॥ 
स्थाने इत्यव्ययं युक्तमित्य- । स्थाने यह्‌ अव्ययपद (उचित के 
स्मिन्नर्थे । है हृषीकेश, यत | अथे है । हे हृषीकेश ! जिससे कि 
एवं त्वमदृतप्रमाबो भक्त- | राप पसे प्रदुभुत प्रभावशाली भ्रौर 
. ४ त्य | भक्तवत्सल हं, इसलिये भ्रापके 
चर्क्च  अत्स्तच मक्त्वा | कीतंनसे-माहातम्यका वणेन कने- 
माक्नत्म्यसंकोतनेन न केवल-| से न केवल गँ ही श्रति हित 
महमेव प्रहष्यामि र्वितु! हंता रितु समस्त जगत्‌ प्रति 
जगत्स्वं॑ हष्यति प्रकरेण । हष्त दील है मानी भ्रत्यन्त हष 
हष प्राप्नोति, एतत्तु स्थानें 


को प्राप्त होता है, यह्‌ सवधां 
युक्तमित्य्थः । तथा जगद्‌- 


= बसिभ्नानवरूमू- 


उचितहीदहै, यह भावहै। तथा 


समस्त जगत्‌ जो श्रनुरागको भी 
जुशज्यते चातुरागं चोपेति इति | पाता है, एवं राक्नसलोग जो 
यत्‌, तथा रक्तांसि भीतानि | मयमीत होते है श्रौर नाना 
सन्ति दिजः प्रति द्रवन्ति दिलाम्रोको शरोर माग रहे हँ तथा 
यखायन्त इति येत्‌, स्वे | योग, तप श्रौर मत्र श्रादिद्रारा 
यागतपामन्व्रादिसिद्धानां सङा | सिद हए लोगोके सशरुदाय जो 
नमस्यन्ति प्रणमन्तीति यत्‌, | प्रापको प्रणाम कररहेहँयह भी 
शत्च स्थाने युक्तमेव न॒चित्र- | उचितहीदहै; भावं यह्‌ कि इसमे 
मित्यथः ॥ ३६ ॥ । कोई विचित्र बात नहीं है ॥ २६॥ 


गवय वत ९ येय १ वकययदामखममय नयमानः 


तत्र हेतुमाह- । उसमे कारण बताता हे-- 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे बह्यणो ऽप्यादिक्् । 
अनन्त दवे जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 


११ | 





हं महात्मन्‌, हं अनन्त, हं 
देवेश, ह जगन्निवास, 
कस्माद़ताः त्यं न नमेरन्न- 
-मस्वार न इयुः । कथम्भृताय ए 
ब्रह्मणोऽपि गरीयसं युरुतराय, 
आदिक्त्रे च व्रह्मणोऽपि 
जनकाय, किं च व्यक्तम्‌ 
असदव्यक््तं च ताभ्यां परं 
मूठकारणं यदक्तरं बह्म तच्च 
त्वमेव । एतेनवमिहतुमिषस्तवां 


सर्वे नमष्यन्तीति न चिरि 
प्मित्यथंः |! ३७ ॥ 


फ च- 


त्वमादिदेवः युरुषः 


भ्रीरप्र ६ हित 
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हे महाप्मन्‌ ! हे श्रनन्त! हे 
देवेश ! हे जगन्निवास ! भ्रापको 
ये लोग कैसे नमस्कार न करं? 
ग्राप केसे हं? ज्रह्यासे भी 
गरिष्ठ--गरुतर ह; तथा भ्रादिकर्ता 
ग्रथत्‌ ज्ह्याके भी उत्पादक 
हं एवं जो कुच भी सतत्‌ थानी व्यक्त 
प्रौर भ्रसत्‌ यानी अव्यक्त है तथा 
उन दोनेसि पर यानी मूल कारण 
जो श्रक्षरनब्रहया है, वहु भी भ्राष 
ही ह। भाव यह्‌ कि इन नौ 
हेतुभ्रोके कारण श्रापको खब 
नमस्कार करते ह--इसमे कोई 
विचित्र बातत नहीं है \॥ ३७॥ 


। तथा- 


पुराण 


स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वन्तासि वेयं च परं च धाम 


त्वया 
सवभादिदषो देवानामादिः 


ततं विश्वमनन्तरूप । ३८ ॥ 


(१) श्राप श्रादिदेव हँ-देवोकि 


यतः पराणाऽनादिः पुर्षस्त्वम्‌ । | रादि कारण हँ; क्योकि (२) 


अतएव त्वमस्य विश्वष्य पर 


शनिधानं ठयस्थानम्‌ | 


ग्राप श्रनादि-पुराण पुरुष ह 
इसी कारण (३) श्राप इस 


तथा । विहवके परमनिधान यानी लयस्थान 





नौ हेतु ये रदै-{१) च्राप महात्मा हं, (२) श्रनन्त है, (३) 
देवेश्वर है, ( ४ ) जगत्के श्रधिष्ठान है, ( ५) ब्रह्मासेभी गरिष्ठ, (६) 
ब्रह्माके मी उत्पादक श्रादिखश है, (७ ) सत्‌ हं, ( ८ ) श्रत्‌ ई, (£ ) तथां 
सत्‌-श्रसत्‌से परे उनका मूक कारण श्रध्वर ब्रह्म है--ईइन नौ कारणोसे सत्र लोग 


आपको प्रणाम्‌ करते ई ! . 
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श्रीमडगवद्गोता 


[ अध्यायं 





विश्व्य वेत्ता वेदिता ज्ञाता च 
त्वम्‌ । यच वेद्यं वस्तुजातं च 
धाम॒ च वैष्णवं पदं तदपि 
त्वमेवासि | अतएव हे अनन्त- 
रूप, त्वयेव विश्वमिदं ततं 
व्याप्रम्‌। एतैश्च सपभिर्हैत- 
भिस्त्वमेव नमस्काय इति 
भावः ॥ ३८ ॥ 


है; तथा (४) श्राप ही विवके 
ज्ञाता यानी जाननेवाने मीदहं। 
तथा (५) जौ जाननेयोग्य वस्तु- 


मात्र है ग्रौर (६) परमधाम 


यानी विष्ठाका परम पद है, वहः 
भीभ्रापहीहैं। ग्रतएव हे श्रनन्त- 
रूप परमेइवर | ( ७ ) प्रापके दारा 
ही यहु विश्व व्याप्ठ है। भावः 
यहु कि इन सात कारणे 
भ्राप ही नमस्कार करनेकेः 
योग्य ह ॥ ३८ ॥ 


“~, , मि 


इत्थ ` त्वमेव सर्वै नमस्कायंः 


सवं देवात्मकसादिति स्तुवन्‌ 


स्वयमपि नमस्करोरि- 
वायुयंमो.ऽग्निवैरुणः 
पजापतिश्त्वं 


निम्नाङ्कितकारणोसे भी भ्रापहीः 

सबके द्वारा नमस्कार करनेयोग्य 
है; क्योकि श्राप सवेदेवस्वरूप रह; 
इस प्रकार स्तुति करता हृग्रा 
श्रजुन स्वयं भी नमस्कारः 
करता है- 


दाराङ्कः 
प्रपितामहश्च । 


नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकुखः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३६॥ 


वाय्वादिरूपस्त्वमिति सवं. 


देवतारमकत्योपलचणार्थुकतम्‌। 


ग्राप वायु, यम, श्रन्ति, वर्ण 
प्रोर चन्रमा हुं। यहाँ वायु 
भ्रादिह्प बताना भगवाद्कीः 


सवेदेवस्वरूपताका _ उपलक्षण. है 
्र्थात्‌ ज्ञान करानेके लिये संकेत 


प्रजापतिः पितामहस्तस्यापि जन- | हे । श्राप प्रजापति ब्रह्मा पितामह 


कत्वासपरपितामदस्त्वम्‌; अतस्ते 


है रौर आप _उनको भी उत्सन्न 
करनेवाले होनेके कारण प्रपितामहं 
मी हैः इषलिये भ्रापको 


, # 
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तुभ्यं सहस्ृस्वः सहश | सहल्रशः--हजारों बार नमस्कार 
नमोऽस्तु । भूयोऽपि पुनरपि | हो । पुनः ध रभी ष नार 
| भ ~ | नमल्कार हो, नमस्कार हो। इस 
तल्ला नम्‌ नम इत | प्रकार भक्ति-प्रद्वाके भावको 
भाक्तन्नद्ामरातिस्कण = ग्रधिकतके कारण नमस्कार करने- 


-तृिमनधिगच्छन्‌ बहुशः प्रण से वपतन होता हुभ्रा अनेकानेक 








मति । ३९ ॥ नमस्कार करता हे ।॥ ३६ ॥ 
किं च-- | तथा-- 


नमः पुरस्तादथ प्ष्ठतस्ते 

नमोऽस्तु ते सवंत एव सवं । 
अनन्तवीयासितविकमस्त्वं 

सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥४ ०॥ 


हँ सवं स्वात्मन्‌, पवतः हे सवंस्वरूप ! भ्रापको ८ श्रागेषे 


-सर्बस्विपि दिच्चु तुभ्यं नमोऽस्तु । | भ्रौर छसे ध ४ 
-सप्ास्मिकतव -नाह-- | तथा } सब ओर यानी सभ 
१ क न दिशागप्रोमे नमस्कार हो। स्वं. 
अनन्त बाय सामन्य यस्य, | रूपताको सिद्ध करता हुश्रा कहता 
तथाप्यामतो विक्रमः पराक्रमा | है-जिसका वोयं यानी सामथ्यं 
परस्य सः, एवं भृतस्स्वं॑स्व॑ | नन्त हो ध ५५ यै 1 
-विच्वं ्त्वहधिश्च | पराक्रम ग्रसीम हो, इस 
1 वि तर वगन्तचाहय | प्रकारं प्रमाववाले श्राप समस्त 
व्याप्नार्षः उुवरणामवं कटक- | विहवको वसे ही बाहर-भीतरसे 
दुण्डकादि स्वकायं व्याप्य ध) ५ ङयि द ह ऋ 

< ; सर्वलरूपोऽसि | सोना क्डकुण्डल प्रादि भप 
वतसे, ततः स्स्वरुपोऽसषि कायेको व्याप्त किये रहता है; 
\|| ७० ॥ इसलिये श्राप सवंरूपः हैँ ॥ ४० ॥ 


0 0) श | 
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इदानीं भगवन्तं क्षमापयति 


तेते" दाभ्याम्‌-- 
सखेति मत्वा 


श्रीमदधगवद्गीता 





| अध्याय 





ग्रब॒ “सखेतिः इत्यादि दो 
दलोकोदयारा भगवानूसे क्षमा 


कृ राता है- 
पसभं यदुक्त 


हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 


अजानता 


महिमानं तवेदं 


मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वापि ।४१।। 


त्वं प्राकृतः सखेव्येवं मत्वा 
प्रसमं हेन तिरस्कारेण यदुक्तं 
तत््तामये लामिद्युत्तरणान्बयः | 
किं तत्‌, ह कृष्ण, हं यादव, 
है सखति च । संधिरार्षः | 
प्रसमोक्तौ हेतुः-तव महिमान- 
मिदं च रिश्वरूपमजानता मया 
प्रमादात्प्रणयेन स्नेहनापि वा 


यदुक्तमिति ॥ ४१ ॥ 





ग्रापको मेने प्राकृत-साधारण 
सखा मानकर जो कु हरपुवेक 
या तिरस्कारपूवंक श्रनुचित कहा 


। हो उसको श्रापसे क्षमा करता 


ह-इरस प्रकार इस रश्लोकके 
वाक्यका बादवाले इलोकमे श्रायः 
हए सत्वां क्रामयेः इस वाक्य 
के साथ श्रन्वय है। वह कहना 
कौनसाहं१ह कुष्ण! हौ यादव 
हे सखे ! यह जो हे सखेति पदमे 
गरण-सन्धि हे यह्‌ म्राषं हे । भ्रनुचित 
उक्तम कारण यह था कि भ्रापकी 
महिमाको श्रौर इस विइवरूपको न 
जाननेवाले मुञ्च॒ श्रजूंनके दारा 
प्रमादवश म्रथव्‌ स्तेहुके कारण 
जो कख कहा गया हो, उकः 
क्षमा कराता हूं ॥ ४१॥ 


--च्म्द््छ- 
कि च- | तथा- 
यचावहासाथेमसत्कृतो ऽसि 


विहारशय्यासनभोजनेषु । 
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निन्य किः देमि 
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एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तरश्चामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२। 


हे अच्युत, यच्च परिहासाथे | हे प्रच्युत ! परिहासके निमित्तं 
ता जो खेल श्रादिभें भ्र्थात्‌ धरुमते- 
क्रीडादिषु तिरस्कृतोऽसि, एकः | फिरते. सोठे, वैठते श्रौर. भोजनः 
४ _ _ | करते समय एवं श्रकेला रहुनेपर 

एककः सखान्वना रदत स्थित | त्र्थात्‌ सखाश्रोसे रहित रुक स्थान- 
हः | भ «~ . | मे स्थित हौनेपर रथव उन 
1. त लोगेकि ब यानी उन परिहास 
करते हुए साग्रौके सम्ध्रल ही 
मेरेद्टारा आपका जो तिरस्कार 


पुरतोऽपि तस्सवमपराधजातं | किया गया होः उस समस्त 
तोऽपि तत्सव मपरायनातं | म गवा” अभय ` यानी 


त्वामप्रमेयमचिन्त्यप्रभाषं ्ञामये ¡ जिनका प्रभाव चिन्तन करनेमे न 
ग्रा सकफे ठेते आपसे मंक्षमषए 


परिदसतां सखीनां समन्त 





क्षमां कारयामि ॥ ४२ ॥ कराता हूं ॥ ४२॥ 
--45:&‰- 
अचिन्त्यप्रमावमेवाह-- | ग्रचिन््य भ्रभावका ` ही वणंनः 
करता हे- 


पितासि खोाकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुशरीयान्‌ ¦ 
न त्त्समाऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
लोकत्रये ऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥४३॥ 


न विद्यते प्रतिमा उपमा यस्थ | जि्रकी ` कोई प्रतिमा यानी 
सोऽग्रतिमः, तथाविधः प्रभावा | समानतान हो वहु भ्रप्रतिम हे, 


» अग्रि | एेसा जिप्रका प्रमाव हो, एसे हं 
यस्य तवह्‌ तमप्रभवि | | श्रपरतिमप्रभाव | श्राप इस चराचरं 


त्वमस्य चराचरस्य लोकस्य पिता | भाणियोके उत्पन्न करनेवाले पिता ह 
, 
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लनकोऽसि । अत एव पूज्यश्च, 
गुरुथ, 
गुरुतरः । अनो कोकत्रयऽपि 
त्वत्सम एव तावदन्यो नास्ति 
परमेश्रस्यान्यस्थामावात्‌, त्व- 
तोऽभ्यधिकः पुनः तः 
स्यात्‌ ।। ४२ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
पौषी णौ 08187 8, ह । 
| इसीलिये श्राप इस लोकसमुदायके 


गुरोरपि गरीयान्‌ | पूज्य गुरु ह ग्रौर गुरसे भीं 


| अध्याय 


गुरुतर हँ । ग्रतः तीनों लोकोमे भी 
जब भ्रापके समान ही कोई नहीं है; 
क्योकि ग्रन्य परमेदवरका रभाव 
है, तब श्रापसे भ्रधिक तो दूसरा 
कोई हो ही कैसे सकता है ? ।॥४३॥ 





यस्मादेवम्‌-- 


| जबकि एसा है- 


तस्मात्पणम्य पणिधाय कायं 


परसादये 


त्वामह मीरामीड्यम्‌ । 


पितेवं पुत्रस्य सखेव सख्युः 
पियः पियायाहसि देव सोढम्‌ ॥४४॥ 


तप्माचामीक्ं जगतः स्वाभमिन- 
मीडचयं स्तुत्यं प्रसादये प्रसा 
दामि; कथम्‌ १ कायं 
अणिधाय दण्डवन्निपात्य 
प्रणम्य प्रकर्षण नत्वा । अतस्त्वं 
ममापराधं सोद कन्तुमहंसि | 
कस्य कं इव ? पुत्र्यापराधं 
कृपया पिता यथा सहते, 


सश्युर्मित्रष्यापराधं सखा 
 मनिरुपाधिबन्धुयंथा, प्रियश्च 





इसलिये स्तुति करनेयोग्य श्राप 
ईरव रको ्र्थात्‌ जगत्‌के स्वामीको 
मे कृपासम्पन्न-प्रसन्न कराता हः 
किंस प्रकार? दारीरको दण्डकी 
भाति चरमे गिराकर भलीर्माति 
नमन करके । इसलिये हे देव | 
प्राप मेरे भ्रपराधको सहन करने 
यानी क्षमा करनेयोग्य ह} किसके 
ग्रपराधको किसकी तरह? जैसे 
पुत्रके भ्रपराधको पिता कृषा 


पूवक सहन करता है, 
जसे मित्रके श्रपराधको भित्र 
यानी निक्छल बन्धु. सहन 
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प्रियाया अपराधं तलियाथं | करता है ग्रौर जैसे प्रियके ग्रपराघ- 
को प्रियतम उसका प्रिय करमेके 
लिये सहन करता हे, उसी प्रकार 
( मेरे श्रपराधको श्राप सहन कर- 
यथा तद्त्‌ | ४४॥ यह माव है ) ॥ ४४॥ 








कमक 9 (को ९ 1 
एवं क्षमापयित्वा प्राथंयते- | इस प्रकार क्षमा करानेके बाद 
'अदष्पूवेम' इत्यादि दो शछोकों- 
-अदृष्पूर्वम्‌ इति ह्माभ्याम्‌-- । हारा प्राथ॑ना करता है- 
© 
अहटपूवं हृषितोऽस्मि रघा 
भयेन च प्रव्यथितं मनोमे। 
€ + 
तदेवं मे दशय देव रूपं 
प्रसीद देवेदा जगन्निवास ॥४५।। 
हे देव, पू्वमद्टं तव सूपं हे देव ! पहले न देखे हए प्रापके 
दृट्वा हृषितो ृटोऽस्मि । तथा | सूपकी देलकर ॥ न हो रहा 
= मे मनः प्रव्यथितं हुं । तथा साथी भयके कारण 
4 2, ४ मरा मन भ्रातव्यथित यानी विचलित 
प्रच लतम्‌ । तस्मान्मम च्ययान्‌- | भी हो रहा है । प्रतः मेरी व्यधाको 
वृत्तय तदव सूप प्रदश्शय, ह | निवृत्त करनैकं लियेहे देवेश! भ्राष 
द्वेश, ह जगन्निवास, प्रसन्नो | उसी रूपको ध्रुमे दिखाहये । हे 
-भद ॥ ४५ ॥ जग्चिवास ! प्रसन्न होये ॥ ४५॥ 





तदेव रूपं विद्पयन्नाह- । उसौ हूपका विशेषणोसहित 
| ` वणन करता टै- 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त 
मिच्छामि त्वां उष्ट्महं तथेव ! 
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रूपेण 
सहस्रबाहो 


तेनेव 


किरीटयन्तं गदाषन्तं चक्रहस्तं 


च त्वां द्रष्टुमिच्छामि पूं 
यथा 
हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, 
इदं विश्वरूपं संहत्य तेनव 
फिरीटादियुक्तेन चतुभजेन 
स्पेण भवाव । तदनेन 
श्रीकृष्णमर्जनः पूयमपि 
फिरीटादियुक्तमेव पश्यतीति 
गभ्यते। यत्त॒ पूर्मं 
विश्वरूपद्येने ¶किरीरिनं गदनं 
चक्रिणं च पश्यामिः इति 
तद्बहुकिरीटाचमिगप्रायण । यद्या 
एतावन्तं कारं यं स्वां फिररिनं 
गदिनं चक्रिणं च सुप्रसन्नमपरयं 
तमेबेदानीं तेजारा्लि दुर्निरीदयं 
पर्यामीत्येवं तत्र॒ वबहुवचन- 
न्यक्तिरित्यविरोधः ॥ ४६ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


दृष्टोऽसि तथैव; अतो 


| अध्याय 


थु 
चतुभुजेन 


भव विश्वमूतं ।४६॥ 


ग्रापको मेने जैसे पहले देखा था 
वेसेही यक्रद धारण किय हृए 
गदायुक्त श्रौर हाथमे चक्र ल्यि हुए 
देखना चाहता ह इसलिये हे 
सहस्रबाहो ! हं विडवम्रूतं ! इस 
विदवरूपक्रा उपसंहार करके उमी 
मुकट ्रादिसे युक्तं चतुभंजरूपसे 
युक्त होकर प्रकट हो जाइये । इस 
यह्‌ मालूम होताहे कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको अ्रजुंन पदुले मी सुकुट' 
ग्रादिसे युक्त ही देखता रहय । जं 
कि पहले विर्वकूपदशंनके समय यह्‌ 
कहा था कि मुकुरयुक्त, गदाथुक्तः 
ओर चक्रयक्त देखना ह" वहु तो 
बहुत-से मुकुट श्रादिके श्र्िप्रायसे 
कहा था प्रथवाः अ्रबतक जिस 
प्रापको मे भुकरुटगुक्त, गदायुक्त श्नौर 
चक्रयुक्तं भ्रस्यन्त प्रत्न देख रहा 
था, उसी म्रापको तेजका समुदाय 
प्रोर कष्टसे देखनेमे श्रानेयोग्य देख 
रहा हं । इस प्रकार वहां बहुवचन 
व्यक्तं किथा गया हे, इसलिये विरोध 
नहीं है ॥ ४६॥ 





एवं प्राथितः सन्‌ तमाश्वा- | 


सयन्‌ “मया' इति 9 


इप्‌ प्रकार प्राथना की जानेषरः 
मया" इत्यादि तीन शोकोदय उखः 


प्रजुंनको आश्वासन देते हुए 
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: श्रीमगवानुवाच- | श्रीभगवान्‌ बोले- 
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं 
रूपं परं दशितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विन शप्तं 
यन्मे त्वदन्येन न ष्पूर्वम्‌ ।।४७॥ 


हे अञ्जन, किमिति पिभेषि ? हे भ्र्जुन ¦ पू क्यों भयभीत हो 
थतो मथा प्रसन्नेन कृपया | रहा है ? भ मसन्च होकर मेने 
दं 3 कृपापुवंक तुभे यह परम उत्तम रूप 
५ १ ६ र ध  } अपनी योगमायाकी शक्तिसे दिखाया 
आत्मना मम यागाध्ागमाया- है | उस रूपका परमत्व बताते है- 
साम्यात्‌ । परत्वमेवाह-- | यह रूप॒ तेजोमय, विवात्मक 
तेजोमयं विष्वं विश्वात्मकम- प्रनन्त प्रर श्रादिकारशण है तथा 
। र हप | जो मेरा रूप तेरे सिवा यानी तुज्ञ- 
व 1. "4 र्मम्‌ ~ | जेसे मक्तके ग्रतिरिक्तम्नन्य किसीके 
त्वदन्येन त्वादशाद्कक्तादन्येन | दवारा पहले नहीं देवा गया ह 
न पूव दृष्टं तत्‌ | ४७ ॥ एेसा हे ॥ ४७॥ 
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एतद्नमतिदुलमं ऊञ्व्वा | यह दशन ग्रति दृलंभरहै, इसे 
पाकरत कृताथंहौ गयाहै, यहुः 
त्वं कृता्थाऽसीत्याह- कहते है 


न वेदयन्ञाभध्ययनेने दानै- 

ने च क्रियाभिनं तपोभिस्येः। 
एवंरूपः. राक्य अहं चरोके 

दरष्टुं त्वदन्यन कुरुषवीर ॥४८।४ 


३२२२ 
गा ह ह ह । ह । ह । क क 0 ^ मी ीपीीपरौपपौषीगौीकौगीौं 
वेदाध्ययनातिरेकण यज्ञा 
घ्यथनस्यामावाद्‌ 


यज्ञवि्याः कल्पस्रत्राच्या 
कच्यन्ते । वेदानां यन्नविघानां 
चाध्ययनेरित्यथः, न च 
दानेनं च क्रियाभिरग्निहोत्रादि- 
-भिर्नं चेोग्ेस्तपोभिशान्द्रायणादि- 
भिरवंूपोऽं त्वदन्येन 
मसुष्यलोके द्रष्टुं शक्यः 
अपितु त्वमेव केबलं मत्प्रसादेन 
दृष्टवा कृतार्थोऽसि ॥ ४८ ॥ 


भीमड़गव द्रीता 


॥ अध्याय 





भ्रध्ययनसे म्रतिरिक्त 


वेदोके 


यज्ञराब्दरेन , यज्ञके ग्रध्ययनका भ्रभाव होनेके 


कारण यहा “यज्ञः रब्दसे यज्ञविद्या 
कल्पसूत्र श्रादिको लक्ष्य कराया 
गया हे । भाव यह है कि हे कुरुश्रेष्ठ! 
वेदाध्ययनद्वारा श्रौर यन्ञविद्याके 
ग्रध्ययनद्वारा तथा नाना प्रकारके 
दानोह्ारया श्रौर श्रग्तिहोत्र श्रादि 
क्रियाभ्रोदयारया एवं चान्द्रायण भ्रादि 
उग्र तपोके हारा भो इस प्रकारके 
रूपवाला मेँ मनुष्यलोकमे तुज्जसे 
भिन्न भ्रन्य किसोके हारा नहीं देखा 
जा सकताहं, कितु केवल तुही 
मेरी कृपासे मुभे इस रूपमे देखकर 
कृताथंहो रहा है ॥ ४८ ॥ 


न~ °>, ९ 


एवमपि चेत्तवेदं धोरं सूपं 


द्वा व्यथा मधति तहिं तदेव 


रूपं दलंयामीत्याह- 


मातेव्यथामाच 


स्ना स्प 


व्यपेतभीः 


पीतमनाः 


ठेस्ा होनेपर मी यदि इस धोर 
रूपको देखकर तुमे व्यथा होती है 
तो वही श्प दिखाता हू-यहं 


` कहते है- 


विमूढभावो 
धोरमीहञ्यमेदम्‌ । 
पुनस्त्वं 


तदेव मे रूपमिदं पपश्य ।४६॥ 


इट गीदशं मदीयं घोरं रूपंदष्टवा मेरे इस प्रकारके घोर रूपको देख- 
ते व्यथा मास्तु विमूढभावो | कर तुभे व्यथा नहीं होनी चाहिये 


१ 


११] श्रीधरीरटीकासिहित ३२३. 


1 ' 8. का ) + 9 1 । 9 1.0 0 0 4 114, 


विभूटत्वं च मास्तु । व्यपगतभयः | तथा विमभरढ भाव यानी विग्रूढता 
प्रीतभनाश्च सम्‌ पुनस्त्वं | मी नहीं होनी चाहिये । भयरहित 


क सा | भ्रौर प्रीतियुक्तं मनवाला दहुग्रा तु 
कषण ~ | 
तदेवेदं मम॒ स्प प्रकषण पनः वही यह मरा स्प भली 


पश्य | ४९ ॥। प्रकार देख ॥ ४६ ॥ 
= 
एवशरक्त्वा प्राक्तनपेव सूपं | पेसा कहकर पहलेवाला ही खूप. 
दर्दितवानिति- दिलाया--(यह संजय कहता है) 


इत्यर्जुनं  वासुदेवस्तथोक्वा 
स्वकं रूपं दशयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सोम्यवपुमहात्मा ॥५ ०॥ 
श्रीवासुदेबोऽ्जुनमेवञुक्त्वा | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीवासुदेव- 
यथां पूर्वमासीत्तथेव फिरीटादि- | ने प्रजुनसे दसा कहकर जैषे पहले. 
युक्तं चतुर्भुजं स्वीयं सूपं | थावेसा ह] मुकुट आदिसे युक्त 


पुनदंश्चेयामास ।. शनमर्जनं | अपना चतुर्भुज रूप फिर दिखाया 1 
भीतभेव परसन्नवपुभूत्वा तथा इस्त भयभीत अ्रजुंनको महात्मा 


पुनरप्याश्वासितवान्‌ । महातमा | यानी विश्वरूपधारी श्रथवा कृपाच. 
विश्वरूपः, कृपाज्रिति बा | श्रीकृष्णने प्रस (सौम्य) रूप हकर 





| ४५० || फिर भी श्रारवासन दिया ॥५०॥ 
= (~ 0 सन्‌ | ध 
तता [नभयः पन्‌-- तब निभेय हु्रा - 
ग्रजुंन उवाच- | गर्जन बोला- 


षदं मानुषं रूपं तव॒ सोम्यं जनादन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥५१।, 


३३४ श्रीमद्धगव द्रीता | अध्याय 





सचेताः प्रसन्नचित्त इदानीं ¦ (हे जनाद॑न ! भ्रपके इस मानुषिक 
व वि ति सौम्य . रूपको देखकर). अब्र मँ 
संवृत्तो जातोऽस्मि; प्रकृति | सचेता-परसन्च चित्तवाला हो गया 
न प्ोऽरि ष्ट | है तथा भ्रपनी प्रकृतिको यानी 
खार्यं च परपतोऽस्मि । शोषं | सवासथयको जी आरा हो. गया ह 


स्पष्टम्‌ | ४५९१९॥ रोष सब स्पष्टहे।॥ ५९॥ 
--: ४ - ` 
स्वह्तस्यादुग्रहस्यातिदुमत्वं | अपने किये हृए प्रनुगरहकी दुलैभता 
दक्चयन्‌- दिखाते हुए- | 
ध्री भगवानुवाच-- | श्रीभगवान्‌ बोले- 


सुदुद॑शैमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशेनकाङ्खिणः ।।५२॥ 


यन्मम विच्वरूपं त्वं दृ्वा- | मेरे जिस विशवषरूपको तूने देखा 
नसि इदं सुर्द्मत्थन्तं हे, यह्‌ भ्रति दुदंं हे यानी इसका 
| क ध 7 देखा जाना श्रत्यन्त अशक्य है; 
्रष्टुमशक्यम्‌ । त ट्वा | ककि देवतालोग भी सदैव द्् 
अप्यस्य कूपस्य सवदा दश्रन- | रूपका केवल ददन करना ही 
समिच्छन्ति न केवरं पुनरिदं | चाहते हं, कितु इस रूपको देख 
"परयन्ति |} ५२॥ । नहीं पाते हँ ॥ ५२॥ 





तत्र हतुः-- | | इसमे कारण यह्‌ है कि- 
नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । 
द्य. एवंविधो. द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥५३॥ 


११ | भ्रीषसैरीकासदहित २३१५ 





श्यष्टा्थः || ५२॥ इस इलोकका श्रथं स्पष्ट है 
(-जेसा कि तुमने मुभे देखा है 
ट्स प्रकारकार्मे न तो वेदोकि 
दारा, न तपके द्वारा, न दानके 
दारा ओर न यजनके दासदही 
देखा जा सकता ह ) ।॥ ५३॥ 


न> | 
केनोपायेन तर्हिं द्रष्टु | तो फिर किंस उपायसे श्राप देखे 
शक्यः ? इति वत्राह-- जा सकते हं १ इमपर कहते ह- 


भक्त्या खनन्यया दाक्य अहमेवंविधोऽज॑न । 
ज्ञातुं द्रष्टं च त्वेन परवेष्टुं च परंतप ॥५४॥। 


अनन्यया मदेकनिष्टया | हे परंतप श्रजुंन ! केवल भुङे 


-.अबत्या स्म्भतो 8 15 | निष्ठावानी प्ननन्यमक््कि द्वाराहौ 
- वम्भूता वच्वरूपाऽ 

भक्त्या त्वेव 9 व 2 | इम प्रकारके विदवशूमवाला मे 
तचघेन परमायता ज्ञातुं शक्यः | ययाथं तस्वम जाना जा सकता च 


दातो द्रष्टं प्रस्यक्ञतः प्रत्ेष्टे | चाखदरारा देवा जा सकता हँ तथा 
। क ~ | तद्र पतासे पत्यक्ष वेश भौ किया 


च. तादात्म्येन सक्या | जा सकता ह; प्रन्य उपायसे 
नार्पेरुपायः । ५४ ॥ नहीं ॥ ५४ ॥ 


अतः सवश्ाख्चसारं परं रहस्यं | भरतः समस्त शाश्लका सार परम 
श्यृण्वित्याह क रहस्य सुन--पटह्‌ कहते ह-- 
सित 
मत्कमकुन्मत्परमो मद्धक्तः सङ्गवजितः । 
निरवेरः सवभूतेषु यः स॒ मामेति पाण्डव ॥५५।। 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धग वद्‌ गी तासुपनिषत्सु बरह्यविद्यायां योगशास्त्रे श्रकष्याजन- 
संवादे विश्वद्प्दश्नयोगो नामेकादशोऽष्यायः | 2 || 


2910 0) ~  , --- + गं 





३२६ श्रीमद्धगवद्ोता { अध्याय 
क ह क । छ / ह । ए ॥ च ॥ 1 ॥ ए ॥ ^ ॥ गमी गमी षी णौषीगरीषकौीषायीषयौीषौषीौणौी री ी 
मदथं कम्‌ करोतीति मत्कम- हे पाण्डुनन्दन ! जो मेरे लिये कम॑ 

त ~, | करता है वह्‌ मेरे कमं करनेवाला, 

छत्‌, अहव परमः पूणवा | मै ही जिसका परम पुरुषां यानीः 


थस्य सः, ममेव भक्तो | प्रयोनन ह एसा केवल मेराही 
मक्त यानी केवल मेरे प्राधित तथाः 


मामेवाभितः पुत्रादिषु सङ्ग पत्र श्रादिमे भ्रासक्किरहित श्रौर 
ो निर्वर्च सर्वभूतेषु । | सम्पणं प्राणियौमे वैरभावसे 
वनिता . १ | श रहित--इस प्रकारका जो भक्त है, 
एवम्भूता यःमा प्राप्नात | वह्‌ शुके प्राप्न होता है, दसरा 
नान्य इति ॥ ५५ || नहीं | ५ ॥ 
देवैरपि पु्दंशं तपोक्ञानादिकोरिभिः। 
मक्षताय भगवानेवं विर्वरूपमदशंयत्‌ ॥ 


तप. ज्ञान भ्रादि करोड़ों उपा्योह्यारा देवताश्रोके लिये भो जिन्हं देखः 
पाना श्रत्यन्त कल्नि है, एसे विवरूपको भगवानूने श्रपने भक्त प्रजन. 
को दिखाया । 


इति श्रीमद्धगवद्गीतायाः श्रीधर- | इस प्रकार श्रीमद्धगवद्गीतामं श्री 
स्वामिविरचितायां सूबोधिन्यां | षरस्वामीद्रारा विरचित घुकोषिनी 
ह नामक टीकके भावानुवादमें तिधखू्प- 


दशनयोग नामके ग्यारह प्रध्याय 
कादशोऽध्यायः ॥ ११॥ पूय हु्रा । ?९ ॥ 


टीकायां विश्वरूपदशंनयोगो नामे- 





(३ 
५५१ 


बारहवा अध्याय 


निगुंणोपासनस्यैवं सगुणोपासनस्य च । 
श्रेयः कतरदिव्येवं निर्णेतुं दादसशोचमः ॥ 


निगुण उपा्तना श्रौर सगुण उपासना--इन दोनोमिसे कौन.सी | 
डपासना ्रष्ठहै-यह्‌ निणंय करनेके लिये बा रहवे ग्रध्यायका भरारम्म है) 


पूवाभ्यायान्ते भकतमहन्नत्रमः | पववत ग्यारहवे परध्यायके अन्तम 

इस्येवं भकतिनिषठस्य॒शरे्तव. | रे कमे करनेवाला, भेरे परायण 
इआ' इस प्रकार भक्तिनिष्ठ पुरुषको 

क्तम्‌ । “कोन्तेय प्रतिजानीहि श्रेष्ठता बताथी गयी । ह कन्ती- 
ठि यैव शरेष्ठस्वं | पुत्र! त्‌ परतिक्षा करः इत्यादि 

ह स ऋ वहू भी उसीकी 
वणितम्‌ । तथा तेषां ज्ञानी नित्य- | श्रेष्ठताका वणन क्रिथा। तथा 
(उमे नित्ययुक्त ` पेकान्तिकः 
भक्तिवाला क्चानी ष्ठ है इत्यादि 
“तवं न्नानप्लवेतैव व्रजनं संतरिष्यसि | वचनोद्यारा तथा “समस्त पाप- 


(तारित ` समुदायको क्षाननोकाद्वारा ही 
त्यादना च जञानान्य | भले प्रकार पार कर जायगा 


= व्मभयो; इत्यादि वचनोदवारा ज्ञाननिष्ठकी 
भा | दवमुभयोः शरेष्ठताका वणंन किया गया । इस 
र एयेऽपि विशेपजिङ्ञासया प्रकार दोनोको श्रेष्ठता होनेपर भी 
रा कौन श्रषिक है? यह्‌ विशेष. 
भगवन्त्‌ प्रत-- । जाननेकी इच्छसे मगवानरे- 


युक्त एकमकितर्विशिष्यते" इत्यादिना 


प्रजन उवच-- | अनुनने पृद्ा- 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तरां पर्युपासते । 


ये चाप्य्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ । 
गी प्री० दी १२. 
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न ॥ 
एवं सर्वंकर्मा्पणादिना सततं 
युकतास्त्वन्निष्ठाः सन्ता 
अवतास्त्वां विश्वरूपं सवज्ञं सव - 
शचित पर्यंपासते ध्यायन्ति, ये 
चाप्यत्र ब्रह्माव्यक्तं निविशेष- 
श्रपासते तेषाणमयेषां मध्यं 
अतिक्रयेन फे योगविदः भ्रष्ठ 
© 
इत्यथः ॥ १ ॥ 


तत्र प्रथमाः शर इ्युत्तरम्‌- 


श्री मगवानुवाच-- 


त 
नरास्‌. गवद्भष्ल 


| अष्याय 





इस प्रकार सम्पूणं कमं भ्रापको 


ये | समर्पण करने श्रादिके इरा 
^ । निरन्तर श्रापसे जडे हए-भ्रापमें 


ही स्थित हुए जो भक्त सवेत, 
सवंशक्िमान्‌ भ्राप विदवरूपं 
परमेरवरकी उपासना -ध्यान 
करते हँ तथा जो श्रव्यक्त- निविशेष 
प्रक्षर ब्रह्मकी उपासना करते ह, 
उन दोनों प्रकारकं साधको 
ग्रतिरय योगवेत्ता कौन ह भ्र्थात्‌ 
कौनष्रेष्ठहै }॥ १॥ 


उनम पहलेवाले श्रेष्ठ हैँ --यह्‌ 
उत्तर देते हृए- 


श्रीभगवान्‌ बोले- 


मय्यवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपास्ते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २॥ 


मपि परमेश्वरे सवंह्स्वादि- 
गुणविशिष्टे मन॒ आवेहयकाप्ं 
कृत्वा नित्ययुक्ता सदथंकर्मा- 
चुष्ठानादिना मन्निष्ठः सन्तः 
श्र्रया श्रद्धया युक्ता ये मामा 


राधयन्ति ते युक्ततमा मता | 


ममामिमताः ॥ २॥ 


सवेता प्रादि गृणोसे सम्पन्न गुप 
परमेरवरमे मनको लगाकर- 
एकाग्र करके नित्ययुक्त हो-सदा 
मेरे लिये कर्मोका अ्रनुष्ठान श्रादि 
करते रहुनेके हारा मुञ्लमे स्थित हो 
जो मक्त श्रेष्ठ ध्रद्धासे सम्पन्न रहकर 
मेरी भ्राराधनां करते हवे मेरे 
मतमे युक्ततम हं अर्थात्‌ उनको र्मे 
रेष्ठ योगी मानता हँ ॥ २॥ 


तिं इतरे कि न शरेष्ठा इत्यत 


आह चे तु इति द्वाभ्याप्‌्- 





तो क्था दुसरे भ्रष्ठ नहीं रह? 
इसपर ध्ये तु" इत्यादि दो श्लोकौ. 


द्रारा कहते ह- 


१२ 


श्रीषरीरीकासहिब 
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ये तक्षरमनिर्देश्यमवग्यक्तं पयंपासते । 


संनियम्पेन्द्रिययामं सवत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवंभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 


ये त्वक्षरं एयुंपासते ध्यायन्ति 


जो ब्रक्षर बह्यकी उपासना-- 
ध्यान करतेर्हषेमी मुभे ही पाते 


तेऽपि मामेव प्राप्नुषन्तीति ई इस प्रकार दोनों इलोकोका एक 


दयोरल्वयः । अक्रस्य ठक्षण- 
मनिर्देहयमित्यादि । अनिर्देश्यं 
शब्देन निदेुमश्चक्यम्‌, यतोऽ 
व्यक्तं स्पादिष्ीनभ्‌, सर्गं 
सर्वव्यापि, अब्यक्तत्वादेवा- 
चिन्त्यम्‌, दृटे मायाप्रपञ्चे 
अधिष्ठानस्वेन स्थितम्‌, अचलं 


ृद्धादिरद्ितम्‌, अतएव धुवं 


नित्यम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ ॥२-४॥ 


साथ श्रन्वय है । श्रतिर्ददयभ्‌' अ्रादि 
पद श्रक्षर ब्रहके लक्षण ह। 
जिसका शब्दोसि निदश यानी वणंन 
करना भ्रसम्भव हो वह्‌ अनिर्देश्य 
है; क्योकि वह अव्यक्त यानी रूप 
प्रादिसे रहित हे, तथा जो सकवेत्रग 
स्॒वंव्यापी है श्रौर श्रन्यक्त होनेके 
कारण ही भविन्त है, करट भ्र्थात्‌ 
मायाके प्रपञ्चमे भ्रधिष्ठानरूपसे 
स्थित है, एवं अ्रचल यानी बृद्धि 
ग्रादिसे रहित है श्रौर इसी कारण 
जो घ्रुव--नित्य टहै--भ्रन्य सब 
पदोका श्रथं स्पष्ट है ( भ्र्थात्‌ एते 
परब्रह्मकी जो सर्वत्र समब्द्धिवाले 
साधक इन्द्रियसम्रुदायका संयम 
करके उपासना करते हं वे स्व 
प्राणियोके हितम रत रहने 
वाले साधक भी मुभे ही 
पाते ह) ॥ ३-४॥ 


क : ० ¬ "मि 





२४० भ्रीमद्धगव द्वीता | अध्यायः 





ननु च तेऽपि स्वामेव प्राप्चु- | यदि वेभी प्रापको ही पतह 
वन्ति तर्हीतरेषां युक्ततमत्वं तो फिर दूसरोका युक्ततमत्व कंसे 


कतः १ इत्यपेक्तायां क्तेला्लेश्च- 
कृतं विशेषमाह कलेश इति 

त्रिभिः-- वंन करते है-- 
क्ेरोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ 


अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते । ५. ॥ ` 


अव्यक्ते निर्विशेषे अचरे | ्रव्यक्त-विदोषतासे रहित श्रह्षरमे 
र येषा तेषां साधनम भ्रधिकतर क्वेश्षका 
क्लेश्योऽधिकतरः; हि यस्माद- | सामना करना पडता है; क्योकि 
व्यक्तपिषया गतिनिष्ठा देहाभि- प्रव्यक्त विषयक गति- निष्ठा 


देहाभिमानियोको जिस प्रकार 


मानिभिः दुःखं यथां भवत्येव- | दुःख उठाना पड़े, वैसे प्राप्त होती 


हे । भाव यह्‌ कि देहाभिमानियोके.. 


मनाप्यते । देहाभिमानिनां | लिये नित्य भर्यक्‌ चेतन-- 


नित्यं प्रत्यक्प्रवणस्वस्य दुर्घट | भन्तरात्माकी परायणता दुवंट है, 
| यानौ उसकी प्राप्ति उनके लिये 


स्वादिति भावः ॥ ४॥ कटिन है ॥ ५॥ 


मद्‌ मक्तानां मसप्रसादाद्‌- | मेरे मक्तोको मेरी कृपासे श्रनायास्त.: 


नायासत एव सिद्धिर्भवरीत्याह | दौ शि प्राप्त दौ जाती हे यह्‌ 


चे तुः इति दाम्याप्र- कहते है -- 
ये तु सवीणि कमणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 


अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते । & ।४ 





सिद्ध होगा? इस श्रपेक्षापरं 
वंलेदा-श्रक्लेशनि सित्तकं विदोषताकप 
"कृशाः" इत्यादि तीन श्लोकोदढार 


जिनका चित्त श्रासक्तदहे, उनकोः. 


बात ये तु" इत्यादि दो द्यकिढाराः 
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मयि परमेश्वरे सर्वाणि कर्माणि 
संन्यस्य समप्यं मत्परा भृत्वा 
मां ध्यायन्तः अनन्येन न 
विद्यतेऽन्यो मजनीयो यस्मि 
स्तेनेव एङान्तमक्तियोगेनोपासत 
इव्यर्थः || ६ ॥ 


भरीषरीरी कछ त 
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पुमः परमेदवरमे सम्पूणं कर्मक 
संग्यास्-षमपंण करके मेरे परायण 
होकर मेरा ध्यान करते हुए ग्रनत्य 
योगसे भ्र्थात्‌ जिसमे भ्रन्य कोई 
भजने योग्य नहीं है, एषे ेकान्तिक 
भक्तियोगे मेरी उपासना 
करते है ॥ ६"॥ 


---:3‰ः-- 


तेषामहं समुद्धती मरत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यविदितवेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


एवं मय्यावेशित चेतो यस्तेषां 


मृ त्युयुकतास्म पारसागरादहं एम्य- 


हे प्रजन ! इस प्रकार जिन्होने 
चित्तको सुक्षमे प्रविष्ट कर दिया ह 
उनका मे मृत्थुधुक्त संघार-सपरुद्रसे 
विना विलम्अके शौघ्र ही भलीर्भाति 


गु द्धतां अचिरेणेव मवामि ॥(७॥। । उदार करनेवाला होता हं ॥ ७ ॥ 
[+ 0) | 


यस्मादेवं तस्मात्‌- 


| जव कि एसी बात है, इसलिये- 


मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत उर्ध्व न संशयः ॥ ८ ।} 


मय्येव संकर्पविकल्पात्मकं 
मन आधटख स्थिरीडर्‌ । इद्धि 
मपि अध्यवसायासिमिकां मय्येव 
निषेशय । एषं ्वन्मलमादेन 
ङञ्धकज्ञानः सन्नत उध्वं देदान्ते 
सरणान्त्रं मय्येव निवसिष्यसि 


तु गृहमे ही संकल्-विकल्पात्मक 
मनको आहि यानो स्थिर करं 
ग्रोर निश्वधात्मिका ब्ुद्धिको सी 
मुभमे ही निविष्टे कर। इष 
प्रकार करता हृप्रातु मेरी कृपासे 
ज्ञानको भरप्ि होनेकै बाद- 
देहुका ग्रन्त होनैपर-मरनेके बाद 
मुम हौ निवस करेया यानी 
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निवत्स्यसि मदात्मना वापं | मेरे ४५ ॥ ष 
करिष्यसि । नात्र संशयः । | चग नह ट्‌ । एला हा शप्तका 

"स | भी कथन है कि देहके अन्ते 
तथा च श्रुतिः~ देहान्ते देवस्तारक्ं | भगवान्‌ महादेव तारक परब्ह्मके 
प्रत्रह्म व्याचष्टे ( जाकालो० ? ) | मन््का भलीभांति उपदेशतः 


इति| ८॥ देते है" ॥ ८॥ 


[० 


(द) 


अत्राशक्तं प्रति सुगमोपायमाह-। इसमे श्रसमथं साघकके प्रति 
सुगम उपाय बताते है-- 


अथ चित्तं समाधातं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तं धनंजय ॥ ६ ॥ 
स्थिरं थथा भवस्येवं मथि) हे धनंजय! जिस प्रकार स्थिर 


चितं (व ~ _ | हो जातादहे, इस प्रकारसेयदितु 
चित्तं धारयितुं यदि शक्ता न मरभम चित्तको धारण करनेमें 
भवसि तर्हि विक्लिक्षं चित्तं पुनः | समथं नहीं है तो विक्षिप्र चित्तको 
बार-बार दूसरी भ्रोरसे हटाकर 
पुनः प्रत्याहृत्य ममादुस्मरण- | मेरा बारंबार स्मरण करनारूपः 
"क , | जो प्रभ्यास्योग है उष्के इरया 
रुच्तणो योऽभ्यासयोगस्तेन मां ए जातत को कदा 
प्राप्तुमिच्छ प्रयत्नं इर | & ॥ | प्रयत्न कर ॥ ९ ॥ 


+< 











यदि पुनर्नव त्त्राह- यदि पएेसाभी न करस्केतो 
फिर कहते ह- 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कमपरमो भव । 
मदथ॑मपि कमणि कुव॑न्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 


अभ्यासेऽपि यद्यर्क्तोऽसि तरि यदि उपयण्छ श्रभ्यास करनेमे भी 
मलीत्य्थानि यानि कर्माष्येकाद- तु श्रसमथं है तो मेरी प्रसन्नताके लिके 








१२ | 





श्युपवापत्रतचर्यानामसंकीतना- 
दीनि तदुष्टानमेव परमं पस्य 
तादशो मध। एवम्भूतानि 
कर्माण्यपि मद्थं कुबन्मोकं 
प्राप्स्यसि | १० ॥ 


भ्रीधरीरीकासहित 


२७ड्‌ 





जो एकादडीका उपवास, व्रतचर्या 
नाम-संकीतेन रादि कमं ह, उनका 
ग्रनुष्ठान करनेमे तत्पर दहो जां 
यानो उनका अनुष्ठान ही जिक्षक 
परम कतव्य दहै, पएेसा दहो जा\ 
इस प्रकारके कर्मोको भी मेरे 
लिये करता हमरा तु मोक्षको प्रा्ठ 
हो जायगा ॥ १० ॥ 


अ 


(कभ १ 


अत्यन्तं मगवद्धमपरिनिष्टाया- भगवद्‌-धर्ममिं श्रत्यन्त निष्ठाय 


मशक्तस्य पक्तान्तरमार-- 
२ ५ ¢ 
अथेतदप्थराक्तोऽसि कतं 


होनेमे ्रसमथेके लिये श्र्य प्रक्ष 
बताते है 


मदयोगमाथितः । 


सवेकमफरुत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ११ ॥ 


यद्यतदपि कतुमशक्तोऽसि | यदि इसे करनेमे भी तु म्रसमथं है 
तरिं मद्योगं मदेशशरणत्वमाधितः तो केवल एकमात्र मेरी शरण ग्रहण 


सन्‌ सर्वेषां दाथानामावरयकानां 


चागिनिदोत्रादिक्मणां फरनि 
नियतचित्तो भूत्या परित्यज | 
एतदुक्तं भवति-मया तावदीश्व- 


ए. (~ 


राज्ञया यथाश्चक्ति कमणि 
कतव्यानि, फल पुनर््टमद्टं वा 


परमेश्वराधीनमित्येबं मथि 


करनारूप मेरे योगके आधित हुभ्रा 
वशमे किये हुए चित्तवाला होकर, 
समस्त कमकि यानी जिनका फल 
प्रत्यक्ष है, उन श्रावक्यक कर्मोकि 
ग्रौर श्रगिहोत्रादि क्मोकिं सव 
प्रकारके फलोका परित्याग कर 
दे। इस कृथनके दारा यह्‌ बात 
वतायी गयी है किं ईङ्वरकी 
प्राज्ञाके प्रनुसार दुभे यथाशक्ति 
कमं करने चाहिये; फिर उनका 
दृष्ट श्रथवा ग्रह फल परमेश्वरे 
ग्रधीन है--इस प्रकार मुभपरः 
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भ्रीमदगव दता 





| अध्याय 


#  #  । 


आरमारोप्य फलासर्वित परित्यज्य भार छोडकर एलकी भ्रासक्िका 


वर्तमानो मरप्रसादेन दृतार्थो 


श्वविष्यसीति तात्पयम्‌ ॥११। 


त्याग करके कमं करता हूृभ्रातु 
मेरी कृपासे कृताथं हो जायगा-- 
हु तात्पये हे ॥ ११॥ 


कः 


तमिमं एरत्यग स्तौति- 





उस शूपमे कहे गये इस फल- 
त्यागकी स्तुति करते ह- 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाञ्ज्ञानाद्धयानं विरिष्यते। 
ध्यानाक्कर्मफरुत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२॥ 
 -सम्यश्नानरहिताद < सम्पक्‌ ज्ञानसे रहित अ्भ्थासकी 


सहितोपदेशपूव ङं नानं शरष्ठप्‌ । 
तस्मादपि तत्पू्ङ ध्यानं विश्चि 
ष्टम्‌ । ततस्तु तं पश्यते रिष्डलं 
ध्यायमानः' ( मु° इ० २।४।८) 
इति श्रतेः । त्मादप्युक्तर क्षणः 


कृ्मफरुत्यागः श्रेष्ठः । तप्मदिव- 


म्भृतात्कमफरत्यागात्कमंसु तत्‌- 
फलेषु चासकितनिवरया मसरसा- 


देन च समनन्तरमेव संसार- ` 


शान्तिभवति ॥ १२ ॥ 


श्रपेक्षा युक्तिसहित उपदेशपूर्वक 
ज्ञान श्रेष्ठ दै। उसकी श्रपेक्षा 
मी उस ज्ञानपूुव॑क ध्यान श्रेष्ठ है। 
साधक विश्युद्ध अन्तःकरणके 
द्वारा ध्यान करता इभा उस 
अवयवरहित परमात्माक्षो देखता 
है" इस श्रुतिसे यही सिद्ध होता 
है । उस ध्यानसे भी ऊपर कहे हृए 
लक्षणोंवाला कमंफलका त्यागं 
शरेष्ठ है। एसे उस कमंफलके 
त्यागसे क्मेमिं ओ्रौर उनके 
फलोमे अ्रासक्तिकां नश्च ही 
जानेपर मेरी कृपासे ही अविलम्ब 
तत्काल ही संसारकी शान्ति हो 
जाती है ॥ १२॥ 


ककव - ० ~ षि 
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एवम्भूतस्य क्तस्य चिप्रमेच ` रसे मक्तके उन धर्मोका जो क्षीघ 
ही परमेश्वरके प्रसाद (प्रीति 
'प्रमेश्वरप्रसादहेतून्‌ भर्मानाह भ्रथवा अनुग्रह ) की प्राप्निमे कारण 
होते है, वणन “अद्धा इत्यादि 

श्रद्‌ ष्ट इतव्यष्टभिः- ग्राठ द्लोकोद्रारा करते ह-- 








उद्ेष्ठा सर्वभूतानां मेत्रः करुण एव च । 
निममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥ 


सवभूतानां यथायथमद्रष्टा, | जो सम्पणं प्राणिथोके प्रति 
+ ~> ~> | यथाथेमे दवेषमावसे रहित है, 
मतः 0 उतन्‌चु (2 सवका मित्र भ्रौर करुणाभावसे 
शल्यः, समेषु मिग्रतया वतत | युक्तै; भाव यह है कि उत्तमोमें 
~ =. | दषथुन्य है रौर बराबरवालोमिं 
५ १ । & ङ | मित्रमावसे बत॑नेवाना तथा हीनों 
-रित्यथः । निर्ममो निरहङ्कार | पर कृषामाव रखनेवाला है, जो 
ममता श्रौर प्रहंकारसे रहितदहै, 

कृपालु त्वादेवान्यैः सह॒ सपे 14 होनेॐे कारण ही दूषरोके 
` दुःखम , # | सम्पकमें प्रानेपर सुख शओ्रौर दुःखं 
दुःखषुख यपस्य मः । त्तमा | जिसके लिये समान ह एेसा, तथा 
-त्षमावान्‌ | १२ ॥ | क्षमी यानी क्षमाशील है ॥ १३ ॥ 


कन्यय 
संतुष्ठः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यपितमनोबुद्धियो मद्धक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥ 


सततं कामेऽरामं च स॑तुष्टः | जोलाम श्रौर हानिमे सदाही 
_ | संतुष्ट रहता है यानौ जिसका चित्त 
प्रसन्नचित्तः, याग्यप्रमत्तः, | प्रसन्न रहता दहै, जो योगी यानी 

, प्रमादररहिति है, न्िसका स्वभाव 


यतात्मा संयतस्वमाषः, द्टो | मलीरमाति वमे किया हृभ्रादहे, मेरे 
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मदहिषयो निश्चयो यस्य मस्यपिते 


९ (ह क 


मनलुद्धा 


मद्भक्तः स मे प्रियः ।॥१५४॥। 


भ्रीमद्धगवद्रीता 


येन, एवम्भूतो यो 


[ अध्याय 
विषयमे जिसका निश्चय दढ 
है तथा ल्िसने मन श्रौर बद्धिको 
मुभे समपित कर दिया है, इस 
प्रकारका जो मेरा भक्त हे, वहु 
मुभे प्रिय है !॥ १४॥ 





-६‰ 


किं च- 


तथा- 


यस्मात्नोद्धिजते खोको खोकान्नोद्िजते च यः । 
हषामषभयोद्धेगेसक्तो यः स चमे श्रियः ॥ १५॥ 


यप्मात्सकाक्चाल्लोकाो जनो 
नोदिजते भयश्ञङ्या संक्ञामं न 
प्राप्नोति, यश्च रोकान्नोद्धिजते। 
यश्च स्वाभाविके पादिभिदुक्तः। 
तत्र॒ दर्ष॑ः स्वध्येष्टा्थलामे 
उत्साहः, अमर्षः परस्य सामेऽ- 
सहनम्‌, मयं त्रासः, उद्रगो 
भयादिनिमित्तचित्त्ोभः । एतै 
वियुक्तो यो मद्मक्तः सच 
मे प्रियः | ११५॥ 











जिससे लोक-जनसमुदाय उद्नः 

नहो म्र्थात्‌ भयकी प्रारङ्कासे 
क्षोभको प्राप्न नहो, एवं जो 
स्वयं भी दूसरे लोगोसे उद्रगथुक्त. 
नहो श्रौर जो स्वाभाविक हषं, 
प्रमं, भय तथा उदेगसे रहित हो 
गया हि, तहँ ्रपने ग्रभीष्ट पदाथेकरे 
लाभम होनेवाला उत्छाह्‌ हष है,. 
द्सरेके लामका सहन न हीना 
ग्रमषंहे, त्रासदहोना मयहे मरौर 
भय श्रादिके कारण वित्तम होने 
वाला क्षोभ ही उदेग हैः इन 
सबसे मुक्त जोमेराभक्तटहै वह्‌ 
मेरा प्रिय हे।॥ १५॥ 


1 व । ~ + मिं 


कि च- 


| एवं-- 


अनपेक्षः शुचिदश् उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्धक्तम्स मेभ्रियः ॥ १६ ।४ 


(8 9 


१९} 








अनपेक्ञो थरच्छोपप्थितेऽप्यर्थे 
निःसप्रहः, शुचिर्बाद्याभ्यन्तर- 
शोचसम्पन्नः, दक्तोऽनलसः, 
उदासीनः पक्षपातरदितः, गत- 
व्यथं आधिशृल्यः, स्वान्ट्टा- 


थानारम्भानुद्यमान्परित्यक्तु शीरं 


यस्य सः, एवम्भूतः सन्‌ यो 
मद्भक्तः सर मे प्रियः ॥ १६॥ 


अर्ल 








देथ्छ 


जो श्रपेक्षारदित है यानी बिना 
इच्छाके श्रपने-्राप प्राप्त पदाथि 
मी स्पृहारहित है तथा वाहर- 
भीतरकी शुद्धिसे सम्पन्न है, दक्ष 
यानी अ्रालस्य न करनेवाला हे, 
उदासीन यानी पक्षपातरहित ३, 
व्यथारहित यानी मानसिक पीडासै 
रहित है एवं जिसका स्वभाव 
सम्पुणं दृष्ट फलवाले आआरम्मोका 
यानी उद्यमोका परित्याग कर देना 
हे- इस प्रकारका जो मेरा भक्तै. 


वहु मेराप्याराहे।। १६॥ 





णिनि 


किं च- 





तथा- 


यो न हृष्यति न देष्ठि न शोचति न काङ्कति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे परियः ॥ १७॥ 


प्रियं प्राप्ययो न हष्यति, 
अप्रियं प्राप्य यो न दृष्टि, 
इष्टाथंनान्ञ सति यो न शोचति, 
अप्राप्रमथं यो न काङ्कति, 
शुभाश्च पुण्यपापे परित्यक्तुं 
शीलं यस्य सः। एवम्भूता 
भूत्वा यो मद्भक्तिमान्स मे 
प्रियः ॥ १७ ॥ 


फिच- 


प्रियको पाकर जो हषित नहीं 

होता, ग्प्रियको पाकर जो द्वेष नहीं 
करता, अभीष्ट अ्रथंका नारा होनेपर 
जो शोक नहीं करता, भ्रप्राप्र 
पदा्थेको जो चाहता नहीं तथा 
शुम ग्रोर श्रञयुभ यानी पुण्य श्रीर्‌ 
पाप दोनोका त्याग कर देना 
जिसका स्वमाव है-एेपता होकर 
जो मुक्षमे भक्ति रखनेवाला है,. 
वह॒ मुभे प्रिय है। १७॥ 
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समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
दीतोष्णसुखढुःखेषु समः सङ्कविवजितः । १८ ॥ 


शत्रौ चमित्र च सम एकरूपः । | जोशत्रु प्रौर मितमे सम यानी 


-मानापमानयोरपि तथा सम एव | मि व 1 1 
[न उः क | ह्‌ 
हषविषादशल्य त्यथः । | कि हषं श्रौर शोकसे रहित है 
शीतोष्णयोः सुखदुःखयोश समः । । शीत-उष्णामे श्रौर द्‌ःख. सुखमें भी 
। | जो है 3 रहित 
-सङ्घयिवर्जितः ~ ॥ सम तथा सङ्ग 
-सङ्गविवजितः क्विदप्यना- | बी. ऋ 
-सक्तः ॥ १८ ॥ ' नहीं है ॥ १८ ॥ 


तुल्यनिन्दास्तुतिमोँनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्े प्रियो नरः ।॥ १६ ॥ 


तल्ये निन्दास्तुती यस्य, | जिपके लिये निन्दा रौर स्तुति 


नी संथतव ~ . | दोनो एकनसी ह, जो मौनी है- 
क भ 1 केन जिसने वाणोको जीत लिया है, 
चद्यथालन्धेन संतुष्टः, अनि- | जिस-ङिसी वस्तु पर्थात्‌ जो कु 


केतो नियतवासशूल्यः, स्थिरमति- | मिल जाथ उसे जो संत ह, 
क „ | निकेतरदहित यानी नियत वास- 
` न्यतवरस्थताचत्तः एवम्मूता | स्थानसे शम्य है, स्थिर-बद्धिवाला 


रि , > > €> | यानौ व्यवस्थित चित्त है-रेषाजो 
मदु त्तमाच्‌ पः स॒ मश्रियो | तेरी भकठत पुच्छ यनुष्य है, बह 
नरः ॥ १९ | मेरात्रिय हे ॥ १९॥ 


1 


उक्तं धमजातं सफरषठुप- | कहे हए ॒धमंसशुदायका फल- 
-सहरति- ` . सहित उपसंहार करते है- 
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नीषि भम क क क ह्‌ 
ये त धम्यसृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 
भह धाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे परियाः ॥ २०॥ 


= तत्सदिति श्रीमद्धगवद्यीतामूपनिषत्तु नह्यशवायां योगशास्त्रे 
श्रीक ष्णुयजुनसतवादे मक्तियोभो नाम द्वादशचोऽष्यायः २ ॥ 
यथोक्तप्ुक्तप्रकारं धमं एवा- | जिसके मेदोकरा वशंन उपर सात 


रलोकोद्वारा क्ियाजा चुका है, 
खतत्वसाधनतात्‌ । धम्यांमूत- | जो श्रमृतका साधन होनेके कारणः 


"१ घमंरूप श्रमृत है, उप्तपर श्रद्धा 
(मदानात कपकत्वडान्त । तद्य | करते हए भौर मेरे प्रायण हृए जो 


उपासतेऽनुतिष्टन्ति अद्रा बर्बन्तो | भक्त उसकी उपासना करते है 
ध यानी उसका भ्रनष्ठान करते वे 
मत्परमाश्च सन्तो मद्भक्ता- | मेरे भक्त यमे भरत्यन्त प्रिय हे । इस 

| | र्लोकमें कु लोग॒शवम्यमूतमुः 
स्तेऽतीव मे श्रिया इति |॥२०॥ | पाठ मानते हे ॥ २० ॥ 


निन्य 
दुःखमव्यक्तवत्मंतद्वहुविध्नमतो बुधः | 
सुखं कृष्णपदाम्भाजमक्तिसत्पथमाभेत्‌ ॥ 
यह्‌ श्रव्यक्त-उपासनाका मागं दुःखह्प श्रौर बहुत विध्नोसे युक्त है 
तथा श्रीकृष्एके चरणकमलोकी मक्ति सुखरूप सन्मां हे; इसलिये ुद्धि- 
मानु मनुष्यका चाहिये कि वह उस भक्तिमागंको ही ग्रहण करे। 
इति श्रीम टूगवदुगीतायाः श्रोधर- | स्त प्रकार शीमद्धगवट्ीताकी 


स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां | श्रीधरस्व'मीदारा किरकधित सुकोषिनी 
| नामके टीका (के भावानुवाद्‌ ) में 
टीकायां भच्ियोगो नाम द्वादशो- | मक्तियोयनामक बारहा श्रध्याय 


ऽध्यायः ॥ १२॥ पूरा इत्र ॥ £ ॥ 
शनक 





तेरहवों अध्याय 
मक्तानामहशरदधतां संसारादित्यवादि यत्‌ । 


त्रथोदशेऽथ तत्सिद्धये 


तखन्ञानञदी्य॑ते ॥ 


बारहवें ्रध्यायमे “मै उन मक्तोका संसारसे उदार करनेवाला होता 
है" इत्यदि जो कह गय।, उको सिद्धिके लिये प्रव तेरह श्रध्यायमें 


-त्वज्ञानका वणंन फिया जाता है। 


नतेषामहं समुद्धता प्रत्युसंसार- 
सागरात्‌ । सामि" इति पूवं प्रति- 
ज्ञातं तन्न चात्मज्ञनं षिना 
संसारादृद्धरणं सम्भवतीति तस 
ज्ञानोपदेशाय प्रङृतिपुरुषषिवेका- 
ध्याय आरभ्यते । तत्र यत्सप्रमे- 
ऽध्याये अपरा परा चेति प्रदरति- 
तथोरविषेकाञ्जीव- 
विदश्चप्यायं 


यगु 
भावमापन्नस्य 
संसारः । यार्यं च जीवोप- 
मोगाथमीश्वरः सुष्टयादिषु 
प्रवतंते तदेव प्रङृतिद्रयपुक्तं 
तेत्रचेत्रज्ञश्ब्दवाच्यं परस्परं 


विविक्तं त्तो निरूपयिष्यन्‌ 


“म उनका मृत्युरूपं संसार. 


समुद्रसे उद्धार करनेवाला शोत 


ह" यह पहले प्रतिज्ञा की थो, परंतु 
बिना श्रात्मज्ञानके वह संसारषे 
उद्धार सम्भव नहीं है; ग्रतः 
तत्वज्ञानका उपदेश करनेके लिये 
श्रकृति पुरुष-विवेक' नामक तेरहूवे 
ग्रध्यायका श्रारम्भ किया जाता 
है । वहाँ सातवें श्रध्यायमे जोपरा 
ग्रौर श्रपरा इसप्रकार दो प्रकृतिथां 
बताथी गयीं, उन दोनोके श्र विवेके 
जीवभावको प्राप्त चेतनके श्रंशको 
यहु संसार प्राप्त है तथा जिन 
दोनोको लेकर जीवके उपभोगके 
निमित्त ईरवर जगतुको रचना 
ग्रादि करने प्रवृत्त होते ह, उन्हीं 
पूवम कटी हई श्रौर भ्रागे क्षेत्र 
क्षेत्रज्ञ शब्दद्वारा कही जनेवाली 


दोनों प्रकृतियोका परस्पर 
्रलग-ग्रलग तक्तवेसे निरूपण 
करमेके लिये- 
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ज क भोभो कक हक किनका -क्रवे नको आणक थ नतव कमि 








त्रीमगवानुवाच-- | शआरीमगवाद्‌ बोते - 
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतव्यो वेत्ति तं प्राहः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥ 

इदं भोगायतनं शरीरं चेत्र- | (हे कृन्तीपुत्र अजुन !) यह 


८ भोगोका स्थान शरीर श्षेव' इस 
भित्यमिधीयते संसारस्य प्ररोह- । नामसे कहा जाता है; क्योकि 
भूनित्वात्‌ । एतद्यो वैत्ति अह्‌ | यह संसारोत्पत्तिकी शुम है। इसे 

क ४ जो जानताहे यानी श्रौरमेरा 
म~ति मन्यते तं चेत्रज्ञ इति | मानता है, उसको उन क्षे रौर 
प्राहुः कृषीवठवत्तत्फलभोक्त्‌- १ जाननेवाले कः - 
त्यत्‌ 1 क्षेत्रज्ञः नामसे कहते ह; 
तात्‌ तद्विदः केतरदे्कयोवि- क्योकि खेती करनेवालेकी मति 
वैकन्ाः। १॥ वहू उसके फलका मोक्ता है ॥ १॥ 


तदेवं संसारिणः स्वरूपशुक्तप्‌। | इस प्रकार यह संसारी जीवर्का 
1: ह सरूप बताया गया । भ्रब उसौके 
इदानीं तस्यव ॒पारमार्थिकम- | पारमायिक श्रसंयारो ` स्वरूपकन 
संपारिस्वरूपमाह- बताते हँ- 
क । पि * ८ १ 
्षत्र्ञं चापि मां विद्धि सवक्षत्रेषु भारत । 
्षेत्रक्षेत्र्तयाज्ञानं यत्तञज्ञानं मतं मम ॥ २॥ 
तंच ्तेत्रज्ञं षंषारिणं जीवं | हे भरतनन्दन ! उस केत्रज्ञको 
वस्तुतः सर्वदेतरेष्व्ुगतं मामेव | यानी साय ध 9 
विद्धि वः { क्ष" उ वास्तवमे समस्त क्ष्मं भ्रनुगत 
विद्ध तमति क ^ र 
भे जान; क्योकि वहू 
5 । ८ | ७,§ । ६ । ४, ६ । ९४ ! र ड ही ॥ 


„~ "| (तत्त्वमसि इस श्रुतिद्रारा उप- 
इति शुत्युपरक्नितेन चिदंशन | लक्षित चेतनका अंश होने 


मदूपस्योक्तत्वात्‌ । आदरा्थमेव । मेरा॒स्वरूप बताया गया 


२१२; 


प _ ^ । 
जष्ल्च्ञ्ता ` 


[ अध्यायं 





तज्ज्ञानं स्तौति-केत्रकतत्रज्ञयोयदेवं| है। प्रादरफे लिये हौ उप्र ज्ञानकी 


वैलक्षण्येन ज्ञानं तदेव मोकचदैतु- 
त्वान्मम ज्ञानं मतम्‌ । अन्यत्त 
वृथा पाण्डित्यम्‌ । बन्धहेतुत्रा- 

दित्यथ । तदुक्त--^तत्कमं क्र 


बन्धाय सा विद्या या विप्रुक्तये। 


श्रायाप्तायापरं कमं वद्याम्या शिल्प. 


नैपुणम्‌? (वि०पु० ९।९६।४९) ॥ २ ॥ 


स्तुति करते हैँ कि क्षेत्र रौर क्षेत्रज्ञ- 
को जो यह्‌ इस प्रकार विलक्षणता- 
से जानना हे, वही मोक्षका हेत 
होनेके कारण मेरा ज्ञान माना गया 
है। अरन्य सवं ज्ञान तो व्यथं 
पाण्डित्य है; क्योकि वहु बन्धनकाः 
हेतु है-यह भाव है। कहाभीहै 
कि वी कमं है, जो बन्धन 
कारक नदीहो, वी विद्याहैजो 
सुक्तिकी देतु हो । दृसख्रय कमं 

केवर श्रम ( थकावर ) का कारणः 
है ओर दसस विद्या केवर कला- 
कोरारमान्र हे' ॥ २॥ 


व 


अत्र यद्यपि चतुर्धिंशतिमेद- 
| विभक्त प्रकृतिको ही क्षेत्र बताना. 


मिना प्रकृतिः तेत्रमिस्थमिग्रतं 
तथापि देहरूयेण परिणतायामेव 


, -भ्वनिन्प ~ 
तस्यामहं वेननापिवेकः स्फुट इति 


तद्विवेकाथमिदं शरीरं कत्रमि- 


त्याचयुकतम्‌ । तदेततप्पश्चयिष्यन्‌ 


प्रतिजानीपे-- 


यहां यचि चौबीस भेदोमेः 


ग्रभीष्ठदहे, तो मी देहरूपमें परिणत 
हुई उस भ्रकृतिमें ही प्रहम्भावपुवंकः 
ग्रविवेक प्रकट है; प्रतः उसका 
विवेचन करनेके उद्देश्यसे व्यहं 
शरीर क्षेत्र हे" इत्यादि वचन कहे 
गये। उसका विस्तारपुवंक 
प्रतिपादन करनेको इच्छासे भरतिज्चाः 
करते ह-- | 


तत्क्षेत्रं यच्च याटवच यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे श्रुणु ॥ ३ ॥ . 
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यदुक्तं मया च्रं तच्च चेत्र 
यत्छरूपतो जडं दश्यादिस्व मां 
याभ्यां चेच्छादिधमकं 
यद्विकारि येरिद्धियादिषिकारै 
युक्तं यतश्च प्रक़ृतिपुरपक्षयागा- 
दवति, थदिति येः स्थाव्रजङ्- 
मादिभेदै्भिन्नमित्यथः। स च 
चेत्रजञो थः खसूपतो यखमावश 
अचिन्त्यैशवर्ययोगेन यैः प्रमावेः 
सम्पन्नः तत्सव संतेपता मत्तः 
शृणु ॥ ३ ॥ 








भीषरीदटीकापहित 
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जिसको भेनेक्षेत्र कटा वह्‌ क्षेत्र, 
जो श्रपने शपते जड भ्रौर दस्य 
ग्रादि स्वभाववालाहै ओर जेता 
यानी जिप्त प्रकारके इच्छादि 
धर्मोवाला है तथा जिन इन्द्रिय 
प्रादि विकारे युक है, जिस 
प्रकृति-पुरुष-संयोगते उत्पन्न होता 
है; तथा वहू जो कुं है यानी जिन 
स्थावर-नङ्गम ्रादि मेदोसे विभक्तः 
है; ओर वह क्षेत्रज भी स्वरूपसे जो 
है एवं जिस प्रभाववाला है यनी 
प्रचिन्त्य एेदवयेके सम्बन्धसे जिन- 
जिन प्रभावोसे सम्पन्न है, उख 
सबको तू संक्षेपतः मुञ्चसे सुन ॥३॥. 





० "¬ वें 


बरविस्तरेणोक्तस्यायं संकच्षः १ 


इत्यपेक्तायामाह- 


किनके दवारा विस्तारपूर्वक के, 
हुएका यह संक्षेष है ? इस जिज्ञासा- 
पर कहते ह्‌-- 


ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिविं विधेः पथक्‌ । 


ब्रह्मसूत्रपदेशवेव 

च्षिभिवंसिष्ठादिमिर्थोग्ञा- 
सरेषु ध्यानधारणादिविपयत्थेन 
वैराजादिरूपेण बहूधा गीतं निरू 


क (0 (र धु ¢ = [8 
पितम्‌ । पिषिधविंकितरिश्च निव्य- 


हेतुमद्धिविनिश्चितेः ॥ ४ ॥ 


श्रीवसिष्ठादि ऋषपियोद्रारा योग- 


राश्मे ध्यान-घारणादिके विषय 
“तथा विराट्‌ ब्रह्माण्ड ( ग्रथवा 
विराट्‌ पुरुष ) ्रादिके रूपमे बहुत 
प्रकारसे इसका निरूपण क्रिया 
गया है! विविध एवं विचित्र 
नित्य, नेमित्तिकं भ्रौर काम्य 


वैमितिक्ृाम्यविषयेरछन्दोभिर्बेदे-। कमंविषयक छन्दोदारा यानी वेद- 


गी० श्री° 2० २६- 
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कि, 


नानायजनीयदेवतादिरूपेण 

[+ २ ४ 
बहधा गीतम्‌ । जङमणः त्रः 
पे, ब्रह्म ॒चत्र्यते धरच्यते 


पिरत 
मानि भूतानि जायन 


ब्रहधरत्रणि शयतोका 
( तेऽ ए८॥.। 


२।? ) इत्यादीनि तरस्थजक्तण- | 


यराप्युपनिषद्राक्यानि, तथाच 


ब्रह्म पद्यत गम्यते सात्ताज्ङ्ायत, 


(न (4 क 


एभिरिति पदानि स्वरूपषरकचषण- 
पराणि ' सत्यं न्ञानमनम्तं ब्रह्य, 
इत्यादीनि 
रश्च बहुधा गीतम्‌ । कि च 
हेतुमद्भिः सः 


( तै०उ०२। ९) 


स।म्येद्मय् 
त्राप्तीत्‌' ( ह्ा०उ०5। 17) 
"कथमसतः सज्जायेत" ( क्वा उ 
‡।२।२ ) इति, तथा को हेवा 


-न्यात्कैः प्रारयात्‌, यदेष श्राकाश च्रानन्दो 


न स्यात्‌, एष हयेवानन्दयाति' ( तैर 
० २। ७)हइत्यादियुक्ितिमद्भिः, 
'अन्यादपानचेष्टां कः इयात्‌, 


श्रीमद्धगवरहीता 








| अध्याय 


नन्वत) (कत्रः 





दैवना श्रादिके रूपमे बहुन प्रकारसे 
मका वरण॑न किया गया हे। तथां 
ब्रहयके सूत्रों श्रौर पदोहारा- 
जिनके द्वारा ब्रह्य सूत्रित सुचित 
किया जाय ( बताया जाय) वे 
ब्रह्मसूत्र 2; इस व्युत्पल्तिके श्रनूसार 
"जिसमे म सयम्रस्न प्राणी उन्पन्न 
होने ह" उत्पादि जो ब्रह्य तटस्थ 
लक्ता बतानेवाले पनिषदोकिं 
वाक्यहि, वे ब्रहयसूत्र रे; जिनके 
ढाः 1 तथा {जनस ब्रह्मम पाश्- 
+पलञ्वि ब्र्थात्‌ साक्षात्‌ शनहो 
वे ब्रह्मके स्वरूपलक्नणका पिच 
करानेवाले जो सत्यं ज्ञानमनन्तं 
बरह्म ( ब्रह्य सत्य, ज्ञानस्वरू ब पव 
अनन्त है) इत्यादि वाक्य ह 
उनकं द्वारा भी बहुत प्रणरसे 
बताया गया है। तथा हेतुयूक्छ 
वाक्योदयारा, जसे-!हे सौम्य! 
पहर थह सव कुड सत्‌ ही थाः, 
"सतस सत्‌ कैसे उत्पन्न हो 
सकता है १२, यदि यह आकाश 
की भाँति व्याघ्र आनन्द न होता 
तो कौल अपान ओर प्राणके 
व्यापार कर सकता, यही 
सबको आनन्दित करता दहै 
इत्यादि धुक्तियुक्त वक्यीहारा भी 
बहुत प्रकारसे बताया गया है। 


` यहाँ श्रत्यात्‌' पदस्े श्रपानकी 


नमन्णः-, नन्वत +न, क्न 


मन्त्रके द्वारा भी नाना यजनीय 
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्राण्यास्राणानां व्यापारं को वा | चेष्टा कौन करता ? ग्नौर श्राप्यातु 

५ मः पदसे प्राणका व्यापार कौन 
योद्‌ इति भतिपदयोरथः । | करता ? यह श्रुततिके पदोका श्रयं 














-पिनिशितेरपक्र मोपसंहारैकवाक्य-| हे । विरोषरूपमसे निशित क्रये हृष 
विनि 0 ४ „ ( वाक्योद्रारा यानी उपक्रम श्रौर 
तया असन्दिग्धारथप्रतिपादके- | उपसंहारकी एकवाक्यता करके 
त्यथः । तदेवसेत्विस्तरेणोक्तं श्रसं दिग्ध प्रथका प्रतिपादन करने- 

। ‡ वस्त्र तो 
रित्यथः । तदेवमेतेविस्तरेणाक्त | वाले ववनोहारा भौ कंहा गया 
दुःंग्रहं ं्ेपतस्तुम्यं कथयि- | दै । इस भकार इनके दारा 
९ "ति वि्तारपुवेक कह हए उस तत््वको, 
ध्याम तुच्छाण्वत्यय्‌ : 1 यद्रा | जिसका संग्रह करना कठिनिहै, भे 
व्रातो वह्यनिज्ञा्ाः ८ त सूर संक्षेपे तुमे बताञ्गा; उषे तू 
तत सुन--यह्‌ माव है ! अ्रयवा ब्रह्मसूत्र 
1818) इत्याद ्रह्म- । शब्दसे अथात ब्रह्मजिज्ञासा 
सत्राणि गृद्यन्ते, तान्येष व्रह्म इत्यादि ब्रह्मसूत्र ही 8 यहां ग्रहण 
तरा ॥ न _ कियि जाते ह; क्योकि जिनसे 
यथते निशीयत एभिरिति पदानि,| ब्रह्मका उपपादन-निश्वय किया 
3 । , । जाय वे ही ब्रह्मपद हँ" इस व्युत्यत्ति- 
तह तमद्भिः हत्ततेनाशब्दम्‌ के प्रनुसार ध वे इ्तेर्नाराब्दम्‌ः २ 
(न° सु° 21 १।५) श्रानन्द- | आनन्द मय)ऽभ्वासात्‌'° इत्यादि 
५ ध हेतुमान्‌-यक्तिगुक्त सूत्र ही "पदः 
मयो.ऽम्यातात्‌” (न° स॒ ©| 81?) र होते है, उन निभ्रित 
त्यादिमिर्ुकरितमदभिरविनि- प्रथवाल मूत्र-पदोहारा कहा 
े । ५ ^ सति गया है। रोष सब प्रथं पूर्व॑ 

ताथः | शेषं समानम्‌ ॥४॥ वत्‌ हे ॥४॥ 
"०4. तरि अलो 





१. श्रव यर्होसे ब्रह्मविषयक विचार आरम्भ किया जाता है| 

२. भिमं श" धाठ ( हैच्ण क्रिया ) का प्रयोग होनेके कारण शब्द 
प्रमाण्चूल्य प्रधान ( त्रिगुणासिका जड प्रकृति ) जगत्का कारण नदीं है । 

२. शरतिमें बारंबार आनन्दः शन्दका ब्रहके लिये प्रयोग होनेके कारण 
श्रानन्दमयः शब्द्‌ परब्रह्म परमेश्वरका वाचक दै । 
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तत्र क्तत्रस्वरूपमाह महाभूतानि | उनमेसे कषेत्रका स्वरूप महा 
~ भूतानिः इत्यादि दो श्लोकोदाराः 
इति द्रास्याम्‌-- बताते ह | 


महा्छव्््डे बुद्धिरव्यक्तमेव च । | 
इन्द्रियाणि देकं च पथे चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥. 
महभितानि भूम्यादीनि पञ्च, सुमि श्रादि पाँच महाभूत, उनका, 
अहं कारस्तरकारणमूतः, बुद्धि- | कारणभूत प्रहुकार, बुद्धि-विज्ञान- 
विज्ञानात्मक महत्तत्वम्‌, | स्वरूप महत्त्व भ्रौर प्रभ्यछ-- 
अव्यक्तं मूलग्रकृतिः, इन्द्रियाणि | मूल प्रकृति, एवं भो, त्वचा, 
वाद्यानि दश श^न्रोतरश््रहग्जि- | घाण, नेत्र, जिह्वा, वाणी, हाथ, 
हावाग्दोेद्‌ःदिप्रिपायवः' इति, ए | पैर, दा शौर लिङ्ग-ये दस 
च मनः] रउद्द्रियगोचराश् | बाह्य इन्द्रियां ग्रौर एक मन तथाः 
पञ्चतन्सात्रसूपा एव शखछब्दादय | पच्च तन्मा्ारूप ही म्राकादादिकें 
आकाशादिविशेषगुणतया व्यक्ताः विशेष गुणरूपं कट हए इन्द्ियोके 
सन्तं इन्द्रियपिषयाः पञ्च; तदेवं | शब्दादि पाच विषय-इस प्रकारये 
चतुर्विं शतितच्वान्युक्तानि | ५॥ सब चौबीस त्व बताये गये ॥५॥ 
ट पिक 
इच्छा दषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धतिः 
एतरकषत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ & ॥ 
इच्छादयः प्रसिद्धाः । सद्मतः | इच्छा श्रादि ग्र्थात्‌ इच्छा, देष, 
शरीरम्‌ । चेतना ज्ञानारिमिका | यल श्रौर दुःख प्रिद्ध हैँ। 


मनोवृत्तिः = संघात- स्थूल शरीर, चेतना-- 
हि । इषव । पत्‌ ज्ञानरूपा मनकी वृत्ति भ्रौर 
इ्च्छादयां दश्यत्वान्नारमधमा | धृति- धैं-ये सब इच्छादिकः 
अपितु मनोधर्मं एव; अतः | च्य होनेके कारण शआ्रास्मकि धमं 
चेव्रान्तःपारि , | नहीं है, भ्रपितु मनके ही धमं 
{पातन एव । उपलक्षणं । है; इसलिये क्षेत्रः के ही भ्रन्तगंत 
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चेतत्संकस्पादीनाम्‌ । तथा च 
भ्ुतिः- “कमः संकल्पो विचिकित्सा 
शदाऽ्रद्धा प्रतिरतिहीषीर्मीरि 
त्येतत्सवै मन एवः ( बह° उ० 
2।५।२) इति । अनेन च 
यादगिति प्रतित्राताः कत्रा 
दर्शिताः । एतत्क्ं सविक्ारमि- 
-दियादिषिक्ारमहितं पंक्पेण 
तुभ्यं मयोक्तमिति क्तेत्रोप 
संहारः ॥ & ॥ 


श्ीधरीरीकासहित 
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है । यह कथन संकल्प प्रादिका भी 
उपलक्षण करानेवाला है । रएेसादही 
श्रुति भी कहती है-कामना, 
सकस्प, सदेह, शद्धा, अन्नद्धा, 
धृति, अधृति, छलना, बुद्धि ओर 
भय-ये समन दीह । इख 
वरौनके द्वारा यादक्‌, शब्दस जिन 
ेत्रधर्मोको कहनेकी प्रतिज्ञा की 
थी, उनको दिखाया गया । यदू 
क्षेत्र सविकार--इद्दरिय भ्रादि 
विकारो सहित संक्षेपसे तेरे भ्रति 
मैने कहा । इस प्रकार क्षेत्रवर्णनकां 
उपसंहार हृशभ्रा ॥ ६ ॥ 





हदानीगुक्तरक्षणात्‌ केत्रादविषि- भरन उक्त लक्षणोवाले क्षेत 


क्ततया ज्ञेयं शुद्धं कषत्रं पिप्तरंण 
वणयिष्यंस्तञ्त्नानसाधनान्याह 
“श्रमानितम्‌ः इति पञ्चभिः- 


ग्रलग करके जानने योग्य बुद्ध 
क्षेत्रलका विस्तारपूवंक वरणंन 
करनेकी इच्छासे उप्रके ज्ञान- 
साधनोका वणेन “अमानित्वम्‌! 
प्रादि पाच छोकोद्रारा करते ह-- 


अमानिखमदम्भितमर्हिसा क्षान्तिराजेवम्‌ । 
आचार्योपासनं शोचं स्थेयंमार्मविनियरहः ॥ ७ ॥ 


अमानित्वं स्वगुणदलाधारा- 
-हित्यम्‌ । अदम्भित्वं दम्मराहि- 
त्यम्‌ । अर्हिसा परपीडावनंनम्‌ । 


कान्तिः सदहिष्एत्वम्‌ । आज वम- 
वक्रता । आचार्यापासनं सद्‌ 


| ग्राजंव--सरलता, 


मानका भ्रभाव--प्रपने गुशेको 
बड्ाईका न होना, श्रदम्मित्व- 
दम्भका श्रभाव, ्रहिसा-टूसरेको 
पीडा न देना, क्ान्ति--षहिष्णुता, 
ग्राचायंकी 
उपासना- सदुगुरुकी सेवा, शौ च- 


गुरुसेवा । शौचं बाध्यमाभ्यन्तरं । बाहर ग्रौर भीतरी शुद्धि--उसमे 
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च | तत्र बाह्यं मज्जखादिना | 


आभ्यन्तरं च रागादिमरत्तार- 


नम्‌ । तथा च स्मृतिः-- “शौन 
तु द्विविधं परोक्तं बाह्ममाभ्यन्तरं तथा । 
परज्जलाभ्यां स्छतं बाह्य मावश्ुदिस्त- 
थान्तरस्‌ ॥ ( श्रग्नि° पु° २७५९ | 
९७८) इति ¦ स्थेयं सन्मे 
प्रवृत्तस्य तदेकनिष्टता । आत्म- 


विनिग्रहः शरीरसंयमः | पएत- 


ज्ज्ञानमिति प्रक्तमिति पञ्चमे 
नाखयः ॥ ७ ॥ 





मिदर, जल अ्रादिके दारा बतायी 
हुई बाहरी शुद्धि श्रौर राग-देषादि 
मलोका नाक्ञ करनारूप भीतरकीः 
शुद्धि हे; एेसा ही स्मृतिका वचन 
है- वाद्य ओर आभ्यन्तरके मेदसे 
दो प्रकारकी शुद्धि कही गयी है । 
मिद्ध भोर जल्के द्वाराकी इ 
शुद्धि बाह्य है ओर भावकीः 
शुद्धि आभ्यन्कर कही गयी हे । 
स्थिरता यानी सन्मार्गमे प्रवृत्त हुए 
मनुष्यकी उप्तम एेकान्तिक स्थितिः 
ग्रौर भ्रात्माका निग्रहुू-बरीरका 
संयम-यह न्ञान कहा गयादहै, 
इस प्रकार इस इलोकका यहूसि 
पांचवें भ्र्थात्‌ ईस श्रध्यायके 
ग्यारह श्लोकम श्राय हुए "पतज्‌्‌. 
क्ानमिति प्रोक्तम्‌" इस ॒वाक्यके 
साथ भ्रन्वय हे ।। ७॥ 


कर्तं 


दि च- 


तथा- 


इन्द्रियार्थेषु वेराग्यमनहकार एव॒ च। 


जन्ममूस्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशनम्‌ 


| ठ ॥ 
( इन्दियोके विषयो वैराग्य प्रौर 


जन्मादिषु दुःखदोषयारनु- 





अ्रह्कारका भी अ्रभाव ), जन्म, 
मृत्यु, जरा प्रौर व्याधिमे दुश्व 
॥ . श्रोर दोषोको देखना-- बार-बार 
रूपस्य दोषस्यानुदश्चंनमिति बा | | उनपर विचार करना श्रथवा- 
दुःखरूप दोषको बार-बार देखना. 
| म्न्य पदोका श्रथं स्पष्ट हे ॥ ८ ॥. 


दशनं पुनःपुनरालेचनम्‌। दुःख- 


स्पष्टमन्यत्‌ ॥ 5 ॥ 


पण 
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किं च- | तया-- 
असक्तिरनसिष्वङ्गः पुत्रदारण्हादिषु । 
नित्यं च समचित्ततमिष्टानिष्टापपत्तिषु ! & ॥ 
असक्तः पुत्रादिपद्‌ थु प्रीति- | भ्रसछ्छि - पुत्रादि पदाथि प्रीति- 
त्यागः । अनभिष्यङ्गः पुत्रादीनां , का त्याग, धब, खी भौर धर 
त मेव सुखी प्रादिमे ्रनाभिष्वज्ग--म्रासक्तिका 
अख इल चाहमभ सुला: शरतयन्त नभाव अर्थात्‌ पुत्रादकं 
दुःख चेत्यध्यापतातिरक्मावः । पुख-दु-लमे मँ ही सुल दुला हं- 


व ~ इस प्रकारके श्रतिदाय ब्रध्यासक्रा 
हयान वाह्पपत्तति त्रातु न होना तथा इष्ट श्रौर श्रनिध्को 


नि्यं सवदा समवचित्तत्य५।।&॥ ' प्राम सदेव चित्तकी समता । ६॥ 
िच- | तथा- 
मयि चानन्ययागेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेश्सेवित्मरतिजंनसंसदि ॥ १० ॥ 
मपि परमेश्वरे अनन्ययागेन , भुम परमेदवरमें ग्रनन्य योगसे 
भसर्वातमदष्टचा अव्यभिचारिणी | यानी सर्वात्मदृष्टसे ग्रव्यमिचारिणी 
कान्तमदितः । विविक्तः शङ्ध- | एका न्तिकी भक्ति, वित्तको प्रसन्नता 
७ ¦ । 1.4 ९ , | प्रदान करनेवाले शुद्ध देज्ल 
चित्तप्रसादकरः । तं दशं सेवितुं | ( स्यान ) को विविक्त कहते है, 
शीलं यस्य तस्य भावस्त्छम्‌ | | उस एकान्त ॒चुद्ध देशके सेवन 


, ८ > करनेका स्वभाव, प्राकृत मनुष्योके 
व्राहृताना जनाना ससा समा- | संयट मे 
षर्णम्‌ जनना ससद संसद्‌-सभामे श्ररति--्रीतिका 


यामरती रत्यभावः | १० ॥ । प्रभाव । १०॥ 


कि च- । तथा- 
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अध्यात्मला०।० त्यं तच्वज्ञाना्थंदशनम्‌ । 
 -ख्ल्त्ददिति घोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 


आत्मानमधिद्त्य वतमानं 
ज्ञानमध्यातमज्ञानम्‌, तस्मिन्नि- 
स्थत्वं नित्यभावः तच्म्पदा्थं- 
शद्धिनिष्टत्यमित्यथः । तख- 
ज्ञानस्यार्थः प्रयोजनं मोक 
तप्य दक्चनं मोक्तप्य सर्बोत्कृष्ट- 
तारोचनमित्यथः। एतदमानि- 
त्वमदभ्मित्वमित्यादिर्विंशति- 
संख्याकं यदुक्तमेतज्ज्ञानमिति 
श्रोक्तम्‌, ज्ञानपाधनतवात्‌ | 
अतोऽन्यथाप्माद्‌ विपरीतं मानि- 


म्राल्माको भ्राधार बनाकर होने- 
वाला ज्ञान श्रध्यात्मनज्ञान है, उसमें 
नित्यत्व -नित्य स्थिति भर्थात्‌ 
"तत्वमसि" इस वाक्यके "तत्‌" पद 
प्रीर स्वम्‌ पदके भ्रथं-शोधन 
( भ्रथ-विचार ) मे निष्ठा, ततत्व- 
ज्ञानका प्रमोजन जो मोक्ष है, 
उसको देखना भ्र्थात्‌ मोक्षकी 
सर्वोत्तिमितापर विचार करना, यह्‌ 
ग्रमानित्व, श्रदम्भित्व इत्यादि 
बीस संख्यावाला जो ज्ञान बताया 
गया यह्‌ तो ज्ञानका साधन होनेके 
कारण क्न कहा गयां है ्रौर 
इससे जो विपरीत मानित्व श्रादि 


स्वादि यदेतदक्ञानमिति प्रोक्तं | हे वह ज्ञानका विरोधी होनेसे 
वसिष्ठादिभिः, ज्ञानविरोधि- वसिष्ठादि सुनियोदवारा भ्रज्ञान 
+ नाससे कहा गया है। इसलिये 
त्वाहुः अतः सत्था त्याज्य | वह सर्वमा स्याज्य है--यह 
मित्यथः ॥ ११॥ भाव है ॥ १९१॥ 
न 


| (५ =, ^ = ऋ, ¢ तों 
ए(भ्‌ः सधनयेज्ज्ञय तदाह | इन साधनोद्वारा जो जानने 


श्ञेयम्‌" इति षड्भिः- 


योग्य है उसका वंन श्ञेयम्‌ 
इत्यादि छः इलोकोदवारया करते ह- 


ज्यं यत्तत्पवक्ष्यामि यज्ज्ञावाभ्रतमश्युते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ 


१३. 


श्रीधरीरीकासहित 
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ज्ज्य तत्प्रवच्यामि । ्रोतुरा-| जो जाननेके योग्य है उसे 


द्रसिद्धये ज्ञानषरं दशयति- 
यद्‌ बरयमाणं ज्ञात्वामृतं मोचं 
प्राप्नोति | # तत्‌ १ अनादि. 
मत्‌ । आदिमन्न भवतीन्यनादि- 
मत्‌ । परं निरतिश्चयं ह्म | 
अनादीत्येतावतेव बहुव्रीहिणा 
अनादित्वे सिद्धेऽपि पुनमंतुषः 
श्रयोगर्छान्दस्तः। यदा अनादीति 
मत्पामिति च पद्यं मम 
विष्णाः प्रं निर्विशेषं सूपं 
नहमत्यथः । तदेवाह न सत्‌ न 
चासदुच्यते | 
प्रमाणस्य विषयः सच्छन्देनो- 
च्यते | 
-सच्छब्देनोच्यते । 


तदुमयविलक्षणम्‌, अबरिषयत्वादि-, 


त्यथः ॥ १२॥ 


साता कक आः 


िधिशखेन | 
| ही कहा जाता है । भाव यहूहैकि 


निषेधस्य विपयप्त्व- | हो वह सत्‌ 


बतागा। श्रोतताको ग्रादरड्दि 
केरानेके लिये ज्ञानका फल दिखाते 
है-जिस कहे जानेवाले ञेयतच्वको 
जानकर मनुष्य भ्रमृतको यानी 


मोक्षको प्रप्नहो जाता है। वह 
क्या है ? अनादिमत्‌ परब्रह्म--जो 
ग्रादिवालान हौ वहु ्रनादिमत्‌, 
पर श्र्थात्‌ निरतिक्लय ब्रह्य है। 
श्रनादि' इतना कह्नेसे ही बहुत्रीहि 
समाससे अ्रनादिता सिद्ध हो जने. 
पर भी पुनः जो (मतुप्‌" प्रत्मयका 
प्रयोग है. वह्‌ छान्दस है । मथवा 
ग्रनादि' ग्रौर मत्परम्‌" इस प्रकार 
दो पदर इसके भ्रनुमार मुभ 
विष्णुका पर यानी नि्षिशेष 
(निराकार) रूप ब्रह्य हि, यह्‌ 
प्रथं ह । उसीको बताते ह कि वह्‌ 
न सत्‌ कहा जाता हे भ्रौर न श्रसत्‌ 


विधिमूखसे जो प्रमाणका विषय 
राब्दद्वारा कहा 
जाताहेम्रौर जो निषेधका विषय 


श्द॒ तु| हो वह श्रसत्‌" शब्दद्वारा कहा 
जाता है। पर यह किसीका 
विषय न होनेके कारण उन दोनोसे 
विलक्षण हि ॥ १२॥ 








® छन्दसका श्रयं है वैदिक । 


ुन्दसि दष्टानुविधिः 


इस वार्तिके 


श्ननुसार छन्दमे प्रयोग जैसे देखे नाते है, वे वैसे दी दीकरै। 
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नन्पेवं बरह्मणः सदसदिलक्षणत्े ! इत प्रकार बरह्यकौ सत्‌ श्रौर 


सति "सर्वं खन्द ब्रह्मः ८ इ! 
उ० र| 2 1 ? ) श्रहमेषेदं सवम्‌! 
( चिंहता० ७।२) इत्यादिश्रुति- 
भिवि रुद्रतेत्यासङ्ध्य परास्य 
शकिर्वित्िधेव श्रूयने स्वाभाविकी 
ज्ञानबलक्रिया चः ( इवेता० उ° 
£ । ८) इत्यादिशरुतिप्रधिद्धया- 


चिन्त्यक्षक्त्या सबात्मतां तस्थ 


ग्रसते विलक्षणता होनेसे तो 
निस्संदेह यह सव ब्रह्म हैः, “यहु 


सव ज्हयही है" इत्यादि श्र तियोसे 
विरोध होगा--यह शङ्का होनेपर 
"इसकी स्वाभाविक ज्ञान, बल 
यर क्रियारूप पराहाक्ति नाना 
पकारकी सनी जाती है" इत्यादि 
श्रृतियोहयारा प्रसिद्ध श्रचिन्त्यः 
दाक्तिसस्पद्च होनेसे उसकी स्वरूपत 
"सर्वतः इत्यादि पाँच श्लोक्याय 


दर्शयन्नाह 'सवंतः' इति पञ्चभिः-| दिखाते हृए कहते है 
सर्वतःपाणिपादं तत्स्व॑तो.क्षिरियोमुखम्‌ । 
सवेतःश्रुतिमल्ञाके सवंमाबरत्य॒ तिष्टति ।॥ १३ ॥! 


सर्वतः सर्वत्र पाणयः पादाश्च | जिसके सव जगह हाथ श्र पैर 
थस्य तत्‌, सव तोऽकीणि श्चिरासि | दं तथा जिसको म्रखिः सिर श्रौर | 


णुखानि च यस्य तव्‌, सवतः 
भ्रतिमच्छवणेन्द्ि युक्तं सल्लो 


म्रुखे भी सब जगह है, वहु सक 
जगह श्रवणेन्दरियसे युक्त हुध्रा 
जगतूमे सबको व्याप्त करके स्थितं 


सवंमाव्रत्य व्याप्य तिष्ठति | | है। भाव यहु है कि वहु सवः 


सर्वप्राणिवत्तिभिः पाण्वादिभिह- 
पाधिभिः सवन्यवहारास्पदत्वेन 
तिष्ठतीत्यथः ॥ १३ ॥। 


प्रारियोकी प्रबृत्तियोँ्मरा यानी 

[ः ०० 
हाथ, पर श्रादि उपाधियोक्कः 
दारा समस्त व्यवहारमें समथं हुग्राः 
स्थित हे ॥ १३॥ 


णि दै 


फिच- 


हा 


 स्वन्द्रिययणाभासं सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ \ 
असक्तं सवभृच्चेव निर्युणं गुणभोक्त च ॥ १४ 1४ 
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स्वेषां चक्तरादीनामिन्दियाणां | वह जय तत्व च्यु श्रादि समस्त 
~ | इन्द्रियोके गणम अर्थात्‌ रूप 
युणेषु॒सूपा्याकारासु॒इत्तिषु | श्रादिके ्राकारवाली ` वृत्तयोभे 
तत्तदाकारेण भासत इति तथा, । उन उनके भ्राकारसे प्रतीत होता 
है श्रथवा समस्त इद्धिर्योको शओ्रौर 


सर्वाणीन्द्रियाणि गुणां तत्तदि- . गणोको यानौ उन-उन इन्दरियोके 
विष्रयोको प्रकारितकरतादहे तथा 
पयानामासयतीति वा । सर्वेन्द्रि समस्त इद्दियोसे रहित ह । वैमौ 


दैवि वितं च । तथा च भ्रतिः- : ही भरुति भी है कि वह परमान्मा 
हाथ-पैरोसे स्हित होकर भी 
अपाशिपादौ जवने) हीत परस्यत्य- , समस्न वम्तुरभोका अह्ण करने- 


वाला नथा केगपूवेक सवेत गमन 
चलतः स श्रणोत्यक्णःः ( श्वेता" 
५ ( । करनेवाला हं। आंसोकं बिना 


० ₹२।४६ ) हत्याद्‌ । अघक्तं ही वह सव ऊ देखता है ओर 


म „ ` कार्नोके विना हौ सब कुक सुनता 
सङ्गशनयम्‌ । तथापि सव ब्रिमर्तीति ह! _ इत्यादि । आसक्किरहित ह 


यानी श्रसंग है, तथापि सवको 
धारण करनेवाला सब पाणियोका 


| ग्राधारस्वरूप हे। वही निशं 
सर ख़ 
ण + | यानी सत्त्व त गुर सि रहति हे 


गुणभाक्त गुणानां सखादीनां | तो मी स्वादि गुणका भोक्ता 
यानी पालन करनेवाला भो 


भक्ति च पारकम्‌ || १४ ॥ | ३ ॥ १४॥ 


अनवमं 
कवि च- तथा- 


बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमव च 
सृष्ष्मत्वात्तद विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ।॥ १५ ॥ 


ताना चराचराणा स्वकायाणां| जेसे डे श्नौर कुण्डल श्रादि म्राभू- 
वाहच्ान्तश्च तदेव सुवणमिव । षणोके बाहर-भोतर सोना है तथा 





सवभूत्सवस्याधारभृतम्‌ । तदव 
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करकङ्कण्डलादीनां नरतरङ्ा- 
णाभन्तबहिश्च जकमिष । अचरं 
स्थाष्ररं चरं जङ्गमं भूतजातं 
तदेवं कारणास्मकत्वात्छायस्य; 
एवमपि शूच्मत्वाद्रपादिशीन- 
त्वात्तदविक्ञयमिदं तदिति स्पष्ट 
ज्ञानाह न मवति । अत एवा- 
विदषां योजनलनक्ञान्तसितमिव 
द्रस्थं च, सविकारायाः प्रतेः 
परत्वात्‌ । विदुषां पुनः प्रत्य- 
गात्मस्वादन्तिे च तन्नित्यं 
संनिहितम्‌ | तथा च मनतरः- 
(तदेति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके | 
तदन्तरस्य सर्कैस्य तदु सवस्यास्य 
बाह्यतः (इंशा० ५) इति। 


एजति चटति, 


भ्रीमद़गवट्रीता 


[0 
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जसे जलकी तरगोके बाहुर-भीतर 
जल है वैसे ही श्रपने का्यंरूप चर 
रौर भ्रचर सम्पूणं प्राणियौके 
बाहर श्रौर भीतर वहीदहै;ः तथा 
्रचर--स्थावर ग्रौर चर-जङ्गम- 
सभौ प्राणोमभी वही है; क्योकि 
कायं कारणरूपही होता है। एसा 
होनेपर भो खूप भ्रादिसै रहित 
सृक्ष्म॒होनेके कारण वह्‌ श्रविज्ञेय 
है अर्थात्‌ स्पष्ट जाननेमे श्रानेवाला 
नहीं है; इष कारण ही श्रविद्धानुके 
लिये लाखों योजनके श्रन्तरकी 
भाति दूरम स्थित है; क्योकि 
विकारयुक्त प्रकृतिसे भिन्न दै; 
परंतु विद्वानोके लिये उनका 


। भ्रन्तरात्मा होनेके कारण वह्‌ 
` भ्रत्यन्त निकट है । अर्थात्‌ सदाही 
प्राप्त हे वेसाही मन्त्र भी है- 
` वह चलता है, बह नही चरता, 
` बह द्रसे भी दूर है, वह अत्यन्त 
। निकट हे, वह इस सम्पूणं ज गतुके 
मैजति न भीतर परिप्रूण हं ओर वदी इस 
त „ , सम्पूणं जगतूके बाहर भीहे। 
चति, तद्‌ उ अन्तिके इति, 


तद्‌ उ अन्तिकेः इस भकार 


च्छेदः | १५ ॥ ` पदच्छेद है ।। १५ ॥ 
किच-- | तथा-- 


अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतमभत॒ च तज्ज्ञेयं मसिष्णु पभविष्एु च । १६ ॥ 


१३] 


भूतेषु स्थावरजङ्गमात्मकेषु 
अविभक्तं कारणात्मना अभिन्नं 





कमथात्मना विभक्तं ट 
वस्थितं च । समुद्राज्जातं फनादि 
समरुद्रादन्यन्न भवति । तत्पूर्वोक्तं 


ज्ञेयं भूतानां मतं च पोषकं 
स्थितिकाले । प्रलयकाले च 
ग्रसिष्णु ग्रसनशीरम्‌ | यृषटिकाले 
च प्रभविष्णु नानाका्त्मना 


श्रीधरोरीकासहित 
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भूतोमे-स्थावर-जज्मरूप प्राणियों- 
मे काररारूपसे श्र्भिन्न है पर 
कायंरूपसे विभक्त यानी भिन्नके 
सद्य स्थित हु; ठीक वैसे ही, जसे 
समुद्रसे उत्पन्न हरा फेन भ्रादि 
समुद्रसे मिन्न नहीं है, तथापि 
भिन्न-सा जान पड़ता है । वह्‌ पटले 
कहा हुभ्रा ज्ञेय-ततत्व स्थितिके 
समय प्रारियोका भर्तां यानी 
पालनकता, प्रलयकाले ग्रसन 
करनेवाला म्रोर खष्टिकालमे नाना 
कायके रूपमे भलीर्भांत्ति उत्पन्नः 


ग्रभवनरीलम्‌ ।॥ १६ ॥ होनेवाला है । १६ ॥ 
| क्यं 
छि च- | तथा- 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 

8५ £ 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सवस्य विष्ठितम्‌ ।॥ १७ ।! 
ज्योतिषां चन्द्रादित्यादीनामपि, चन्द्रमा, सूयं श्रादि ज्योतियोका 


तज्ज्योतिः प्रकाश्चकं तत्‌ । 
“येन॒ सूयंस्तपति तेजसेडः ( ते° 
रा ₹२।४२।६) न तत्र सूर्या 
माति न चन्द्रतारकं नेमा विदयुततो 
मान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव 


मान्तमनु माति स्वं तस्य मस्ता 


भी वह ज्योति यानौ प्रकारक है । 
"तेजसे प्रदीप सूयं जिसके दास 
तपता हे, वहां न तो 

प्रकारित हम्ता हे, न चन्द्रमा 
ओर तारौका समुदाय हयै प्रकाश. 
मान होता हं त्था न ये 
विजय्यिां ही वहां प्रकाद्दित 
होती हे, फिर यह लौकिक अग्नि 
केसे प्रकादित टो सकती है? 
क्योकि उसके पकाित होने- 
पर दही उसीके पकाश्सरे सब 


२६६ 
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-सवैमिदं विभाति ( कट० २।२।०५; 
० २। २१1९०; शवेता० $ । ९४) 


भ्रीमद्धगव द्रीता 





[| अध्याय 
प्रकाित होते है। उसीके 
प्रकारासे यह सम्पूणं जगत्‌ 
प्रकारित शेता हे ।--इत्यादि 





इत्यादिश्रुतेः । अतब तमसो- | श्रुतिसे भी यही बात तिद्ध होती 


ऽ ज्ञानात्परं तेनासंप्ृष्श्ुच्यते-- 
(आरदित्यवयौ परस्तात्‌ 
< श्वेता० ₹े। ८; ताद ।९) 
इत्यादिथुनेः । ज्ञानं तदेव बुद्रि 


तर्त 


वृत्तावभिव्यक्तम्‌ । तदेव सूपाधा- 


कारेण ज्ञेयं च, ज्ञानेन गभ्यं च 
“अमानिलमदम्मित्वम्‌' इत्यादि- 
-ठत्तणेन पूर्वोक्तेन ज्ञानपाघनेन 
ग्राप्यमित्यथः। ज्ञानगम्यं 
चिद्धिनषटि सवस्य प्राणिमात्रस्य 
हदि पिषितं विशेषेणाप्रच्युतस्व- 
रूपेण नियन्तृतया स्थितम्‌ । 
विष्टितमिति पाठेऽथिष्ठाय स्थित- 
मिस्यथं; ।॥ १७ ॥ 


उक्तं केत्रादिकमधिकारिफल- 


-सदितयुपरंहरति- 


है ! इसीलिये वह्‌ अंषेरेसे यानी 
्रज्ञानसे पर है भ्र्थात्‌ उससे द्या 
हमा नहीं है-एेसा कहा जाता 
है । 'सूयके सदा स्वयं प्रकाश- 
रूप पवं अविद्यारूप अन्धकारसे 
सर्वथा अतीतः इत्यादि श्रुतिसे भी 
यह सिद्ध होता है। वही ब्ुद्धि- 
वृत्तिमे प्रकटज्ञानहे) वही खूप 
ग्रादिके श्र॑कारसे जाननेमें श्राने- 
वाला भीदहै। तथा ज्ञानके द्वारा 
पराप्र हौनेवाला भर्थात्‌ पूर्वोक्त 
श्रमानित्व, भ्रदस्मित्व इत्यादि 
लक्षणोवाले ज्ञानके साघनोद्रारा 
प्राप्न होने योग्यहै। ज्ञानके द्वारा 
प्राप्त होनेको ही स्पष्ट करतेहुकि 
सब प्राणीमात्रके हदपमे प्रविष्टहे 
मर्थात्‌ विदोष प्रकारके कभी विलग 
न॒होनेवाले स्वरूपसे नियन्ता 
होकर स्थित है "धिष्ठितम्‌" यह्‌ पाठ 
माननेसे श्रधिष्ठाता होकर (स्थित 
हे-एेसा भ्रं हे ॥ १७॥ 


कहे हुए क्षेत्र भ्रादिका, अ्रधि- 
कारीको मिलनेवाले फलसषहित 
उपसंहार करते है- 


१३ 


५ कि 





च क 


श्रीधरीरीकसहित 
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इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 


मनद्धक्त पतदिन्नाय 


मनद्धावायोपपश्यते । १८ ॥ 


इत्येष कत्र महाभूतादिधृत्यन्तं| इस प्रकार महाभूतोसे लेकर 


तथा ज्ञानं च अमानित्वादि- 
-तचद्नानाथदलनान्तं स्यं च 
अनादिमत्रं नह्य इत्यादि 
"विठिनम्‌" इत्यन्तम्‌ । वरिष्ठादि- 
`भिर्विस्तरेणोकषतं स्वमपि मया 


-संचतपेणोक्तम्‌ । एतच पूर्वाध्यायों 


क्तलच्णो मद्भक्तो विज्ञाय 
मद्भावाय ब्रह्मस्वायोपपद्यते 
-थाग्यो मवति ॥ १८५ ॥ 


घृतितक क्षेत्रका श्रौर 'भरमानित्व 
ग्रादिसे लेकर 'तत्वज्ञानाथंदक्ंनः 
तके स्ञानका तथा अनादिमत्परं 
ब्रह्म' से लेकर "विष्ठितम्‌" तक 
ज्ञेयः का वरणंन, जो वसिष्टाष्टि 
छषियोद्वारा विस्तारसे कहा हमरा 
है, वह्‌ सब मने संक्षेपसे कह दिया । 
इसको पुवके बारह ्रघ्यायमें 
कहू हुए लक्षणोवाला मेरा मक्त 
मलीर्भांति जानकर मेरे भावके 
यानी ब्रह्यल्प होनेके योग्य हो 
जाता हे ॥ १८॥ 


ध 9, ¬ यशि 


तदेवं तत्तत्र यच्च॒ यादक्व 


हस प्रकार "वह्येन जो हे 
ओर जसा डे" इन दोनोका विस्तार 


इर्येतारत्प्रपल्चितम्‌ । इदानीं तु | किया गयाः परतु श्रव जिन 


"याद्वेकारि यतश्च यत्‌ । तत च या 
यत्प्रभावश्च इस्येतत्पूष प्रतिज्ञा 
तमेव प्रकृतिपुरुषयाः संसारहतु- 
त्थ कथनेन प्रपञ्चयति श्रङरिम' 
इति पञ्चभिः- 


विकारवादा है ओर जिससे जा 
हाहे तथःवहदमभी जोह भौर 
जिस तरहक प्रभाववाला है" इस 
रूपमे जिसके निरूपराकी प्रतिज्ञा 
पहले को थी, उसीका प्रकृति-पुरुष- 
को संसारका हेतु बताकर 
"मङ्ृतिम्‌` इत्यादि पांच इलोको- 
हारा विस्तारसे वणन किया 
जाता है- 


पकृति पुरुषं चेव विद्धवन।< उभावपि । 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ।॥ १६ ॥ 
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श्रीमद्धगव दीता 


| अध्याय 


॥ यि 


तत्र॒ प्रछतिपुरुषयोरादिमस्वे 
तयोरपि प्रकृत्यन्तरण भान्धभि- 


त्यनवस्थापत्तिः स्याद्‌ । । 


वुभावनादी बिद्धि । अनादेरी- 


सवरस्य शक्तित्वासप्रकतिरनादिः। 


पुरुषोऽपि तदंशत्वादनादिरेव । 
अत्र च परमेश्वरस्य तच्छक्तीनां 


चानादित्वं नित्यत्वं च = 
करभगवद्भाष्यकृद्‌मिरतिप्रवन्धे 


नोपपादितमिति नास्माभिः 
प्रतन्यते । विकारांश्च देहेन्द्रि 
यादीन्‌, गुणांश्च गुणपरिणा- 
मान्छुखदुःखमादहादोन्‌ प्रद्तेः 


वहाँ यदि अकृति भ्रौर पुरुष इन 
दोनोको श्रादिमान्‌ माना जायतो 
उन दोनोकी भी कोई दूसरी प्रकुत्तिः 
होनी चाहिये-इस प्रकार अन. 
वस्थाप्राप्तिका दोष रता है; 
इसलिये उन दोनोको तु श्रनादि 
जान । श्रनादि ईइवरकी शक्ति. 
होनेके कारण प्रकृति भ्रनादि दहे 
ग्रौर पुरुष भी उस ईइवरका भ्रंश 
होनेके कारण अ्ननादिहीहै।! यह 
परमेरवरका भौर उनकी शच््यो- 
का श्रनादित्व श्रौर नित्यत्व श्रीमानुः 
राङ्कुराचायं भगवान्‌ भाष्यकार- 
ने बहुत विस्तारपूवंक सिद्ध किया 
है, इसलिये हमारे दवारा उसका 
विस्तार नहीं किया जाता है। 
देहेन्द्रि आदि विकारोको भ्मौर 


। गुणोको यानी गुणोकि परिणाम- 


स्वरूप सुख, दुःख, मोह भ्रादिको 


सम्भवान्सम्भूतान्विद्धि ॥१8॥। । तु भ्रकृतिसे उत्पन्न हुए जान ॥१९॥. 


विकाराणां प्रकृतिसम्भवत्वं | विकारोंका ्रकृतिसे उत्पन्न होना. 


द््षंयन्पुरूषस्य 
द््च॑यति-- 


का्यकारणकत खे हेतः 


सुंसारहेतुत्वं | दिखाते हुए पुरुषका संसा रहेतुत्वः 


दिखाते है- 


परक्रतिरुच्यते । 


पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 
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कायं शरीरम्‌, कारणानि सुख- 
दुःखादिसाघधनानीन्दरियाणि तेषां 
कतृत्वे तदांशारपरिणामे प्रकृति- 
हेतुरुच्यते कपिरादिभिः। 
पुरुषो जीवस्तत्कृतसुखहुःखानीं 
भोक्तत्वे दैतुरुच्यते । अयं 
भावः-यद्यप्यचेतनायाः प्रतेः 
स्वतः कतस न सम्भवति तथा 
पुर्षस्याप्यविकारिणो भाक्तत्वं 
न सम्भवति, तथापि कवंतवं 
नाम क्रियानिर्वतंकत्वम्‌, तख- 
चेतनस्यापि चेतनाद्टवशात्‌ 
सम्मवति; यथा वहनेरुष्व- 
ज्वलनम्‌, बाथोस्तियग्गमनम्‌, 
वत्सादृषटवश्चात्‌ स्तन्यपयसः 
त्रणमित्यादि । अतः पुरूष 


संनिधानार्‌ प्रतेः कतं तवदधुच्यते । 


भाक्तत्वं च सखदुःखसंवेदनम्‌, 
तच्चेतनधमं एषेति ्रकृतिसंनि- 
धानात्‌ पुरुषस्य भाक्त खमुच्यत 
इति ॥ २० ॥ 


श्रीवसरैटीकासरहितं 
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कारये यानी शरीर, कारणा यानीः 
सुख दुःख ग्रादिके साधन इद्धिर्या- 
उनके कत पिनमे ्र्थात्‌ उन-उनके 
प्राकारे परिणत होनेमे कपिलादि 
क्टषियोह्ारा प्रकृतिको कारण 
बताया जाता हं | तथा पुष्ष यानी 
जीव उस प्रकृतिजनित सुख-दुःखोके 
भोक्तापनमे हेतु कहा जाता हे। 
भाव यह्‌ है कि यद्यपि प्रचेतन ` 
प्रकृतिका स्वतः कर्तापन सम्भव 
नहीं है तथा श्रविकारी पुरुषका भी 
भोक्तापन सम्भव नहींदहितोमी 
वास्तवमे जो भ्रचेतन है, उसका 
भी चेतनके अदृष्ट कमंफलके कारण 
क्रिया करना खूप कर्तापिन सम्भव 
है) जैसे अ्रगिनिका उपरकी श्रोर 
प्रज्वलित होना, वायुका तिरा 
चलना श्रौर बच्चेके अदृष्ट कमंफल- 
क कारण स्तनोसि दुघका निकलना 
इत्यादि । ्रतः पुरुषके संनिधानसेः 


प्रकृतिका कर्तापन बताया जाता 
है । सुख-दुःखका भ्रनुभव भोक्तापन 
है, वहु चेतनका ही धमं है, भरतः; 
प्रकृतिके संनिधानसे पुरुषका 
भोक्तापन कहा जाता हे।॥२०॥ 


पसविन 


तथाप्यविकारिणो जन्परहितस्य 


तथापि जो श्रविकारी एवं श्रजन्मा 
है, वह भोक्ता केसे हो सकता हे ? 


भोक्तृत्वं कथम्‌ ! इत्यत आह~ | देसी ब्राशङ्धा दोनेपर कहते ईै-- 


गी° श्री° टी° २४ 
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श्रीमद्धगवद्रोता 


। अध्ययः 





पुरषः प्रकृतिस्थो हि भुङक्ते परकृतिजान्युणान्‌ । ` 
कारणं युणसङ्गोऽस्य सदसथयोनिजन्मसु ॥२१॥ ` 


हि यस्मासरकृतिष्थस्तत्कायं- 
देहे तादात्म्येन स्थितः पुरुषः, 
अतस्तजनितान्सुखादीन्‌ अडे। 
अम्य च पुरुषस्य सतीषु देवादिः 
योनिषु, असतीषु ति्यंगादि- 
यानिषु यानि यानि जन्मानि 
तेषु गुणपङ्गः- गुणेः शमा्चम- 
कमकारिभिरिन्दरियेः सङ्गः 
कारण्मित्यथः ॥ २१॥ 


क्योकि पुरुष (जीवात्मा) प्रकृतिस्थ 
है पर्थ प्रकृतिके कायरूप शरीरम 
तद्रप होकर स्थित हुश्रा है; इसलिये 
वही उस प्रकृतजनित सुखादि 
गरुणोको भोगता है। ग्रतः इस 
पुरुषके देवादि ध्रेष्ठ योनियोमे ग्रौर 
परु-पक्षी श्रादि निकृष्ट योनिम जो- 
जो जन्म होते हँ उनमें ग्णोका 
सङ्ग हौ प्र्थात्‌ च्युमाल्ुभ कमं, 
करनेवाली इन्द्रियोसे उसका सङ्ग 
ही कारणदहे॥.१॥ 


"णण 0 1 


तदनेन प्रकारेण प्रकृत्यविवे- 
वगत्पु रुषस्य संसारो न 
स्वूपत शइ्याश्चयेन 
स्वरूपमाह- 


उपद्रष्टानुमन्ता च भता 


इस प्रकार प्रकृतिके भ्रविवेकसे 


तु | पुरुषका भ्रावागमनरूप संसार है, 
तस्य | स्वरूपसे नहीं-इस श्रमिप्रायसे 


उस पुद्षका स्वरूप बताते ह- 
भोक्ता महे-धरः । 


परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥ 
अस्मिन्श्रकृतिका्ये देर च| इस प्रकृतिके कायंरूप शरीरे 


अतंमानोऽपि परूषः परो भिन्न 
शव न तदुगुणेयुञ्यत इत्यर्थः | 
तत्र॒ दैतवः-यस्मादुपद्रष्ट 
सृथरभूत एवं समीपे स्थिता द्र 
-सान्गीत्यथंः । 


 तथाऽबुमन्ता 


रहता हूश्रा मी पुरुष पर यानी भिन्न 
ही है। भाव यह किं वहु उन 
प्रकृतिके गुणोंसे संयुक्त नहीं होता । 
उसमेये हृतु ह-यह उपद्रष्टा है 
प्रथात्‌ पृथक्‌ होता हृप्रा दही 
समीपमे होकर देखनेवाला 
साक्षी हे तथा श्रनुमन्ता रदै.. 


१३] 

,अनुमोदितेव -संनिधिमात्रेणानु- 
. ओआहकः पाक्त चता केवल्लो 
निर्मशश ( श्रेता० उ० 5 | 8 ) 
इत्यादितः । तथा देश्चरेण 





-रूपेण भर्ता विधारक इति ॑ 
मोक्ता पालक इति च, महांधा- 


-सषीश्वरथ बह्लादीनामधिपति- 
रिति च परमात्मान्तर्थामीति 


चक्रतः श्रुत्या । तथा च श्रुतिः- 


एष भूताधिपतिः ( ब्हू° ऊ° 
£ । ४ । २९) दष लोकेशः एष 


श्रीषरीदीच्छसहित 


२३७१ 


यानी अनुमोदककौ भाति संनिधि- 
मात्रसे श्रनुग्रह करनेवाला हे। 
"सबका साक्षी, चेतनस्वरूपं पवं 
सबको चेतनता प्रदान करनेवाखा, 
सर्वथा विदयुद्ध ओर्‌ गुणातीत है" 
इस श्चतिसे भी यही सिद होता 
हे । तथा यह्‌ ईरवरीय सूपे भर्ता 
यानी घारण करनेवाला है--यह्‌ 
भी कहा गया हे तथा भोक्ता यानी 
पालक एवं महेश्वर भ्र्थात्‌ जो 
महाच्‌भीहोओौर ईश्वर भीदहो 
एसा ब्रह्मादिका अ्रधिपति हे- यह्‌ 
भी रौर परमात्मा यानी भ्रन्तयमिी 
है-यह भी श्रुतिद्रारा कहा गया 
है । वहू श्रुति इस प्रकार है-- "यह 
प्राणियोका अधिपति है, यह 





"लोकपालः" ( कौषी ० । ८) ॥ 
( ९१ लोकोका ईदवर हे, यह टलोर्कोका 
इत्यादिः ॥ २२॥ पाटन करमेवाटा हे इत्यादि ।२२। 
स 


एव श्रकृतिपुरूषविरेकन्ञामिनं | इस 


प्तीति- 


प्रकार भ्रकृति-पुरुषके 
विवेकको जाननेवालेकी स्तुति 


| करते 


य एवं वत्ति पुरुषं प्रकृतिं च य॒णैः सह । 
सवथा वतमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥ 
एवयुपद्रषटृत्वादिरूपेण पुरुष्‌ ¦ जो साधकं इस प्रकार उपद्रष्टापन 


यो वेत्ति) प्रकृतिं च गुणः 


सुखटःखादिपरिणामेः सहितां थो । 





भ्रादि रूपसे परषको जानता 
है श्रौर 
परिणामखूप 
प्रकृतिको जानता ह्‌, वहू मनुष्य 


जो सुख द्ःखादि 
गुणोके सहित 


वेत्ति स पुरूषः सर्वथा विधिमति सर्वथा यानी विधिका उत्लद्धन 


३७२ 


श्रीमद्धगवद्गीता ` 


[ अव्यां ू- 





ल दध्येह वतंमानोऽपि पूननामि- | करके यहा बतंता हृ्रा भी फिर 


नहीं जन्म लेता भ्र्थात्‌ मुक्त ही 


जायते मुच्यत ए वेत्यथ; ॥ २३। | हो जाता ह ।५२३॥ 


[ग र २ नि 


एवम्भूतविविक्तात्मज्ञाने 
साधनविकल्पानाह ध्यानेन इति 
द्ाभ्याम्‌- 


इस प्रकारके प्रकुतिसे वियुक्त 
प्रात्सज्ञानके वेकत्पिक साधर्नोकोः 
"ध्यानेन" प्रादि दो इलोकोद्ाराः 
बताते है- 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 


अन्ये सांख्येन योगेन 
ध्यानेन आत्माकारपरस्यया- 
वृच्या आत्मनि देहे आत्मना 


मनसा एनमात्मानं केचित्पश्यन्ति 


अन्ये तु सांख्येन प्रकृतिपुरूषव- 


लन्लण्यालोचनेन; योगेनाष्टा- 
च कममयोगेन 
प्रयन्तीति सव्॑राुषङ्घः । एतेषां 
च ध्यानादीनां यथायोग्यं क्रम 


सथ्ुचये सत्यपि तत्तननिष्ठाभदा- 


मिप्रायेण विकस्पोक्ितिः ॥२४॥ 


कमंयोगेन चापरे ॥२४।॥।. ` 


कितने ही साघक तो भ्रात्मकारः 
वृत्तिकी बार-बार श्रावृत्तिकरना- 
रूप ध्यानके दारा शरीररूप 
प्रात्मामे मनसे इस भ्रात्मतत्वकोः. 
देखते हैँ रौर दूसरे प्रकृति-पुरुष- 
सम्बन्धी विलक्षणताकी भ्रालोचना- 
रूप साख्यके द्वाय भ्रौर दूसरे 
यम-नियम आ्रादि श्राठ श्रङ्णोवाले 
योगके द्वारा देखते हँ तथा श्रन्य 
कितने ही साधक कमंयोगके हारा 
देखते हैँ । इस प्रकार "परयन्ति" 
इस पदका सबके साथ सम्बन्ध हे । 
न ध्यान भ्रादिका यथायोग्य 
क्रम-समुच्चय होनेपर भी उन-उनके . 
निष्ठा-सम्बन्धी भेदके ्र्भिप्रायसे 
विकल्प बताया गया दहै २४॥. ` 





१३] श्रीधरीदीक्ासहित २७३ 


अतिमन्दाधिकारिणां निस्तारो- | भ्रति मन्द ॒श्रधिकारियोकि 
-पायमाहर- निस्तारका उपाय बताते ईहै- 








अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव सत्यं श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥! 


अन्ये तु सांख्ययोगादि-| श्रन्य । लोग साख्य, योग प्रादि 
मार्गेगेवम्भृतघपदर्टत्ादिलक्षण- साध्नोद्ारा पसे उपद्रष्टा श्रादिं 


| लक्षणोवाले ्रात्माका इस प्रकार 
मात्मान साचारकतुमजानन्ता | साक्षात्कार करना नही जानते ह, 


ऽस्येम्य आचार्येभ्य उपदेशेन क्रतु भ्रन्य प्राचायेक्रि उपदेश्द्रारा 
रत्वा उपापते ध्यान्ति । ते | सुनकर उपासना-ध्यान करते ह। 
च श्रद्रयोपदेशश्रवणपरायणाः | वे श्वदापू्वक उपदेश सुननेकं 

`, „ „ > ~ | अनुसार साघनपरायणा हुए साघक 
सन्ता सत्यु पप्र वनरात्‌- | मौ मल्युरूप संघारको क्रमसे पार 
तरन्त्येव ॥ २५॥ कर जाते दं ॥। २५॥ 


तत्र कर्मयोगस्य तृतीयचतुथ-, उन साधनोमिसे क्मयोगका विस्तार 


-पञ्चमेषु प्रपञ्चितस्वाद्‌ ध्यानस्य तीसरे, चौथे ग्रौर पाँचवं ग्रध्यायोमं 
कर दिया, ध्यानका भ्रौर योगका 
` यागस्य च षष्टषएटमयाः प्रपाञ्चत्‌- दरे मरौर प्राठ्वं-इन दो श्रध्यायोमे 
तवाद ध्यानाद्रैध सरख्यवि- | विस्तार कर दिया तथा ध्यान 
£ [त (1 ग्रादिका विपथ भौ सांख्य ( ज्ञान ) 
पिक्तार्मपिपवल्वास्साल्पनव | हारा प्रकृति विशु ग्रात्माको जानना 
प्रञ्चयन्नाह याप्दध्याय- | हौ 2, इसलिये भव्मायको समाि- 
। तक केवल सास्यका ही विस्तार 
-समापधि- करते हए कहते है 


यावत्संजायते किचित्सखं स्थावरजङ्मम्‌ । 
पवेचभेत्रज्ञसंयो गात्तद्विद्धि भरतषभ ॥ २६ ॥ 








३७४ श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय 








यावत्‌ किचिद्वस्तुमात्रं | दे भरतश्रेष्ठ ! जो कुचं भी वस्तु- 
त्यते तस्व क्तत्रक्तरज्न- | मात्र-चराचर पदाथसयदाय उत्पश्च 
द्भ भ य ि द्र | होता है वह्‌ सब क्षेत्र श्नौर शोत्चके 
योयागात्‌, अआववक्कृतात्ता- | संयोगसे होता है यह तु जानः 
सन्याध्यासाद ~~ | भ्र्थात्‌ शरीरम अविवेकज्ञनित 
दाल्म्या र्‌ . भवतात्‌ श्रात्माके श्रध्याससे होता है- 


जानीहि ।॥ २६ ॥ ठेक्षा समञ्च ॥ २६॥ 


व ~, ~ 
अविवेकदरतं ससारोद्भव- | संसारकी उत्पत्तिको भअ्रविवेक- 
जनित बताकर उसकी निवृत्तिके 


मुक्टवा तन्निवृत्तये विपिकष्तात्म- | लिये प्रकृतिविगुक्त श्रास्मस्वरूप 
विषयक सम्यग्‌ददोनकषुं वरन 


विषयं सम्यग्दश्चनमाह-- करते है-- 
, क व ॐ क 
सम॑ सर्वषु मृतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्सवविन्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥२.७। 
प्यावरजङ्कमारमवरेषु भूतेषु | स्थावर-जज्गम यानी चराचररूप 
निर्विशेषं सद्रपेण समं यथा | समस्त प्राखियोमे सत्तारूपसे बिना 
भेद-भावके जसे समदहो वैसे स्थित 


भंवत्यव्‌ त्ष्टन्त परमात्मन 0 
थः पश्यति अतएव तेषु | इए परमात्माका जो देलता हे एवं 
नन इसीलिये जो उन विनष्ट होते 


११ ४ हुश्रोमे भी परमात्माको विनष्ट नः 
पर्यात स एव्‌ सम्पक्पश्यात | होता हुश्रा देखता है, वही पुणंताक्तः 


नान्यः ।॥ २७ ॥ देखता डे, दूसरा नहीं । २७॥ 
"क कन-- 
कुतः १ इत्यत आह-- | केसे ? यह्‌ बताते है- 


समं पश्यन्हि सवत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्स्यात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परां गतिम्‌।। २८।४ 





५४३१ 
सवंत भूतमात्रे समं सम्यगप्र- 
च्युतरूपेणावस्थितं परमात्मानं 
पश्यन्‌ हि यस्मादात्मना स्वेन 
वात्मानं न हिनसि अविद्यया 
सचिदानन्द्रूपमात्मानं तिर. 
प्छत्य न विनाशयति, ततश्च 
परां गतिं माकं प्राप्नोति| 
यस्त्वेवं न॒ पश्यति स॒ हि 
देहात्मदश्शी देहेन सदात्मानं 
हिनसि । तथा चं भ्रुतिः-- 
रसया नाम ते ल्लोका श्रन्धेन 


तमताघ्रताः । तास्ते प्रत्यामिगच्चम्ति 


( शसा 


ये के चात्महनो जनाः? 
उ०२)॥ २८ ॥ 





३७५ 





क्योकि सब जगह प्राभिमाचर्मे 
समवस्थिते भ्र्थात्‌ पुणंतया भ्रखण्ड- 
रूपसे स्थित परमात्माको समभरावछते 
देखनेवाला ब्रपने दारा ्रात्माको- 
ग्रपनी हिसा नदीं करता अ्रथातु 
ग्रज्ञानके कारण सर्चिदानन्द- 
स्वप प्रात्माका तिरस्कार करके 
विनादा नहीं करता; इसलियेः 
मोक्षरूप परमगतिको प्रप्र होता 
हे। पतु जो इस प्रकार नहीं 


देखता वह लरीरको ब्रात्मा 
मञ्मनेवाला शरीरके खाथ म्रात्मा- 


की हिसा करताहे) वेसीही श्रुति 
हे--असखुरो ( देषटात्मवादी अक्षा 
नियो) के ते प्रसिद्ध लोकः 
विविध यानियां ओर सरक) 
धोर अज्ञान एवं दुःखरूप 
अन्धकारसे आवृत दहं । ज, के 
भी आत्माकी हत्या करनवाङे 
(अर्थात्‌ काममोग परायण) व्यक्ति 
है, वे गत्युके पश्चात्‌ उन्ही कका 
( नरको पवं दुःखदं यानियो ) का 
प्राप्त होते है" ॥ २८ ॥ 


"नु 


नु शभाशुमकमकत॒स्वेन 


शुभालुभ कर्मोका कर्ता होनेके 
कारण भ्रात्मामे विषमतके प्रत्यक्च 


वेषम्ये दश्यमाने कथमात्मनः | दीलनेपर भी उसमे समता कैसे 


समत्वम्‌ ए इत्याश्यङ्याह-- 


है? इस प्रकार प्राशङ्का करके 
कहते ईहै- 


भरकरत्येव च कर्माणि छतर) णानि सवंदाः 1 
यः पश्यति तथाऽऽत्मानमकतीरं स पश्यति ॥ २६ ॥ 





, २७६ भीमद्धगवद्वीता [ अध्याय 
कत्येव देदैन्दरियाकारेण | जो साधक सम्पृणं कर्मोको शरीर 


परिणतया सषश्षः सर्वैः प्रकरः 
कियमाणानि कर्माणि यः 
पश्यति तथाऽऽत्मानं चाकृता 
देहामिमानेनेबात्मनः कतव 
न स्वतः इ््येवें यः पश्यति स 


श्रौर इश्द्रिथोके भ्राकारमे परिणत 
हुई ्रकृतिद्रारा ही सवे प्रकारसे 
किया हुभ्रा देवता है तथा भ्रात्मा- 
को भ्रकर्ता देखता हे भ्र्थात्‌ शरीरम 
ग्रात्माभिमानसे ही श्रात्माका 
केर्तापन है, स्वमावसे नही--इषं 


एव्‌ सम्यक्प्यति नान्य | प्रकार जो देवता है, वही यथां ` 
इत्यर्थः ॥ २६ ॥ देखता है, दुरा नहीं ।। २९॥ 
--‰:&:- 


इदानीं तु भूतानां प्रकृतिताव- 
ग्मात्रलेनामेदाद्भूतमेद कृतम- 
प्यात्मनो मेदमपर्यन्‌ ब्रह्मस्व- 
श्रुपेतीत्याह-- 
यदा 

तत एव च विस्तारं ब्रह्म 
यद्‌ भूतानां स्थावरजङ्गमानां 
पृथग्भावं मेदं पृथक्त्वम्‌ 
एकस्थम्‌ पएङ्स्यामेषेधरशक्ि- 
सूपायां प्रद्रुतौ स्थितं प्रलये 
ऽनुपश्यत्यालचयति । तत एव 
चच तस्था एव प्रतेः सकाशाद्‌ 
भूतानां बिस्तार्‌ सृष्टिसमये- 
ऽनुपश्यति तदा प्रति. 


श्रव, समस्त भूत भरकृतिमात्र 
स्वरूप होनेके कारण भेदरहित रै, 
ग्रतः जो भरूतभेदके कारण भी 
ग्रात्मामे मेद नहीं देखता है, वह्‌ 
ब्रह्मभावको प्राप्त होता है--यह्‌ 
बात कहते है- 


मू म 
तपुथग्भावमेकस्थमनुपश्यति । 


सम्पद्यते तदा ॥ ३० ॥ 


जब्र साधक चराचर प्राणियौके 
पुथग्‌-मावको- भेदको यानी 
पृथक्ताको एकत्र स्थित देखता है 
प्र्थात्‌ ईइवरकी शक्तिरूपा एक 
ही प्रकृतिमे प्रलयके समय स्थित 
देखता है--वेसा विचार करता है 
तथा छष्टिकालमे उस भ्रकृतिके 
सकाशसे ही प्राणियोका विस्तार 


देखता है, तब वह सब प्रकृतिरूप है, 


३1 भीषरीरीकासरिव ३७७ 


-तावन्मात्रत्ेन भूतानामप्यमेदं | दूस भावये प्राणियोका मी भमेद 
परयन्परिपूणं देखता हृप्रा पररिपूणं ब्रह्यको 

ह ती सम्पद्यत प्राप्न हो जाताहै। माव यह्‌कि 

हव मवतीत्यथः ॥ ३० ॥ । ब्रहयहीहो जाता है ॥ ३० ॥ 


[>>> 


-तथापि परमेश्वरम्य संसाराव- | तो भौ परमेरवरके लिये संसारा- 
[ ~^ > _« | स्थामं शरौरसे सम्बन्धके कारण 
थायां देदसम्बन्धनिमितते; कम होनेवाले कर्मों ग्रौर उनके फन- 
-मिस्तत्फलेश्च पुखद्ःखादिभिष- | वरूप  युल ल प्रादि सूचित 
, त क होनेवाली विषमताका परिहार 
बभ्यं दुष्परिहरमिति कुतः सम- | करना वड़ा कठिन है तव फिर 
| समदशंन कैसे हो सकता है? 
दशनप ? त्राह उसपर कहते है- 


अनादित्वान्नियणव्ात्परमात्मार मव्ययः । 
दारीरस्थोऽपि कोन्तेष न करोति न छिप्यते ॥ ३१ ॥ 


यदुत्प्तिमत्तदेव हि व्येति | जो उत्पत्तिवाला होता है वही 
विनाशमेति, यच्च गुणवहवप्तु | व्ययको--विनाशको प्राप्त होता ह 
| ~ __ ~ | तथा जो गुणग्रुक्त वस्तु होती है, 
तस्य युणनाञ्च व्यथा भवाति | | उसीका गुणके नासे व्यय होता 
अयं तु परमात्मा अनादिर्निगु- | है। परंतु यह परमात्मा प्रनादि 
ता न ग्रौर निर्गुण हि, इस कारणं श्रन्धय 

- णस्तताऽव्यथः-आवश्छर त्यथः म्र्थात्‌ विकाररहित हे यह्‌ भाव 
तप्माच्छरीरे ध्थितोऽपि फिञ्चिन्न | दै! इसलिये (हे कन्तीपुत्र । ) 
र „ ~. ~ | शरीरम ध्थितहुश्रामीनतो कु 
कराति न च कमफललिप्यते | करता हे भ्रौरन कमफले लिप 


.इति ॥ ३१॥ । होता है ॥ ३१॥ 











तत्र दश्रन्तमाह- | उसमे दृष्टान्त देते ह- 


३७८ ्रीमद्भगवदूगीता [ अभ्यकि 





यथा स्व॑गतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपरिप्यते । ` 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपदिप्यते । ३२ ॥ 
यंथा ` सवत्र ` पङ्ादिष्वपि | जैसे संब जगह कीचड़ श्रादिङधैः 
स्थितमाक्ाश्चं सौच्म्यादसङ्क- | भी स्थित हुप्रा प्राकार सृक्ष्म- 
स्वात्पङ्ादिभिर्नोपरिप्यते तथा | प्रसङ्ग होनेके कारण कीचड़ भ्रादिते 
© = रि हीं वैसे # 
सर्वत्र उत्तमे मध्यमेऽधते वा| १7 त 
देहेऽ च उत्तम, मध्यम या प्रधम श्रीर्मे 
ऽबस्थिोऽपयात्मा नोपलिप्यते म 
दैहिकैगुंणदोषेनं युज्यत इत्यर्थ; | होता; भाव यह कि शरीरके गुण-. 
|} ३२२ ॥ दोषोसे संयुक्त नहीं होता ॥ ३२ ॥\. 


=° 8 क 


असङ्कत्वान्लेपो नास्तीत्या- | भ्रसज्ग होनेके कारणा लेप नहीं 
. होता-यह्‌ भ्राकाके दष्टान्तसे 
काशदष्टान्तेनोक्तम्‌, प्रकाश्च- कहा गया । प्रकाक्क होनेके कारण 
कत्वा प्रकादयधनं भुज्यत प्रकारित होनेवाले पदार्थोके घमेससिः 
भी सम्बद्ध तहां होता-यह्‌ सूयक 

इति रविरश्टन्तेनाह- टष्टान्तसे कहते हं ~ | 


यथा प्रकारायत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 
क्षत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं भरकादायति भारत ॥ ३३ ॥ 


© 
स्पष्टाः ॥ ३३ ॥ (हे भारत! जेसे यह एकी 
सूयं सम्पुणं लोकंको प्रकाशित 
करतादहेवेसेही सम्पूणं शरीरको 
क्ेत्रका स्वामी प्रकारित करता हे। 
इस प्रकार) इस शलोकका भरथः 
स्पष्ट हे ॥ ३३ ॥ 


न 


१३ | श्रीधरीरीकासदित २७९ 





अध्यायाथंग्पसंहरति-- भ्रध्यायके श्रथंका उपहार 
करते हु-- 
क्षेत्र्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्ञुपा । 


भूतप्रकृतिमोक्षं चये विदुयान्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥। 


ॐ तत्सदिति श्रीमद गवद्गीतासूपनिषत्मु ब्रह्मतरद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकष्याजनस्तवादे प्रकतिपुल्षविवेकयोगो नाम 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 8२ ॥ 


--वि्वन्वविक्य), 


एवमुक्तप्रकारेण चेत्रभरत्र्ञ- | इस कटे हुए प्रकारसे क्षत्र ओर 
योरन्तरं मदं धिषेकन्ञानलकणेन ्ेतज्ञके श्रन्तर यानी भेदको जो 


निता विवेक-ज्ञानरूप नेत्रोसे श्रलग-ग्रलग 
चदा ये विदुः, तथा चेयश्ुक्ता | जानते ह तथा जो यह्‌ कही गयी 


भूतानां प्रकृतिस्तस्याः सकाश्चा- | प्राणि्योकी प्रकृति है उससे मोक्ष 


„¬ ~ दिकं च | अर्थात्‌ द्ुटनेके उपाय--ध्यान 
न्मोचं मोचोपायं ध्यानादिक च ग्रादिकोभीजो जानते ई, वे परमः 


ये विदुस्ते पर पदं यान्ति ॥२४।। | पदको प्रात होते है ।। २४ ॥ 
---4‰ः- 
विविक्तौ येन तच्ेन मिभ प्रकृतिपूर्षो । 
तं॒बन्दे परमानन्दं नन्दनन्दनमीश्वरम्‌ । 
मिले हुए प्रकृत्ति भ्रौरपुरष-इन दोनोको जिस परमात्माकं भ्रनुग्रहु- 
से मनुष्य तच्वके सहित श्रलग-श्रलग जानता हे, उस परमानन्द , नन्द- 
नन्दन ईङवरको मं प्रणाम करता हूं । 
इति श्रीमष्ट्गवद्गीतायाः ध्रीधर- | इस शकार श्रीमद्धयवद्गीताकीं' 
स्वाभिविरचितायां सुबोधिन्यां | ‰ भरतव मिरिरचित पुकोषिन नामक ` 
| टीकाके भावानुवादमें प्रकतिपुरुष- 
टीकायां अ्रकृतिपुरुषविवेकयोगो | तिवेकयोय नामक तेरह अध्यायः 
नाम चयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ | पूरा हृश्रा॥०२॥ 
शः 


चोदहवौँ अध्याय 


= पुप्रहृतयोः स्वतन्पर त्यं वारयन्‌ गुणसङ्गतः । 


[| ॥ # 
प्रह सस्षारषे चित्यं 


विप्रेण चतुदश ॥ 


चौदहवे प्रध्याये प्रकृति ग्रौर पुषषरी स्वतन्वरताका निवारण करते 
हए गणोके सज्ञपे संकरो विवित्रत का विस्तासुवैक वणौन करते ह । 


“य॒व्रत्संजायते किञ्चित््ं 
- स्थावरजङ्गमम्‌ । कषेगक्षेत्न्नतंयो गात्त- 
दिदि भरतम इत्युक्तम्‌ । स 


च कत्रह्रज्ञयोः संयोगो 
निरीश्वरसांस्यानामिव न स्वा- 
तन्त्येण #ि त्वीश्वरेच्छयैवेति 
फथनपूंकं कारर्‌ं युरसक्गोऽस्य 


सदसयोनिजन्मपुः इत्यनेनोक्तं 


दि | # अ, } 
 सचादिगुणकदृतं सारम चित्य 


परपञ्चयिष्यन्नेवम्भूतं बच्यमाणमथं 


न, ¢ + भ १ ड पा 
-स्तोति धरं मणः" इति द्वाम्याम्‌- 


जो कुछ भी वस्तुमात्र--वरा- 
चर पदाथं-समुदाथ उत्पन्न होता 

, उस सबको हे भरतश्रेष्ठ ! 
तू क्षेत्र ओर क्षेक्षके संयोगसे 
उत्पन्न इ जान ।-- यह बात 
पहुल तेरहवें अरध्यायके २६ वें क््लोक- 
मे कटी गयी । वह्‌ क्षेत्र भ्रौर क्षेत्र्ञ- 
का संयोग अनीरवर साख्यवादियो- 
की भाति स्वतन्रतासे नहीं है, कितु 
दरवरकी इच्छासे ही होता है, इस 
कथनके सहित बच्छी-वुरी योनि. 
मे इस जीवात्माके जन्मका हेतु 
गुणका सङ्‌ ही हे" इस वाक्यद्वारा 
कही हुई स्वादि गुणजनित संसार- 
की विचित्रताका विस्तार करनेकी 
इच्छा करते हुए श्रागे कह जाने. 
वाले इष ्रथंकी “परं भूयः" इत्यादि 
दो श्लोकोदारा स्तुति करते है- 


१४ ] 


श्रीषरीरीकासदहिते 


दय्ै 





श्रीभगवानुवाच- 


श्रीभगवान्‌ बोले- 


परं भूयः परवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानसुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सवे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥ 


पर परमाथंनिष्ं ज्ञायतेऽनेनेति 

ज्ञानपदं भृयोऽपि तुभ्यं 
प्रकण वयामि । कथम्मृतम्‌ ? 
ज्ञानानां तपःकमादिविषयाणां 
मध्ये उत्तमम्‌, मा द्हेतुत्वात्‌ । 
तदेवाह- यज्ज्ञात्वा प्राप्य 
मनयो मननक्षीखाः स्वे इतो 
देहमन्धनास्पयं सिद्धि मोचं 
गताः प्राप्राः॥ १॥ 


मे पर परमार्थनिष्ठाविषयक 
ज्ञानको-प्र्थात्‌ जिससे जाना जाय 
उस उपदेशको फिर मी तुमसे भली- 
माति करहगा । कैसे ज्ञानको? जो तप, 
कमं ्ादिविषयक ज्ञानोमे मोक्षका 
हेतु दोनेके कारण उत्तम है। 
उसीको बताते ह जिसको जान- - 
कर-पराकर सव मुनि- मननशील 
साधक लोग इस देहू-बन्धनसे षर 
मोक्षर्प सिद्धिको प्राप्त हो 


गये ह।॥ १॥ 


[2 


कि च- 
इदं ज्ञानमुपाधित्य मम 


1 तथा- 


साधम्यंमागताः । 


सर्गेऽपि नोपजायन्ते पख्ये न व्यथन्ति च ॥ २, | 


दद्‌ वच्यमाणं ज्ञानभुपाभित्य 
इदं ज्ञानसाधनमयुषटटाय मम 
साधम्य मद्रूपं प्राप्ताः सन्तः 
सर्गेऽपि बह्मादिषृत्पद्यमानेष्वपि 
नोत्पघन्ते । तथा प्रलयेऽपि न 


व्यथन्ति प्ररग्रदुःखानि 
नाचुभवन्ति। पूनर्मावतन्त 
इत्यथंः ॥ २ ॥ 


इस कहे जानेवाले ज्ञानका प्राश्चय 
लेक र-इस ज्ञान-सावनका श्रनुष्ठान 
करके मेरौ समानघम॑ता- मेरे 
स्वरूपको प्राप्न हृए साधक सष्ि- 
कालम भी यानी ज्या आदिक 
उत्पन्न होनेपर भी नहीं उत्पन्न होते 
तथा प्रलयकालमें भी व्यथित हीं 
होते भ्र्थात्‌ परलयके दुःखोका अनु- 
भव नहीं करते । माव यहु कि पीछे. 
नहीं लौटते ॥ २॥ 


क - 
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तदेवं प्रश्णंसथा शओ्रोतारमभि- 


श्रीमद्धगव्रद्गीता ` 


१ भौ षणौीषाीषायौीौीणौीषयौीणौीषीणिौीिीिी ी िम्य 





^ अण्यय्‌ 


णी पी हि ॥ ठ ॥ 9. 


इस प्रकार प्ररंसाके दारा श्रोता- 





-यखीङृत्य . परमेश्वराधीनयोः | को सम्मुख करके श्रव “परमेरवरके 


-श्रतिपुरुषयोः सर्व॑भूतोत्यत्ति 


ग्रधीन हुए प्रकृतिपुरुष ही सम्पूणं 
प्रारियोकी उत्पत्तिमे हेतु ईह, स्वतन्त्र 


-्रति हेतुत्वं न तु स्वतन्त्रयोरितीम्‌| प्रकृति-पुरुष नही, इस विवक्षित 


;विव्षितमथं कथयति-- 


म्रथंका प्रतिपादन करते है- 


सम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सवभूतानां ततो भवति भारत ॥ २ ॥ 


देशतः काठतशथानवच्छिन्न- 
-त्वान्महद्‌ बृंहणत्वारस्वका्थाणां 
-बद्धिहेतुलादा ब्रह्म, प्रकृति- 
रित्यं; । तन्महदुब्क्म मम 


परमेश्वरस्य योनिगमाधान- 
स्थानम्‌ | तस्मिन्नहं गमं 
जगद्विस्तारहैतं चिदाभासं 


दधामि निक्लिपामि । प्रख्ये मयि 


लीनं सन्तमविधाकामकर्मानु्षय-, 


वन्तं क्त्र सृष्िसमये मोग्येन 


चत्रेण संयोजयामीत्यथंः । ततो | 


ग्ोधानात्सवरभृतानां बर्मादीनां 
सम्भव उत्पत्तिभेयति ॥ २ ॥ 


प्रकृतिका देश श्रौर कालसे 


ग्रवच्छेद न होनेके कारण वहू 
°महान्‌' टै ओरौर श्रपते समस्त 


कार्योकी वृद्धम हेतु होनेके कारण 
वह श्रह्म' है । भ्र्थात्‌ इस प्रकार 
"महद्‌ ब्रह्मः राब्द यहाँ प्रकृतिका 
वाचक है। वहु महद्‌ ब्रह्य पुल्ल 
परमेदवरकी योनि यानी गर्भाधान- 
का स्थान है। उसमे में गभंका 
यानी जगत्‌-विस्तारके कारणरूप 
चिदाभासका भ्राघान-निक्षेप करता 
ह । भाव यह कि प्रलयकालके 
समय मुञ्षमे लीन हए भ्रविद्या, 
कामना श्रौर कमकि संस्कारोसे 
युक्त क्षत्रज्नको सष्टिके समय भोग्य 
वस्तु क्षोत्रसे संयुक्त कर देता हे। 
उस गर्भाधानसे ब्रह्यादि सम्पृणं 
प्राशियोकी उत्पत्ति होती है ॥ ३। 


(उवणतव्छजयसय् 


१३] श्रीषरीटीकासदहितः. खरे 


जमिति कै) न 





५ #» षोः ककि करे + 





नं केवरं सुष्टयुपक्रम एव | केवल दके प्रारम्भ-कालमे हो 


| त मेरे अधीन हए प्रकृति ओर पृख्ष 
| (. 4 

मद्भिष्ठिताभ्ा ५ दोनोके द्वारा यह प्राणि्योके उत्यन्न 
मय भूतोत्यत्तिप्रकारः, अपितु होनेका प्रकार नहीहै, कितु सदा 
-सवदेवेत्याह--  । ही यही नियम है-यह्‌ कहते है-- 


सवंयोनिषु कोन्तेय मूल्यः सम्भवन्ति याः ¦ 
तासां ब्रह्म महव्योनिरहं बीज. दः पिता ॥ ९ ॥ 
सर्वासु योनिषु मनुष्यादियो- (हे कूम्तीनन्दन !) सम्पू 


निषु या मूतयः स्थावरजङ्- मनुष्यादि छ जो ७५ 
तु ह सां ` जज्ञमरूप सूति्यां उत्यन्न 
मापत्मका उत्पचन्ते तासां . उन तियोका महदह यानी 
मतीनां मददुत्रह्म प्रकृतिः | प्रकृति तौ मावृस्थानोय योनि है 
-योनिमावस्थानीया । अहं च | रौर म बीजप्रदानकर्तां यानी 
वीजप्रदः गमाधानादिक्ती | गर्भाधान प्रादि करनेवाला 


पिता | ४॥ | पिता हू ॥ ४॥ 





तदेवं परमेश्वराधीनाभ्यां | इष प्रकार परमेदवरके श्रधीन हुए 


तिप्रुषाभ्यां स्नभतोत्पत्ति | कृति श्रोर प्र्ष--दोनेके दारा 

निरूप्य इदानीं प्रङृतिसंयोगेन | निरूपण करके भ्रव प्रकृतिके संयोग- 

$ ^ --- ¬> | से पुर्पके संसारी होनेका "सच्वम्‌' 

पुरुषस्य सपार्‌ प्रपञ्चयति इत्यादि चार श्लोकोद्ारा विस्तार 
स्वस्‌" इत्यादि चतुभिः-- | से वर्णन करते है 


सचं रजस्तम इति यणाः पङतिसम्भवाः । 
निबध्नन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 


सश्ं रजस्तम हत्येवं्ञ- ( हे महाबाहये ! ) सत्व, रज श्नौर 
-कास्रया गुणाः प्रकृतिक्षम्मवाः | तम-~इन नामोचाले तीन एण प्रकृति- 
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श्रीमद्भगवद्धीता 


| अध्याय 





प्रकृतितः सम्भव उद्भवो येषां 
ते तथोक्ताः । गुणसाम्यं प्रकृति- 
स्तस्याः सशाचारपथक्त्वना- 
भिन्यकताः सन्तः प्रकृतिका्ये 
देहे तादास्म्येन स्थितं देहिनं 
चिदंशं वस्तुतोऽव्ययं निधिक्ार- 
मेव सन्तं निबध्नन्ति स्वकार्ये; 
सु खदुःखमोहादिभिः संयोज- 
यन्तीस्य्थः ॥ ५ ॥ 


जन्य है--प्रकतिसे जिनकी उत्पत्ति- 
हहे, पसे हं । गणकी साम्या. 
वस्था ही प्रकति हे, उसके सकाश्षसे 
पुथक्तापसि प्रकट हुए वे ण 
प्रकृतिके का्यंशूप शरीरम तद्रष 
होकर स्थित हए चेतनके भ्रंशभूत 
दारीरधघारी जीवको, जो किं 
वाप्तव्मं श्रव्यय यानी निविकार 
ही है, बाधते हं भ्र्थात्‌--प्रपनेः 
कायेरूप सुख-दुःख, मोह भ्रादिसे 
संयुक्त कर देते हु॥५॥ 


[ । (>< |, 
अनिसवे नयनः 
॥ क 


तत्र सवस्य लक्षणं बन्धकत्व- 
रकारं चाह- 





उनमें सत्तवगणके लक्षण श्रौरः 
बधिनेके प्रकारको बताते है- 


तत्र॒ स्वं निम॑लत्वात्पकादाकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ।॥ ६।। 


तत्र तेषां गुणानां मध्ये पं 
निम॑लत्वास्स्वच्छत्वात्‌ स्फटिक- 
मणिरिव प्रमदं माघ्वरमनामयं 
च निरुपद्रवं शान्तमित्य्थः । 
अतः श्ान्तत्वात्स्वकार्येण सुखेन 
यः सङ्गस्तन वध्नाति; प्रकाश 


त्वा स्वकार्येण ज्ञानेन 
यः सङ्खगस्तन च बनभ्नाति 
है अनघ निष्पाप | अ 


पुखी ज्ञानी चेति मनोधरमस्ति- 


हे भ्रनघ [निष्पाप भ्रजुन | उन' 
गुणोभेसे स्वगुण निम॑ल-स्वच्छं 
होनेके कारण स्फटिक मणिकी मति 
प्रकाशक -दी पतियुक्छ श्नौर श्रनामय~ 
उपद्रवरहित भ्र्थात्‌ शन्त है। 
इसलिये शन्त ॒होनेके कारण 
भ्रपने कायं सुखके साथ जो सङ्ग 
हे, उसके द्वारा वहु बाघता है 
ग्रौर प्रकाहाकं होनेके कारण श्रपने 
कायं ज्ञानके साथ जो सङ्ग दै 
उसके द्वारा वँधता है। भाव 
यह कि भम सुखी हुः ज्ञानी हुः 


१४ | 


श्रीषरीरी सरित 
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दभिमानिनि चेव्रजञे सनाय 


तीत्यर्थः ॥ ६ ॥ 





इस प्रकार जो मनके घमं हँ, उनका 
उनके ग्रभिमानी क्षेत्रज्ञे सम्बन्धः 
करदेताहे। ६॥ 





रजसो रक्षणं बन्धकत्वं चाह- 





रजोगुणके लक्षण ओर उसके दारा 
बन्धनके प्रकारको बताते है- 


रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्धवम्‌ । 
तन्निवधाति कोन्तेय कम॑सङ्ग्न देहिनम्‌ ।॥ ७ ॥ 


रजःसज्ञक गुणं रागात्मक्- 
मनुरञ्जनरूपं पिद्धि । अत एव 
वरष्णासङ्कसथुद्भवम्‌ । तष्णा 
अप्राप्तेऽथेऽसिखाषः, सङ्क 
प्राप्तेऽ प्रीतिः-पिश्षेणासक्ति- 
स्तयोस्तष्णासङ्खयाः सथुद्भवा 
यस्मात्तद्रजा देहिनं दृ्टाद््र्थेषु 
कमसु 'सदगेनासक्त्या नितरां 
बध्नाति 1 तष्णासङ्गाभ्यां हि 
कर्मस्वासवितर्भवति ॥ ७ ॥ 


( हे कुन्तोनन्दन ! ) रजोगणको 

तू रागस्वरूप--प्रनुरञ्जनात्मक 
( श्रासक्तिकां कारण ) समञ्च। 
इसीलिये वह्‌ कृष्णा श्रौर सङ्गको 
उत्सन्न करनेवाला है--अध्राप्न 
वस्तुकी अ्रभिलाषा कृष्णा है भ्रौर 
प्राप्न वस्तुमे विरेष भ्रा्तक्िल्प 
भीतिदही सङ्ग है, उन टृष्णा भौर 
सङ्ग दो्नोकी जिससे उत्पत्ति होती 
हे, एेसा वह्‌ रगौगुख ररीरधारी 
जीवको जिनका फल दृष्ट भ्रौर 
ग्रहष्ट है उन कमभि सङ्ग यानी 
प्रासक्तिके दारा ्रत्यन्त जकडकर 
वाध लेता है; क्योकि दृष्णा 
ग्रोर स्स ही क्ममिं आस्क 
होती हे 1 ७॥ 


ग | 


तमसो ठक्षणं बन्धकत चाह- 


गी° श्री° दी० २५ 


तमोगुणके लक्षण श्रौर बन्धनके 


प्रकारको बताते है 


३८६ धरीमद्धगव रीता 
तमस्तन्ञानजं बिद्धि मोहनं -सवेदे्िनाम्‌ । 
प्रमादारस्यनिदाभिस्तच्चिवघ्राति मारत ॥ ८ ॥ 


तमस्तु अक्ञानास्जातं आवरण- | ( हे भरतनन्दन ! ) तमोगुराको 
[त „ । तु अ्रज्ञानसे प्रकट भ्र्थात्‌ प्रकृनिके 
लर्मितप्रधानाखकृव्यंशादुदूमृत | श्रावरणदाक्त प्रधान श्र गस उसन्न 


विद्धीरय्थः। अतः वेषां | हमा समन्च। इस लिये वह्‌ मस्त 
ध १ ` ४ „^ ङरीरधारियोको मोहित करने. 
दहना सांहनं भ्रान्तिजिर्नंकप्‌) | वाला-उनये भ्रान्ति उत्यन्च क्र 


~ ~ ~ [देनेवाला है। इमी कारण व्ह 
मत एव्‌ प्रमादनारस्यन नद्रवा | तमोगुण प्रमाद, श्रानस्य रौर 


च तत्तमो देहिनं निबध्नाति । | ।नद्राक इरा शरीरधारौ ज। वको 
बधा है। उनमें प्रमादका श्रथ 


तत्र प्रमादोऽनवधानम्‌, आ- | है श्रसावधानी, भ्रालस्यका च्वरूप 
| + ^~, ~ है उद्यमन करना ओरौ. निद्रा 
स्यमनुद्मः, नद्रा वचित्तस्याव- वाय हे चित्तका श्रवसादरूप 
सादो सयः ॥ ८ ॥ । लय ॥ ८ ॥ 


| अध्यय 











स॒सखादीनामेवं स्वकाय करणे | सस्व रादि, गुणोकी इस प्रकार 
त ग्रपना कायं करनेमे भ्रतिदाय 
सपय्यातक्ञयमाह- । सामथ्यंका वर्णन करते ह- 


सं सुखे संजयति रजः कमणि भारत । 
ज्ञानमाघ्रव्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत । £ ॥ 


सं सुखे संजयति संरलेषयति | ८ हे मारत ! ) स्वगुण तो सुखमे 


दुःखशोकादिकारणे सत्यपि | संसक्त करता-लगाता है अर्थात्‌ 
सलाभिधखमेव देषिनं करो दुःख ग्रौर शोकका कारण रहते हृए 
सुख्ामशखमव दान करा- | मी जीवको सुखके ही सम्मुख कर 


-तीद्यथंः। एवं सुखादिकारणे | देता है । इती प्रकार सुखादिका 


१४.1 ्ीषरीरीकापित 


सत्यपि रजः कर्मण्येव संजयति । | कारण रहते हृए भी रजोगुण कमो. 
श „ |मेहो लगाता हैतथा तमोयुणतो 
तप्त मरत्पङ्ध नतपच्रसनिमप्‌ 
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मह पूरुषोके सङ्गमे उत्प्च हुए 
ज्ञानमघ्रत्याच्छद् प्रमादे 
संजयति-पहद्धिरपदिहयमान- 


स्याथस्यानगधानं योजयति 


उत अपि आलस्यादाषपि 


संयोजयतीत्यथंः | £ ॥ 


ज्ञानको भी ब्रावृत्त--प्राच्छादित 
करके प्रमादर्मे लगा देता है-महा- 
पुरद्वार उपदेश किये जानेवाले 
भावोकी ग्रवहेलनामे संयुक्त करता 
है । “उत अ्रव्ययका पर्याय है श्रपि 


(भी), भावे यहहि फ तमोगुण 
ग्रालस्य ्राद्मि भो लगा 
देता है।। ९॥ 


[र्त 


तत्र हेत॒माह- 


| उसमे कारण बताते है-- 


रजस्तमश्चाभिभूय सखं भवति भारत । 
रजः सवं तमश्चेव तमः सखं रजस्तथा ॥ १० ॥ 


रनप्तमश्चेति गुणहयमभिभूय | ( 
-तिरष्करत्य सं मघत्यदृए- 


वश्रादृद्मपति । ततः स्बद्ायं 
सुखे ज्ञानादो संयोजय- 
तीर्यथंः | एवं रजोऽपि सचं 
तमश्चेति युणद्रयमभिभृयो- 
द्भवति} ततः स्वकार्ये 
तृष्णाकर्मादौ संयोजयति । एवं 
तमोऽपि सखं रजश्वाभिमूयोद्‌- 
भवति । ततश्च स्वकायं प्रमादाल- 
स्यादौ संयोजयतीत्यथंः । १०॥ 


हे भारत ! ) रज ग्रौर तम- 
इन दोनों गुणोको दबाक र-इनका 
तिरस्कार करके सत्त्वगुण श्रदृष्टके 
वलसे उदुभूत होता--ब्ड जाता 
है। उसके बाद प्रपने कायं सुख 
प्रौर ज्ञान श्रादिमे लगाता है-पहु 
भावदहै। इसो प्रकार रजोगुणमभी 
सव ्रौर तम--इन दोनो गुणोको 
दवाकर वृद्धिको प्रष्ठ होता है। 
उसके बाद म्रपने कायं दृष्णा म्नौर 
कमं श्रादिमे लगाता है। इषी 
प्रकार तमोगुरा भी सचस्व श्रौर 
रजको दबाकर प्रबल हो उठता 


है । उसकं वाद श्रपने कायं प्रमादं 
एवं प्रास्य श्रादिमे लगाता है- 
यह भावदहे॥ १०॥ 


1 
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५ 


इदानीं स्वादीनां बद्धानां | श्रव बदे हुए सत्व भ्रादि गरोके- 
लिङ्गान्याह ` सवद्वारषुः इति | चिह्व 'सवद्धारेषु" इत्याद तीनः 
त्रिभि शोकोदय बतत | 


स्वदवरेषु- देहेऽरिमन्धकाकश्ष उपजायते । 
ज्ञानं यदा तद्‌ विद्याद सवमिस्युत ॥ ११ ।४ 


प ५ 


अस्मिन्नात्मनो मोगायतने देहौ आत्मके भोगस्थानरूप इस 
सर्वेष्वपि रेषु शरोत्रादिषु यदा | शरीरके भीतर श्रोत्र भादिसभी 


दा व ( इन््रियरूप्‌ ; द्वा सोमे जब शब्दादि, 
त ५ भ विषयोको जानना शूप प्रकाशः 
उपजयत उत्पद्यते तदा अनन | उत्पन्न हो जाय, तब इस प्रकादा- 
प्रकारालड्ग्न सच विशद | रूप चिह्के हारा यह्‌ समञ्च लेनाः 
पिधाञ्जानीयात्‌ । उतङ्ब्दा- ३ कि सत्त्वगुण ५४ उतः 
~ + ह दाब्दसे यह्‌ कहा गया है कि सुखः 
त्स खादिलिदगेनापि जानवा- | न्नाडि विहर भी सत्तवगुणका 


दित्युश्तम्‌ ॥ ११ ॥ लट्ना जान लना चाहिये ॥ ११॥ 


र्वि च-- | तथा- 
रोभः पलचतिरारम्भः कम्णामङमः सहा 
रजस्येतानि जायन्ते विबद्धे भरतषमभ ।। १२॥ 


कामो धनाद्यागमे वहुधा | (हे भरतश्रेष्ठ!) लोम श्रथ 

~, ~ , [| धन भ्रादिकी अनेक प्रकारसे श्रधिक 
जायमान-पि दनः इनन | श्राय होनेपर भी उसके लिये बार 
मानोऽमिलाषः, प्रवृत्तिनिस्यं | बार बदती हुई भभिलाषा, भवृत्ति- 
॥ । ~ _ [स्दाबममे ही लगे रहना, कमक 
कुवद्रषता कम णामारम्भा गृहादि | ्ारम्म भ्र्थात्‌ घर श्रादके निर्माणके 


[| 


निमोणोद्यमः, असम इद कृत्वा| लिये भ्रय्न, अरक्ञम यानी "यह्‌ करके 


१४] 





क न्न्य 
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इदं करिष्या मीत्यादिभंकल्प- | फिर यह कायं कङ्गा, इत्यादि 


विकल्यानुपरमः, प्प उच 
वचेषु दृष्माप्रषु वस्तुष्वितस्ततो 
-निधुक्ा, रजसि प्रदरं सति 
एतानि लिज्ञनि जायन्ते; 
एतेलिङ्ग रभोगुणस्य वद्धि 
धिघादित्यर्थः ॥ १२॥ 


पकल्म-विकल्गमे कमो उपरतन 
होना, स्युद्रा ब्र्थात्‌ दछोटो-बही 
वस्वुप्रोको देखते ही उन इधर- 
उधरसे प्राप्त करनेरो इच्छा--ये 
सब चिल्ल रनोगुश॒के बहनेपर 
प्रकट होतेहैं। भाव यहूकरिइन 
चिह्लोसे रजोगुणकी वृद्धि समञ्ञनी 
चाहिय ।॥ १२॥ 


स्यः 


कि च- 


| ऋ 


अप्रकारोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह पव च। 
तमस्पेतानि जायन्ते विश्रद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ 


अप्राज्ञो पिषेकम्रश्ः, अत्र 
वृत्तिरतुच्मः, प्रमादः कतेव्वा- 
था वुसंधानराित्यय्‌, मोहो 
-मिथ्यामिनिषेशः, तमसि प्रवृद्धे 
तानि लिङ्गानि जापने। 
एतेप्तमसो वृद्धि जानीयादि- 
त्यथः || १३ ॥ 


हे कुषनन्दन ! ग्रभरकाश-विवेकका 
भ्रष्ट हो जाना, म्रत्रवृत्ति--उद्यमका 
ग्रभाव, प्रमाद-कतेत्य का्यैके ्रनु- 
संधान ( विचार ) से विरत रहना, 
मोहु-मिथ्या प्रभिनिवेश--ये सब 
चिल्ल तमोगुणएके बदनेपर उत्पन्न 
होते है। भाव यह्‌ है कि इनं 
चिह्धोसे तमोगरणको वृद्धि जाननी 
चाहिये । १३ ॥ 


0 ६34: 


मरणसमय एव बद्धानां सृखा-। केवल मृध्ुकालमें हौ बढे हुए 


"दीनां फरविशषमाई- चदा 
इति दाभ्पाम्‌ | 


सस्व श्रादि गणोका श्रलग-प्रलय 
फन 'यद्‌{' इत्यादि दो श्लोको 


द्वारा बताते है-- 
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यदा सचे प्रवृद्धे तु प्रख्यं याति देहभत्‌ । 
तदोत्तमविदां रोकानमरन्पतिपद्यते ॥ १४ ॥ 
से प्रवृद्ध सति यदा जीवो | सत्वगुणके बहुनेपर जब जीव 
मृत्यु प्राप्नाति तदा उत्तमान्‌ | रृव्युको प्राप्त होता है तव दह्‌ जो 
दिरण्यगमादीन्विदन्ति उपासत हिरण्यगमभं भ्रादि उत्तम देवोकी 
रयुत्तम विदस्तेषां ये अमला! | उपासना करनेवाले है वे उत्तमवेतता. 
्रकाशमथा रोकः संखोषभोग- | 2 उनके जो निमंल प्रकाक्षमयः 
स्थानविशषास्तान्‌ प्रतिपद्यते | लोक- सुखभोगके विलिष्ट स्थानः 
प्राप्नोति ॥ १४ ॥ है, उनको प्राप्त होता हे ॥ १४॥. 








किच~ | तथा- 
रजसि प्रलयं गत्वा कम्सङ्धिषु जायते । 
तथा प्ररीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥ 


रजसि प्रवृद्ध , सति मृत्यु रजोगुणके बद्नैपर मृत्युको प्राष्ठः 
प्राप्य कर्मापक्तेषु मरुष्येष्‌ | होकर कमभि ग्रासक्तिवाले मनुष्यो 
नायते । तथा तमसि प्रहे | म जम्म नेता है तथा तमो गुणके 
(~ ९. >~ | बद्नेपर मरा हुभ्रा मनुष्य पञ्ु 
सत „ ५ दढयानवु | दि मूढ योनियोमे जन्म 
स्वादषु जायत ॥ ११॥ । नेताह ॥ १५॥ 





॥ > + + 


इदानीं स्वादीनां स्वादुरूप- | श्रव सत्त्व श्रादि गणका श्रपतेः 
श्रनुरूप कर्मोद्रारा भिन्च-भिन्न फलैः 


कमं द्वारेण विचित्र फलहैतुखमाह ~ देतु होना बताते दै- 
कमणः सुकृतस्याहुः साखिकं निर्मलं एलम्‌ । 
रजसरतु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६ ।४ 





१४ | 


सुङृतस्य साचिशकर्मणः 
साचिङ स्वप्रधानं निर्मरं 
प्रकारवहुर सुखं फरमाहः 
कपिखादथः | रजस इति राज- 
सस्य कमण इत्यथः, कर्मफल- 
कथनस्य प्र्तत्वात्‌; तस्य 





ज्ञानं भूटत्वं एकमाहुः । साचि- 


कादिकमरुच्षणं च भनवतं 
सक्करष्ितम्‌ः इत्यादिनाष्टादस्च 
वन्तयति ॥ १६ ॥ 
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सुकृत यानी सात्विक कमेकां फले 
कपिलादि मूनिलोग सास्विक-सच्व- 
गुशप्रधान, गिमंल--प्रकाश्चक्री 
वहुनताे युक्त एवं सुखरूप बताते 
हे तथा रजोग्रुणका-राजस कमंका 
फल दुःख बताते हं; कमंफल- 
कथनका प्रकरण होनेसे यहां रजो- 





दुःखं फलमाहुः । तमश्च इति । गु शब्दका अ्रभिघ्राय राय्घ 


तामसप्य कमण इत्यथः, तस्या- | 


ष 


कमसे ही दहे। तमोगुण अर्थात्‌ 
तामस कमंका फल अज्ञान यानी 
मूढता वताते हँ । साच्विक भ्रादि 
कर्मक लक्षण "निधतं सङ्गरहितम्‌ 
इत्यादि इ्लोकोदयारा भ्रा रहुवं 
ग्रध्यायमे बतलायेगे ॥ १६॥ 





तत्रेव हेतुमाह- 


| उन फलम निश्चित हेतु वताते है- 


सच्वात्संजायते ज्ञानं रजसो खभ एव च । 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोक्ञानमेव च ॥१७॥ 


सयाञ्ज्ञानं संजायते; अतः 
साचिकस्य कमंणः प्रावहुलं 
स॒ खं फलं भवति । रजसो रोमी 


| सत्त्वगरणसे ज्ञान उक्पन्न होता हे; 


इसभिये सात्विकं कमका फलं 
प्रकाराकी बहुलतासे गूक्त एवं 
सुखरूप होता हे । रजोगणसे लोम 


जायते, तस्य च दुःखहेतुत्वात्‌ | उत्पन्न होता है; वह दुःखका 


हेतु होनेके कारण उप्रसे युक्त 


# ^ 


तत्पू्वकस्य कर्मणो दुःखं फं | <~ 

+. र + कमेका फल भी दुःख होतादे। 
भषति । तमश्षस्त॒ प्रमादमाहा- तपोगरुणसे प्रमाद मोह भ्रौर 
ज्ञानानि भवन्ति; ततप्ताभसस्य । भ्रन्नान उत्पत्र होवे दै; इसलिये 
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कमणोऽज्ञानप्रापफ फर भव- | तामस कंका फल श्रज्ञानकी प्राप्न 
करनिवाला ही होता ह । भाव यह्‌ 


कि इन गणोका एसा फल होना 
तीति युक्तपेबेत्यथः ॥ १७ ॥ । उचित ही है । १७॥ 





इदानीं सच्वादिष्तिश्षीरानां | श्रव स्वभावतः सास्विक श्रादि 
. वृत्तिवालोंको भिलनेवलि विभिन्न 
फलंमदमाह-- फल बताते है- 


उर्ध्वं गच्छन्ति सखस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। 

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥१८॥ 
पचस्थाः सखषृत्तिप्रधानां | स्वगुणमे स्थित यानी सात्विक 

उर्व गच्छन्ति । स्ोत्करष- वृत्ति प्रधानतावाले लोग उपरके 


तारतम्यात्तरोत्तरशतगुणा- लोकोको प्रप्र होतेह; भाव यहु 


~ कि सत्वगुएके उत्कषंमे कमी-वेती 
नन्दान्‌ मरुष्यगन्धव पितरदेवादि- | होनेके कारण उत्तरोत्तर शतगुण 


रकाम्‌ सत्थलोकपयन्तान्‌ पधिक भ्रानन्दवाले मनुष्य, गन्धवं 
क श्रौर सत्यलोकपयन्त 


प्राप्लुबन्तात्यथः | राजसास्ठु | देवादिके लोकोको प्राप्न होते ह । 
तष्णाच्याषला मध्ये तिष्टन्ति | कितु वृष्णा ग्राद्ि श्रकुज राजस 


ध 7 मनुष्य बीचमे रहते ह- मनुष्य 
मनुष्यलोक एवोत्पद्यन्ते । | लोकमे ही उत्पन्न होते हँ । जघन्य- 
लघन्योऽतिनिकृषटस्तमोगुणस्तस्थ | प्रतिनिकृष्ट जो तमोगुण हे, उसकी 

असिः ददिष स्थित वृत्ति है प्रमाद-मोह भ्रादि; उसमे 
ध व # „ _ | स्थित हूए लोग नीचे गिरते ह। 
अधां गच्छन्त--ठमाद्ा्त- | तमोगुणकी न्यूनाधिकताके ग्रनुसार 
तारतम्यात्तामिस्ादिषु निरयेषु- | तामिल श्रादि नरकोम उत्पन्न 
तपन्ते ।॥ १८ ॥ । होते ह ॥ १८॥ 








क १ 9) ग्ण 


१४ | 
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तदेवं प्रकृतिगुणसङ्गङृतं संसारं | इस प्रकार प्रकृतिके गुणसङ्गसे 


होनेवाले उस जन्मादिरूप संसारका 


-सप्रपञ्चघ्क्त्वा इदानीं तद्विपेकरतो | विस्तारके सहित वर्णन करके शरन 


-मोक्तं दरंयति- 


उसके विवेकसे मोक्षकी प्राप्न 
दिखाते ह 


नान्यं युणेभ्यः कतोरं यदा द्रष्टावु पश्यति ¦ 
यणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्धावं सोऽधिगच्छति ।।१६॥ 


यदातुद्र्टा विरेक भृत्वा 


जब यहु मनुष्य द्रष्टा यानी विवेकी 


बुद्धवाद्याकारपरिणतेभ्यो गुशे- | होकर इद्धि आदिके भ्राकारमें 


भ्योऽन्यं कतारं नाचुपश्यति- 
अपि तु गुणा एव कर्माणि 
वन्तीति परयति गुणेभ्यश्च परं 
व्यतिरिक्तं तत्साक्निणमात्मानं 
वेत्ति स तु मद्भावं बरह्मत्वमधि- 
गच्छति प्राप्नोति ॥ १६ ॥ 


परिणत गणोसे भिन्न भ्रन्य किसीको 
कर्मोका कर्ता नहीं देखता है, 
ग्रपितु यहीदेखताहै किगुणही 
कमं करते ह तथा गणोसे पर 
यानी सवथा श्रलग उन गणक 
साक्षीरूप म्रात्माको जानता है, वह्‌ 
तो मेरे मावको यानी ब्रह्यस्वह्पता- 
कोप्रप्नि होता हे॥ १६॥ 


(~~ ५2 4.9 > 


तत गुणकृतसवनथंनिवृच्या उससे वह गुणजनित समस्त 


"कृतार्थो भवतीत्याह- 


ग्रनथसि निवृत्त होकर कृतार्थं हो 
जाता हे, यह्‌ कहते है- 


गुणानेतानतीत्य अओीन्देही देहससुद्धवान्‌ । 


जन्मशत्युजरादुःखेविमुक्तोऽसृतमशन॒ते 
देहायाकारसमुद्भवः परिणामो 


| २०॥। 
देहादिके भ्राकारमे उत्पन्न होना 


येषां ते देहसष्ुदभवाः ताने- | जिनका परिणाम है, उन देहरूपमे 
तांक्लीनपि युणानतीरयातिक्रम्य | होनेवाले तीनों ही गणको प्रतिक्रमण 


३६४ श्रीमद्धगवदीगता | अध्याय 


१) 








न स, 





तत्कृतैजन्मादिभि्विमुक्तः सन्न- | करके उनके कायंरूप जन्म, मृघयु 


~+ | बुढापा श्रौर दुःख श्रादिसे मुक्त 
सतम °^ होकर मृतको पाता है-ब्रह्मानम्द- 
प्राप्नोति | २० ॥ कोप्राप्तहो जाताहे।।२०॥ 


गुणानेतानतीस्याख्तभस्युत | “हन गृणेसि प्रतीत होकर भ्रमृत- 


न # को पाताहेः इस प्रकार यहु सुनकर 
र ॥ गुणाततस्य 

ह्येत न ' ^ ध , | गरणातीतके लक्षण--भ्राचरण श्रौर 

लक्तणमाचार गुणात्ययापयि च | गुणातीत होनेके उपायको भली- 


सम्यग ्त्युः-- भांति जाननेको इच्छावाला-- 
परजुन उवाच-- [| भ्रजुंन बोला- 


केरिङ्खीन्युणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चेतांखरीन्युणानतिवतेते ॥२१॥ 


हे प्रभो, कैलिडगे ; कौशे | हे प्रभो | यह्‌ शरीरधारी ्रात्मा 
., ५ ^ „~ | किन-किन लक्षणोसे युक्त हो प्रथि, 
रात्मन्युत्पन्नावह्न गुणातीता | भ्रपनेमें प्रकट हूए कैसे-कैसे चिह्कोसे 
4. सम्पन्न हो गुणातीत होता है ? यहुः 
देही मवतीति चणप्रदनः । कं । लक्षणविषयक प्रदन है । ` वह्‌ 
केसे भ्राचारवाला है यानीं 
उसका भ्राचर्ण केसाहोतादरै? 
भाव यहु कि वह्‌ किस प्रकार 
व्यवहार करता है? तथा केसे 
केनोपायेनेतांस्ीनपि युणानतीत्य | यानी किस उपायसे मनुष्य इन 
तीनों गुणोको लाँघकर रहता है ? 

वर्त॑ते तत्कथयेति | २१ ॥ । यह सब बताइये ॥ २१॥: 


आचारो यस्येति किमाचारः, 


कथं वर्तत हत्यर्थः । कथं च 


मि कि = 


१४ | 

शस्थितग्रह्स्य का मषा" इत्यादिना 
दितीयाध्याये पुष्टमपि दत्तोत्तर- 
मपि पुनविरेषदुयुःषया पृच्छ- 





तीति ज्ञाला प्रकारान्तरेण तस्य 
श्रीमगवायुवाच 
इर्यादिषडमिः। 


कक्तणादिरकंः 
काशं चः 


> चणम्‌, 
तत्र केन ठच्णम्‌- 
श्रीभगवानुवाच- 


> पदिप्ः्पसहित 


२६. 
यद्यपि (स्थितप्रहस्य का भाषाः 
इत्यादि श्छोकके दवारा दूसरे 
श्रध्यायमं यह्‌ प्रन पद लिणाथा 
ग्रौर वहीं इसका उत्तर भी दिया 
जा चुका था; तथापि विरोष जानने- 
की इच्छसे प्रजुन पुनः पुषता है; 
यह्‌ जानकर श्रन्य प्रकारसे उसके 
लक्षण भ्रादिको “अकाश च' इत्यादि 
छः श्लोकोढारा भगवान्‌ बताते 
है । उनमेसे एक श्लोकद्ारा लक्षण 
बताते हुए- 


श्रीभगवान्‌ बोले- 


प्रकाशं च पवत्ति च मोहमेव च पाराडव । 
न देष्टि सम्थञ्त्तानि न निचृत्तानि काङ्कति ॥२२॥। 


प्रकारं च सवंद्रारेषु देहे 
ऽस्मर्‌' इति पूर्वोक्तं सच्चकायंम्‌, 
्हृत्ति च रज कायम्‌, मोहं च 
तमःकाय॑म्‌, उपल च्णमेतत्‌ । 
स्वादीनां सर्वाण्यपि कार्याणि 
यथायथं सम्प्रवृत्तानि स्वतः 
प्राप्तानि सन्ति दुःखबुद्धया यो 
न दे निध्रत्तानि च सन्ति 
सुखबुद्धया न काट्क्तति 
गुणातीतः स उच्यते इति 


चतुर्थेनान्वपः ॥ २२ ॥ 


(हे पाण्डुनन्दन !) "इस शागरकरेः 
समस्त द्वारोमे' इस ध्ररार पहले 
कहा हुमा सच्वगुणका कायं प्रकाश, 
रजोगुणका कायं भ्रवृत्ति भ्रौर तमो- 
गुणका कायं मोह; यह्‌ म्न्य कार्यो 
का भी उपलक्षणहे; भाव यहु है 
कि स्वगुण प्रादिके पम्पूणं कायं 
जेसे-जेसे भली प्रकार वृत्त हुए--. 
ग्रपने-ग्राप प्राप्न हुए है, उन सवके 
प्रति जो दुःखबुद्धसे हेष नहीं करता 
श्रौर निवृत्त होनेपर सूखब्ुद्धिसे 
उनकी अ्राकाडक्षा भी नहीं करता, 
वह गुणातीत कहा जाता है । इस 
प्रकार यहुसि चौथे इलोकमे श्राये 
हुए गुणातीतः सख उच्यते इस 
वाक्रयके साथ इस इलोककाः 
भ्रन्वय हे ॥ २२॥ 


(रम््० 


६६ 





तदेवं स्ववधं तस्य रखक्तण- 
क्त्वा परसंेधं तस्य॒ रक्षणं 
वतु किमाचार इति दितीय- 
अशनस्योत्तरभाह 'उदाप्तीनषत्‌' 
इति तरिभिः- 


श्रीमद्गवदीता 





| अष्याय 

इस प्रकार उस युणातोतके स्वयं 
ही भ्रचुभवं करने योग्य लक्षण 
बताकर दूसरोके दारा जानने योग्य 
उपके लक्षण बततानेके लिये वह केसे 
ग्राचरणवाला होता है ?" इस दूसरे 
प्रहनका उत्तर “उदासीनवत्‌ 
इत्यादि तोन श्लोकोद्वारा देते है- 


उदासीनवदासीनो य॒णेयौ न विचाल्यते । 
युणा वर्तन्त इस्येव योऽवतिष्ठति नेङ्कते ॥२३॥ 


उदाष नषत्साक्नितया आसीनः 


उदाक्ीतके सदश साक्षीरूपसे 


स्थितः पत्‌ गुणेगुणक्षारयः सुख- ्थित हुग्रा जो गुणोसे--ग्रुणोके 


दुःखादिभिर्याो न षिचाल्यतते 


स्वरूपान्न प्रच्याच्यते अपितु गुणा 


एवं स्वकार्येषु वतन्ते, एतैमंम 


 पम्पन्थ एव॒ नाप्तीति षिषेक- | 


कायंभूत सुख-दुःखादिषे विचलित 
नहीं क्रिया जाता - स्वप स्थिति 
च्थुत नहीं किया जाता, अपितु गण 
ही श्रपने का्योमिं बतं रहे ह, इनसे 
मेरा कोई सम्बन्धही नहीं हि, इस 
विवेकन्ञानमे जो मौन रहता है, एवं 


ज्ञानेन यस्तृष्णीमघतिष्टति । | उष स्थिति कभ विचलित नहीं 


अ (से ५ 
-परस्सपदमाषेम्‌ । नेङ्गते न 
"शवरि | २३ 


होता ( वह्‌ गुणातीत कहा जाता 
है ) “प्रवतिष्ठति' इस क्रियाम पर- 
स्मेपदका प्रयोग ग्राषं है २३॥ 


---- नकि 





% सप्रवप्रविम्पः स्थः (पार्सू० १।३।२२) ईस सूत्रके श्रनुसार श्रवः 
"पूवक स्थाः धातुक श्रत्मनेवदमे प्रयोग होना चाहिये ध्रधत्‌-त्र परतिष्ठते, रूप 
द्योना चाहिये । श्रतः यहा पर्समैपदका प्रयोग श्राप है | ¶्वत्ययो बहूलम्‌' 

ईस सूतके श्रनुषार यहां पदका व्यत्यय हूश्रा है, एषा समन्चना चहिये | -“ 





१४] श्रीघरीरी कासहित ३8७ 
यपि च- | श्नीर भी 


समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाथनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुस्यनिन्द्‌ात्मसंस्त॒ तिः ॥२४॥ 
समे सुखदुःखे य्य; यतः, जिसके लिये सुल श्रौर दुःख 


। „ अ. | समान है, क्योकि वह्‌ म्रपने स्वरूप. 
स्वस्थः त एव ध्थितः, ए क त ^ 
एव समान रुष्टहमकाञ्चनानि | लिये महीक देले, पत्थर श्रौर सोना 


1 समान ह; सुख-दुःखके क।रणरूप 
यस्थ) तुल्य ्॒रियात्रय इखः- | प्रिय ग्रौर रप्रिय भौ जिस लिये 


दुखहैतुभूते यस्थ, धीरां धीमान्‌, | बरावर हँ तथा ग्रपनी निन्दा श्रौर 

9 । आत्मद ॥ स्तुति भीः जिसके लिये एक-सी है, . 

एल्या नन्दा च आत्मसमुति्च | देवा जो धीर-ददिमाट्‌ हे" 

यस्य सः ॥ २४॥ वह्‌ ( गुणातीत है ) ॥ २४॥ 
कः 


अपि च- | श्र मी- 





मानापमानयास्तुल्यस्तुल्या मिच्ारिपक्षयाः । 
सवारम्भपरित्यागी गणातीतः स उच्यते २५ 


मानेऽपमानं च तुस्यः, मित्र- ¦ जो मान श्रौर प्रपमानमे समान है 
"ति ._ ¦ एवं मिन्नके पक्षे श्नौर वैरीके पश्चमे 
प्रप च कुल्यः सवान्‌ | भी समान है, प्रत्यक्ष फलवाले 
9 नु्मान्परित्यक्तं | समस्त म्रारम्भोकात्याग करदेना 
+ हौ जिसका स्वभाव हे, वहू इस 
शीलं यस्य सर एवम्भृताचारयुक्ता, प्रकार बताये हुए भ्राचरणणोसि 
| | युक्त पुरुप "गणातीतः कहा 

गुणातीत उच्यते ॥ २५॥ | जाताहे॥ २५॥ 


09 ~ „० ¬+ स 


३६८ भ्रीमडगवदीता [ अयाय 
वक क 0 । ह । 7 । ह । 1 पी पी पौ पौषी षौप 
कथं चैतांखलीन्युणानिचतेत | इन तीनों गरणोसे किस उपायके 
दारा श्रतीत होता हे ? इष प्ररनकां 
.इत्यप्य प्ररनस्योचरमाह-- । उत्तर देते है 


मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स युणान्समतीव्येतान्त्रह्मभूयाय कल्पते ॥२६॥ 


चशब्दोऽवधारणाथं ; । मापभेव यहीं "च" शब्द प्रवधारणके लिये 
है। भाव यह हैकि केवल श्री- 


परमेश्वरं श्वीनारायगमन्यमि- 

~ क्रितियोनेन यः | नाराय नामक मन्न परमेरवरका 
ता 10 „ ` | ही श्रष्यभिचारी एेकान्तिक भक्ति 
सेषते स॒ एतान्णुणान्संमतीत्य | योगके द्वारा जो सेवन करता है, 


सभ्यगतिक्कसम्य वरश्नभूरयायं त्रह्म- | वहं इन गु्णोको मलीर्भाति लाधकर 
स "~ ~ ~ | यानी पृणंतया ्रतिक्रमण करके 
भावाय मोक्ताय कल्पते योग्या ब्रह्मभाव--मोक्षके लिये योग्य 











"भवति | २६ ॥ पात्र हो जाता है ॥ २६॥ 
रधर 
तत्र देत॒माह- | उसमे कारण बताते है 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्टाहमस्रतस्याव्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धमेस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥२.७॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्‌ गीतापरुपनिषततु बह्यविचायां योगशास्त्र 
शरक षएाजुनतवार गुरुत्रयत्रिमाययोयो नाम 
चतुद धोऽध्यायः | ४४ ॥ 


हि यस्माद्‌ ब्रह्मणोऽहं प्रतिष्ठा | क्योकि मेँ ब्रह्मकी प्रतिष्ठा थानी 

श्रतिमा, धनीभूतं ब्रद्मेवाहम्‌ । | प्रतिमा हूं । भाव यह कि जैसे 
¢ ^ ह 

यथा घनीभूतः प्राश एव य-.। उनीभ्रुत हरा प्रकाश ही सुयेमण्डकल 
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मण्डलं तद्रदेवेत्यथंः । तथाव्य- | है वेमे हो घनीभूत हृभरा ब्रह्य ही 
(~ ~ म हूं तथा नित्यमुक्त हनेके कारण 
त्य ६ | 

शव व 4 नि तिं प्रमृत यानी मोध- 
च, नित्यग्ुक्नत्वात्‌ । तथा | की ग्रौर शुद्ध सत्तवगुरस्वरूप 
तत्साधनस्य ज्ञातस्य च र होनेके कारण उसके साषनरूप 
ू सनातन धमकी तथा एकमात्र 
-श॒द्धस्च्चात्प कृत्वा । तथा एकरा परमानन्दस्वरूप होनेके कारण 
न्दिकस्याखण्डितस्य सुखस्य च  एेकान्तिक भ्रखण्ड सुखकी प्रतिष्टा 
1 वः मही हः रतः मेरी सेवा करने- 
प्रतिष्ठाहम्‌, परमानन्दकरूप- | वालके लिये मेरे भावकी प्राभि 
त्वाद्‌ । अतो मस्सेषिनो मद्भा- | श्रवद्यम्भावी ५ यह ठीकही 
~~, | कटा गया कं "वह्‌ ब्रह्य 
वस्यावर्यम्मावत्वाचुक्तमवाक्त मावको प्राप्त होनेके योग्य हो 

अभयाय कल्यत इति ॥ २७ |. जाता है' । २७॥ 





कृष्णाघीनगुणासघङ्गप्रसनज्जितमवाभ्बुषिम्‌ । 
एुखं तरति तद्भक्त इत्यभाणि चतुदश ॥ 
श्रीकृष्एके ग्रधीन रहनेवाले गुणोकि सङ्कसे उत्पन्न संसारसमुद्रको 
उनका भक्त सुखपूर्व॑क तर जाता है-यहं चौदहवे श्रध्यायमें कहा गया । 
इति श्रीमद्धगवदगीतायाः श्रीधर- | इस प्रकार श्रीमद गवद्गीतामं श्री- 
स्वामिविरचितायां सुबोधिन्यां घरस्वामीविरवित सुदोषिनीनामकर 
टीक्राक्र भावानुक्रादमें युएत्रयविभा- 


रयोग नामक चौदह्ग अध्याय 
-चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ पूरा हृघ्रा।। 2£ ॥ 


टीकायां गुणत्रयविभागयोगो नाम 





पद्रह्वां अध्याय 
मैराग्येण विना ज्ञानं न च मक्िरतः स्फुटम्‌ । 


वेराग्योपस्छृतं ज्ञानमीशः पएञ्चदशेऽदिशव्‌ ॥ 


यह स्पष्ट हे किं बिना वेराग्यकेनतो ज्ञान होताहै श्रौरन भक्ति 
होती हे; इसलिये वेराग्यके सहित ज्ञानका उपदेश भगवानुने पंद्रहवं 
ग्रध्यायमें किया है। 


पूर्वाध्यायान्ते "मां च योऽ्य- | पूवं ( चौदह ) भ्रध्यायके भरन्ते 
भिचारेए भक्तियोगन सेवते "मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन 
अ 7 सेवते इत्यादि कथनटह्ारा यह्‌ 
ईत्यादना पर्मस्वरमकन्त- | बात कही गथी कि परमेश्वरो 


भक्त्या भनतप्तत्‌ प्रसादल्लब्ध- | एेकान्तिकं भकस भजनेवालेको 
उसकी कृपासे प्राप्त ज्ञानके हारा 


तानेन ब्रह्ममयो भवतीत्युक्तम्‌, | ्रह्मभावकी प्राप्ति होती हे । परंतु 


न चेकान्तभकतिङ्घानं गाविरक्तप्य| एेकान्तिक भक्ति प्रथवा ज्ञान वेराश्य-. 
र म पूवश रहति मनृष्यको प्राप्त होना सम्भवं 
समतता चराग्यद्लुर जान्‌ नहीं हे; इसलिये वेराग्पपूर्वैक ज्ञान- 


युषटष्कामः प्रथमं तादस्साधे- | का उपदेश करनेकी इच्छासे पहले 


॥ ढाई दलोकोद्राय संसारके स्वह्पका 
९८ [कास्था एतारस्वषूप वृचृसरूप ृक्षसम्बन्धी र्पक-ग्रलंकारके दाय 


कालङ्ारेण वणयन्‌-- वशेन कते हृए- 
क्ीभगवानुवाच-- | श्रीभगवान्‌ बोले- 


उध्वमूरुमधःशाखमश्त्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दसि यस्य पणानि यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥ १४ 


१५ 





श्रोघरीरीकासहित 
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उर्वगुतरः चषराच्तराभ्याष्ु्ू- | उपर यानी क्षर भ्रीर अ्रक्षर 


कृष्ट; पुरुषोत्तमो मू यस्य तम्‌ । 
अप इति ततोऽ्बाचीनाः कार्यो 
पाधयो हिरण्यगमादयो गृह्यन्ते| 
तेत॒ शाखा इव शाक्षा य्य 
तम्‌ । विनश्वरत्वेन श्वः प्रभात- 
पयन्तमपि न स्थास्यतीति विशा- 
सानहंत्वादश्वत्यं प्राहुः । प्रवाह- 
रूपेणाविच्छेदादन्ययं च प्राहुः | 


उष्वमूलोऽवाक्शाल् एषोऽश्वत्थः 
सनातनः (कठट० २। २1) 


इत्याधाः श्रुतयः । छन्दांसि 
वेदा यस्थ पर्णानि धर्माधमप्रति- 
पादनद्वारेण छऊयास्थानीवैः 
कमफलः संसारश्कस्य स्वजीवा- 
्रयणीयतरापादनात्पणंस्थानीया 
वेदाः । यस्तमेवम्भूतमश्वत्थं वेद 
स एव वैदाथंवित्‌। पंसारवृक्स्य 
मूढमीश्वरः भ्रीनारायणः । बह्या- 
दयस्तदंशाः शाखास्थानीयाः। स 
च संसारवत्ता पिनश्वरः प्राह 
रूपेण नित्यश्च। वेदोक्तैः 
कर्मभिः सेव्यतामापादितरचेस्ये- 
गी श्री° दी° २६- 


दोनोसे उत्कृष्ट पुरुषोत्तम जिका 
मूल रहै, प्रधः शब्दसे यहा उन 
पूरुषोत्तमसे दही भ्रकट होनेवाङ्े 
म्र्वाचीन कार्योपाधिक ब्रह्मा- 
हिरण्यगभं ्रादि गृहीत होते है) 
वे शाखाकी भति जिसको शाखापएं 
ह, जो विनाश्चरील होनेके कारणं 
दवः यानी दूसरे दिन परमातकाल- 
तक भी स्थिर नहीं रहता, भरतः 
विरवासके योग्य न होनेके कारण 
जिसे श्ररवत्य कहते ह; तथा रवाह 
रूपसे सदा वने रहुने-कभी विच्छिन्न 
नहीं होनेके कारण जिसे म्रव्ययभो 
कहते हु । ऊषर मूर ओर नीचे 
ताखावाखा यष सनातन अश्वत्थ 
हे इत्यादि श्रुतियां भी एेषा ही 
कंहुती ह । छन्द यानी वेद जिश्के 
पत्ते है यानी घर्म श्रौर अधर्मका 
प्रतिपादन करनेके दारा छाया- 
स्थानीय कमंफलोकं कारण संक्ार- 
वृक्ष सब जीवोके लिये म्राश्रय लेने- 
योग्य है-यह्‌ सिद्धं करनेवाले होनेसे 
वेद ॒पत्तोकि स्थानम ह। इष 
प्रकारके उस श्र्वत्थको जो जानता 
है, वही वेदके यथाथ प्रयोजनको 
जानेवाला है । संसारवृक्षके मूल 
ईश्वर श्रीनारायण है, उनके भ्रंश 
ब्रह्मा म्रादि शाखास्थानीय तथा 
वह संसार विनाशङील श्रौर 
प्रवाहरूपसे नित्य भी हे। 
वेदोक्त कमेकि इरा सेवन 
करनेयोग्य भो सिद्ध छ्य 


०२ 


0. #.  # 


भ्रीसद्धगवदरीता 





। अध्याय 


॥  -# : # 0 -} ४ चथ» 9 कि 





तावानेव टि बदाः । अत एव | गया है-यह इतना ही वेदो 


बिद्रान्बेदपिदिति स्तूयते ॥१। 


प्रथं हं । इसी कारण इसे जानने. 
वालेको वेदवेत्ता कहकर उसकी 
स्तुति की जाती है॥ १॥ 


तन्वङ्गि „+ ~ 


छि च- 


| तथा - 
अधश्चोष्वं प्रस्तास्तस्य 


रखा 


युणप्रबद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्च मृखन्यनुसंततानि ` 


कमोनुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 


हिरण्यगर्मादयः कार्थोपाधयो 
जीवाः लाखास्थानीयस्ेनोकताः | 
तेषु च ये दुष्टरतिनस्टेऽधः-- 
यश्वादियोरिषु प्रसृताः विस्तारं 
गताः । सुकरतिनश्रोध्वं देवादि. 
योनिषु प्रसृतास्तस्य संपारश्कतस्य 
शाखाः ¦ कि च गुणेः सखा- 
दिष्त्तिभिजंरसेचनेरिव यथायथं 
प्रबद्धा बृद्धि प्राप्नाः। किच 
विषया रूपादयः प्रवारः पल्नव- 
स्थानीया यासां ताः, प्रल्ाखा- 
स्थानीयाभिरिन्दरियव््तिभिः 
श्युक्तत्वात्‌ । कि च अधश्च च- 


कायोपाधिक हिरण्यगभं प्रादि 
जीवगण शाखास्थानीय बनाये 
गये । उनमें जो बुरे कमं करनेवाते 
है वे नीचे-पञयु प्रादि यानियोते 
फले हुए है यानी विस्तारको प्राप 
हु । कितुजो शुभ कमं करनेवाले 
हँ वे ऊपर देवादि योनियोमे फैले 
टुए हैः इस प्रकार उस संसारवृक्षकी 
भ्रतेके शाखाएं हँ । तथा वे स्तव 
रादि गुर्णोकी वृत्तिद्रारा जल 
सींचनेकी माति यथायोग्य बदु हुई 
यानी वृद्धिको प्राप्त हई । तथा 
रूप श्रादि विषय जिनके प्रवाल 
य।नी पल्लवस्थानीय है एसी वें 
शाखां ग हे! वयो करि वे प्रशावा- 
-स्थाखनीइन्द्रियवृत्तियोसे पृक्त है । 
तथा नीचे भी' इसे च" शब्दस 


बहत ॥ । 


~ ¦ # 


१५] 
शब्दादृष्वं च ` मूखानि अनु 
सन्ततानि बिरूढानि । पृख्यं 
मूलम्‌ स्र एक एव । इमानि 
स्ववान्तरमृकानि तत्तद्भोग- 
वासनाकच्तणानि । तेषां काय- 
माह--मनुष्यलोफे कमानु- 
अन्धीनि; कमं एवानुवन्धि 
अनन्तरभावि येषां तानि| 
ऊर्घ्वाधोोेषु यदुपयुक्तं तत्तद्‌- 
ओगगासनामिरिं कमत्तये 
मनुष्यलोक प्राष्ठानां तत्तदनु- 
श्येषु कमसु प्वृत्तिमेति, एत- 
स्मिन्नेव हि कमधिकारो 
नान्येषु खाकषु। ततो मरुष्य- 
लोके इत्युक्तष्‌ ॥ २ ॥ 





भ्रीषरीरीकासहित 
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यह्‌ पाया नाताहै कि उपरमो 
उसको विभिन्न जड़ फैली यानी 
जमी हुई ह । मुख्य सूल ईखवर तो 
एक हीहै।ये सब प्रवान्तर जडं 
है, जो कि उन-ठन मोगोकी 
वासनारूप सक्षणोवाली ह। उन 
मलोका कायं वताते ह--वे मनृष्य- 
लोकम कमंकि हारा बार-बार 
बाधतेवाली ह । कमं ही जिनका 
गरनुबन्ध यानी ग्रनन्तर होनेवाला 
फल है, एषी ई । नीचे भ्रौर ऊपरके 
लोक्मेलो कृं मोगा गया है, 
उससे कर्मोका क्षय हो जानेपर 
उन-उन मोगोकी ˆ वासनाद्यारा 
मनुष्यलोकको प्राप्र हृए जीवोकी 
उन-उन वाप्ठनाग्रोके अनुरूप 
कर्मोमि प्रवृत्ति होती दै; क्योकि 
इसी मनुष्यरलोकमे- कमं करनेका 
प्रधिकार है, भ्रत्य लोके नही 
दसलिये यहु कहा गया 
कि सनुष्यलोकमे कर्मोहारा 
बाघनेवाली ह॥२॥ 


(ष 


फिच- 


न रूपमस्येह 


| तथा- 


तथोपलभ्यते 


नान्तो न चादिनं च संप्रतिष्ठा । 


अश्वत्थमेनं 


सुविरूढम्‌र- 


मसङ्कशासत्रेण ` ददेन डिका ॥ ३॥ 


४०४ 





[स ~ 


इह संसारे स्थितेः प्राणिभिरस्य | 
क | इस संसारवृक्षका वेसा यानी ऊर्व 
संसारवृकञस्य तथोष्वमूकस्वादि- | 
व । उपलन्ध नहीं किया जाता, इसकीः 
त्‌ । | | 

प्रकारेण रूपं नोपलभ्यते, न | प्रम्पराका भरन्त न होनेके कारण. 
$ ध । 
चान्तोऽवसानं अपयन्तत्वात्‌, न 
। मिलती, भ्रनादि होनेके कारणः 

ग च| 


सम्प्रतिष्ठा स्थितः कथं तिष्ठतीति | 
न चोपकम्यते । यस्मादेवम्भूत- | 


त्वदयं संसारदृको दुरुच्छेयोऽ- | करनेमे महाच्‌ कठिन श्नौर अनथं 
¢ > | करनेवाला है, इस कारण इसका 
नयकर तप्मादेनं च्टेन भरा । दृद वेराग्यस्प हाखद्वाया छदन 


चादिरनादित्वात्‌, 


ग्येण स्षस्रेण छिन्वा तखज्काने 


यतेतेत्याह-अश्वस्थमेनमिति सा- ` 


धेन । एनमश्वत्थं सुविरूढमूल- 


मस्यन्तबद्धमूर सन्तमसङ्गः सङ्ग 
राहित्यं अहम्ममतात्यागप्तेन 
दृटेन शस्रेण सम्यगिचारवता ` 


छिचखा पथक्करत्य |! ३॥ 


श्रीमद्धगब टरीता 





= चव [कः ध 


| अध्याय 
इस संसारमे स्थित प्रारियोढाराः 


मूलवाला रादि प्रकारसे स्वरूपः 


ग्रन्त यानी समाधि भी हीः 


इसका श्रादि भी नहीं मिलता श्रोर 
इसकी स्थिति यानी स्थित हृश्रा 
केसे ठहुरता है ? यह भी उपलब्धः 
नहीं ह्येता । यतः एसा टीनेके 
कारणा यह संसारवृक्ष देदनः 


करके तद्वज्ञानके लिये यत्न करना 
चाहिये-यह्‌ ्रद्वत्थमेनम्‌" इत्थादिः 
डद इलोकद्वारा कहूवे है कि 
सुविरूढ समूलवाले यानी अ्रत्यन्तः 
जमी हुई मूल्वाले इस संसाररूपः 
म्मरवत्थके वृक्षको श्रसङ्ग यानी, 
भ्रहंता-ममताका त्यागरूप जो 
सङ्गरहित होना है उस दृद शक्ल 
दासय सम्यक्‌ विचारपूवंक छेदन 
करके यानी श्रपनेसे श्रलग करके- 





ततः पदं 


तत्परिमार्मितव्यं 


यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः 1 
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तमेव चाद्यं पुरुषं पपे 
यतः प्रवृत्तिः परखता पुराणी ॥ ४ ॥ 


ततस्तस्य मूलभूतं तत्पदं स्तु । उसके बाद उसके सलस्वशूप उस 


वेभ्णवं पदं परिमार्गितन्यमन्वेष्ट- 
व्यम्‌ । फौदशम्‌ १ यस्मिन्गता 
यत्पदं प्राप्राः सन्ता भृथोन 
-निवतन्ति, नावर्तन्त इत्यर्थः | 
 अन्वेषणप्रकारमेवाह -यत एषा 
पुराणी चिरन्तनी संसारप्रवर्िः 
-श्रसृता विस्तृता तमेव चाघयं 
पुरुषं प्रपद्यं चरणं त्रजामीत्येव- 


मेकान्तमक्त्यान्वेष्टन्यमित्यथः ४ 


वास्तविक प्राप्त करनेयोग्य वस्तु 
वैष्णव पदक श्रन्वेषण॒ करना 
चाहिये यानी उसे खोजना चाहिये । 
वह्‌ केप्ाहै कि जिसमें गये हुए 
यानी जिस पदको प्राप्त हृए साघु 
पुरुष फिर निवृत्त नहीं होते- 
वापस नहीं लौटते। अन्वेषण 
करनेका प्रकार ही बताते है कि 
जिससे यह पुराणी-चिरकालसे 
चली श्रनेवाली संसारक प्रवृत्ति 
प्रसारको प्राप्ठ-विस्ठरत हुई है, उसी 
प्रादिपुर्षके मँ शरणागत ह, इष 


प्रकार एेकान्तिकि भक्किदटरारा 
ग्रन्वेषरण करना चाहिये यह्‌ 
भावहे।।४॥ 





तस््राप्रौ साधनान्तराणि दर्श 





उसकी प्राप्तिके लिये दूसरे साधन 


` यनाह- दिखाते हए कहते है- 
निमानमोहा जितसङ्गदोषा 
अभ्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
द्रन्द्ेविमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञै 
गच्छन्त्यमूढाः पदमन्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 





०६ | 


श्रीमद्धगव द्रीता 


[ अध्याय 





निर्गतौ मानमोहावहङ्कारमि- | जिनसे मान प्रौर मोह यानी 


ध्याभिनिवेक्षौ येभ्यस्ते, जितः 
पत्रादिसङ्गस्पो दोषो यैस्ते, 
अध्यात्मे आत्मज्ञाने नित्याः 
परिनिष्टिताः, धिशेषेण निष 
कामो येभ्यस्ते, सुखदुःखहैतु- 
त्वात्‌ छखदुःखसक्ञानि शीतो- 
ष्णादीनि इन्द्रानि तेर्विभुक्ताः; 
अतएवामूढाः - निवृत्ताविदयाः 
सन्तस्तदव्य्यं पदं वेष्णवं 
गच्छन्ति ।॥ ५॥ 


भरहंकार श्रौर मिथ्या श्रभिनिवेश्च 
दूरहो गये है, जिन्होने पुत्रादिभें 
प्रा्क्तिर्प दोषको जीत लिया है, 
जो मात्मज्ञानमे नित्य भलीरभाति 
स्थित हँ, जिनका काम विशेषरूपे 
निवृत्त हो गयाहे, सुख-दुःखके हेतु 
होनेके कारण सुख-दुःख नाम धारणः 
करनेवाले शीत-उष्ण श्रादि इन्द्सेः 
जो सक्त हो गये हं, इसीलिये जे 
प्रमूढ ह यानी जिनकी अ्रविया 
निवृत्त हो चुशी है, पेसे लोग 
उस ग्रविनाशी वेष्णवपदको प्राक्ठ 
होते ह । ५॥ 


[----- =+ ~> = 


@* (* 


तदेवं गन्तव्यं पदः विशिनष्टि 


न तद्धासयते सूयो न 


उसी प्राप्ठव्य पदकी वििष्टताका 
प्रतिपादन करते है- 


दाद्राङ्को न पावकः । 


यद्तत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ।॥ ६॥ 


यत्पदं घूयादयां न प्रकाज्ञ- 
यन्ति, यत्प्राप्य न निवर्तन्ते 
योगिनः, तद्धाम खरूपं परमं 
मम । ष्वयादिप्रकासापिषयत्येन 
जडत्वश्चीतोष्णादिद)पप्रसङ्धो 
निरस्तः ॥ ६ ॥ 


जिस पदको सूयं, चन्द्रमा भ्रौर 
प्रग्नि श्रादि कोई प्रकारित नदं 
कर सकता, जिसको पाकर योगी- 
लोग यहां वापस नहीं लौटते, वहु 
मेरा परमधाम यानी स्वरूप है। 
वह सूयं श्रादिके प्रकाडाका विषयः 
नहीं है, इस कथनसे जडता भ्रौर 
सीत-उष्ण श्रादिके दोषका प्रसंग, 
दूर किया गया ॥६॥. 
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#) 
ननु च उदयं धाम प्राप्राः | यदि प्रापके धामको प्रष्ठ हृ 
ह ~. _. | पर्प वापस नहीं लौद्ते तो 

सन्ता यदि न निवतन्ते तहिं | "सत्स्वरप परमात्मामे लीन होकर 

सति तम्य न ददुः श्तति | बे दृलरा ङ नहीं जानते' (हम 
ू = _ | सः्स्वरुप परमान्माम, अभिन्न 
सम्पद्यामह इत्याद्श्रुतः उुपुप्- | रूपे स्थित हा रहे ईह" इत्यादिं 
प लदाक्षिः सवेषा शरुतिसे यहु ज्ञात होताहे कि निद्रा 
शरलयत्तमय त्वल्राप्ः सव्रपाम- । श्र प्रलयकालमं सभीका श्रापक्री 


(>> ~न प्राप्चिहोतीहं फिर संपारी नाम 
स्तीति ध नाम सतारो स्यात्‌ ! वाला कौन रहा? एेसी “डका 


इत्याशङ्य संसारिणं दश्चयति | करके संसारी कौन हैः यह्‌ 
॥ र '्रमेव' इत्यादि पाँच शोकाददारा 

“ममः ६ति पर्चामः- दिखाते है- 

ममेशो जोवरोक जीवभूतः सनातनः । 

मनःषष्टानीन्दियाणि प्रङ्कतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥ 





ममेवांशो योऽयमविद्चया जीव- | मेरा ही अं जो यह्‌ प्रवद्यके 
भूतः सनातनः सवदा संमारित्थेन | सम्बन्धे 9 हो ४.५ 

सद्धः, असौ सुपुक्ययोः | सनातन्‌,यानी सूदा संसारारू 
प्रसिद्धः, अस्ना सुपुर्िप्रर्ययाः | प्रसिद्ध है, गह निद्रा भ्रौर "9 

पौ सी स्थितानि मन! | कालम प्रकृतिमे लीन होकर स्थित 
र्ती लनतया स्थितानि मनः | जुन बक नरन 7 
पृष्टं येपां तानीन्द्रियाणि पुन- | इच्ियोको पुनः जीवलोक -संसारमे 
जीवलोके संसारे भोगाथंमा- | भोगकं लिये ्राकषित # $रता ह । 

< व , | यह कथन कमच्धियोका भ्रौर 
कषति । एतच्च कर्मेद्दरियाणां | प्रारका भी उपलक्षण करनेके लिये 
प्राणस्य चोपलक्णार्थम्‌ । अयं | हे । इसका भाव यो हे-यह टीक हि 

४ 0 सुषु्नि म्नौ र प्रलयकालम भी मेरे 
भावः ग त्य एथपव्रलययारप मला होनेके कारण सम्पूणं 
मदशत्वात्सवस्यापि जीवरमात्रस्य | जीवमाचकरा भ्म लय होन्से 
तथाप्या्र्ययात्रेतस्य सानुश्चयस्य | वासनाथुक्त जीवका, प्रकृनियुक्त 
स॒प्रकृतिके मपि लयो नतु शुद्ध। | सममे लय होता है, मेरे शुध 


०2 





तदुष्तं--“श्रन्यकताद्रवक्तयः सराः 
भवन्तिः इत्यादिना । अतश्च 
पुनः संसाराय नि्गच्छभविद्रान्‌ 
शदतौ रीनतया स्थितानि 
स्वोपाधिभूतानीन्द्रियाण्या- 

कर्षति । विदुषां तु शुद्धस्वरूप- 
आप्तेरनावत्तिरिति ॥ ७ ॥ 


भ्रीमगवद्गोता 


| अध्याथ ` 


स्वरूपमे नहीं! यह पहले 
"अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वाः 
प्रभवन्ति" इत्यादि रलोकोद्वारा कहा 
गया हे। इसलिये पुनः संसारे 
ग्राता हृश्ा भ्रविद्वाच्‌ परकृतिम 
लीनरूपसे स्थित श्रपनी उपाधिरूप 
इन्द्रियोको भ्राक्षित करता है। 
विद्ानोको तो शुद्ध स्वर्पकी प्राचि 
होती है इसलिये उनकी पून रावृत्ति 
नहीं होती ॥ ७॥ 





न्ट -- 


तन्याढृष्य #ि करोति !? 
इत्यत्राह- 


उनको अकषंणा करके क्या 
करता है ? इसपर कहते है- 


शारीरं यदवाप्नोति यचाप्युत्कामतीश्वरः । 
गित्वे संयाति 
ग्हीत्वेतानि संयाति वायु्गन्धानिवादायात ॥ ८ ॥ 


यद्यदा शरीरान्तरं कमवश्षाद- 
वाप्नोति, यतश शरीरा- 
तकरामति दश्वरो देहादीनां 
स्वामी तदा पूवस्माच्छरीरा- 
देतानि गृहीत्वा तच्छरीरा- 
न्तरं सम्यग्याति। शरीरं 
सत्येवेद्धियग्रहणे दषान्तः- 
आरायात्स्स्थानाल्डसु मादः स- 
कालाद्गन्धान्गन्धवता षूद्मान- 


त्चाग्गृहीत्वा थथा वायुगंच्छति 
| है, वसे ही ॥८॥ 


तद्त्‌ ॥ ८ ॥ 


जब-जब कर्मके बलसे दूसरे 
दरीरको प्राप्त होता है श्रौर जिषं 
शरीरसे निकलकर जाता है, 
देहादिका स्वामी यह्‌ जीव तब-तब 
पहले शरीरसे इन इन्धियादिको 
ग्रहण करके उस दूसरे शरीरम 
भलीर्भांति चला जाता है । शरीरं 
स्थितं इद्दरियोको ग्रहण करनेर्मे 
दृषन्त यह है कि श्रपने स्थान 
पृष्पादिसे गन्धको यानी गन्युक्छ 
सूक्ष्म भ्रंदाको लेकर जंसे वाध जाती 


छ 1 ~~. 
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तान्येवेन्दरियाणि दशषंयन्यदथं | उन्दी इन्द्योको दिलाते हुए 
उनको जिस प्रयोजनसे ग्रहण करके 

॥ गृहीत्वा गच्छति तदाई- जाता है, चह बताते है ~~~ 

शरोत्रं चन्ुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ।॥ & ॥ 
भोत्रादीनि बाह्येन्द्रियाणि | वहौ यह जीव श्रोत्र चक्षु, त्वचा, 
सनश्वान्तःकरणमधि्रयाभित्य | रसना ग्रौर घ्राण इत्यादि सब बाह्यं 


शब्दादीरि । इन्द्रियोका तथा मन यानी मन्तः 
ब्दादाान्वषयानयं जीव उप- करणाका श्राश्रय लेकर शब्दादि 


-धुङ्प्ते ॥ € ॥ विषयोको मोगता है।। ९ ॥ 





नयु च का्यकारणसद्कातव्य- | यदि कहो कि रेपे ्रात्माको 


-तिसेकेणे ~ कार्यकारणके संघात शरीरसे श्रलग 
िरकेशवम्भूतमारमानं सर्वेऽपि करके सभी क्यो नहीं देख पाते ? 


कि न पश्यन्ति १? तत्राह- | तो उपर कहते ई-- 


उत्कामन्तं स्थितं वापि सुञ्चानं वा युणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपरयन्ति पश्यन्ति ज्ञानचल्तुषः ॥ १०। 


उतरामन्तं देहाद्देहान्तरं | शरीरको चयोडकर एक शरीरे 


गच्छन्तम्‌, तस्मिन्नेवं देहे स्थितं | इसरे शरीरमे जाते हए, उसी 
विषयान्ुञ्जानं र शरीरम स्थित हुए ओर विषयोकां 
्ा वतवान्युन्जान वा गुणा- | मोग करते हए या गुणो- 


-न्वितमिन्द्ियादियुक्तं जीवं | इद्दियादिसे क जीवको मी 
४ < विमूढ लोग नहीं देखते-उसका 
परिमूढा नालुपश्यन्ति नालोक- | श्रवलोकन नहीं करते; कितु 


यन्ति । ज्ञानमेव चर्येषां ते जिनकेज्ञान ही नेत्र वे विवेकी 
पववाकनः पर्यन्त ॥ १० ॥| । देखते ह ॥ १०॥ 


नवक 


९० 


श्रीमद्धगवटीता 


[ अध्याय 





दुङ्ञेयश्चायं थतो षिवक्किष्वपि 
केचिदेब परयन्ति केचिन्न 


पर्यन्तीत्याह- 


यहु त्व दुविज्ञेय भी है, कोक 
विवेकियोमें भी कोई-कोई ही देखते 
है, कितने ही नहीं देख पाते-यह्‌ 
कहते है-- | 


यतन्तो योगिनथेनं पश्यन््याव्मम्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तो ऽप्यकृतात्मानो नेनं पश्यन्त्यचेतसः । १ १।४ 


यतन्तो ध्यानादिभिः प्रयत- 
माना योगिनः केचिदंनमात्मा- 
नम्‌ आत्मनि देहंऽवस्थितं 
विविक्तं पश्यन्ति | साख्ाभ्या- 
सादिभिः प्रयत्नं इर्बाणा अपि 
अकृतात्मानोऽविशुद्धचित्ता अत 
एवाचेतसो मन्दमतय एनं न 
पश्यन्ति ॥ ११॥ 


ध्यान श्रादि साधनौद्ारा त्रषलल, 
करते हुए कोई-कोई योगी ्रात्मा- 
शरीरम स्थित हुए इतत भ्रात्माको 
शरीरसे श्रलग॒ देखते दह।. 
शाख्बाभ्पास भ्रादि साधनोद्रारा प्रयः 
करते हृए भी अकृतात्मा--म्रशुद्ध 
चित्तवाले श्रौर इसो कारणनजो 
प्रचेत यानी मन्द ब्रुद्धिवाले रै, वे 


¦ इको नहीं देख पाते ॥ ११॥ 


अभ 


तदेवं "न तद्धाप्तयते सूयः 
हस्यादिना परमेश्वरं परं धामोक्तं 
तस्प्रा प्रानां चापूनराव्ृत्तिरुक्ता | 
तत्र च संसारिणोऽभावमाशषङ्कय 
संसारिस्वरूपं देहादिन्य तिरिकतं 
दरितम्‌ । इदानीं तदेव षार. 
मेश्वर रूपमनन्तशरितत्वेन निर- 


पयति यत्‌" इत्यादिचतुभिः- 


इस प्रकार (न तद्भासयते सूयः 
इत्यादि रलोकट्वारा परमेदवरकेः 
परम धामका वणन किया ग्रौर 
उसको प्राप्त होनेवालोकी अ्रपुनस- 
वृत्ति बतायी। उसपर संसारोके 
ग्रभावकी ्राक्षद्का करके संसारी 
का स्वरूप शरीरादिसे श्रलगः 
दिखाया । श्रब उसी परमेश्वरके 
स्वरूपको म्रनन्तं राक्तियोसे घम्पन्न 
बताते हृए श्यत्‌ इत्यादिः 
चार इलोकोद्रारा उका निश्परणएः 
करते ह- 


१५] भ्रीषरीरी ासहित ४११ 


यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिटम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाम्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥१२॥ 


आदिस्थादिषु स्थितं दनेश सू्यमे, चन्द्रमामे भ्रौर श्रनगिनमे 


क ४ =>. | स्थित जो श्रनेक प्रकारका तेन 
त प्रत्र | 

रः तना . बि 1 विष्वको परकाडित करता है, 

तत्सवं ` तेजा मद्यमन | उस समस्त तेजको तू 


जानीहि ।। १२॥ मेरा ही समश्च ॥ १२॥ 
(द 

कि च- तथा- 

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चोपधीः सवाः सामो भूता रसात्मकः ।\१३॥ 

गां पथ्वीमाजसा वलेनाधिष्ठाय | पृथ्वीम स्थित होकर यानी बल- 
अहमेव चराचराणि भूतानि | पूवक उमे अ्राध्चित के मेही 
धारयामि । अहमेव रसमयः चराचर प्रारियोको धारणं करता 


र ~ „` ." | ह मेही रसमय सोम होकरगेहू 
सोमो भूत्वा व्रीद्यायोषधीः स्वाः | श्रादि सव भ्रचनोको भलीर्भाति 


संबधंथामि ॥ १३ ॥ बढाता हूं ॥ १३॥ 
त्रिं च- । तथा- 

अहं वेश्चानरो भूता प्राणिनां देहमाधितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यच्चं चतुधिधम्‌ ।।१४॥ 

वैश्वानरो नाठरो भृत्वा प्राणिनां म वानर जसा = होकर 
दे [क { ) र क 

हस्यानतः प्रवद्य प्राणापाना- | दक उदे जीत" करव 
भ्यां तदुद्दापकाम्यां सहितः प्राणि 4 र ८५ ४ 
~ € 9 = # > घ्र 

भिर्भक्तं भच्यं मों लेह्यं चोष्यं | भोज्य, लेह्य श्रौर £ चोष्य दन 
चेति चतुरविधमन्नं पचामि । तत्र | चार कारके भ्र्को पचाता ह्‌ 1: 





४१२ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय 


यदन्तेरवखण्डचयावखण्डय उनमें जो दाँतोद्ारा खण्ड-खण्ड 


तेऽपूपादि तद्भच्य करके भक्षण क्रिया जाता हैवहू 
ध्या तद्मच्यम्‌ । यतत पश्र भ्रादि भ्रन्न तो भमक्ष्य'है। 


केव जिह्वया विलोढ्य निगीयते | तथा जो केवल जिह्वासे विलोडन 


-पायसादि तद्भोज्यग्‌ । यत्त करके निगला जाता है वह दूष 
व ~ | श्रादिभोज्यहे श्रौर जो जिह्वापर 
निह्वाया नात्तेप्य रतास्वादेन | डालकर क्रमशः रसौस्वादनपू्वेक 


कमशो निगीर्यते द्रवीभूतं गुडादि निगला जाताहै वह्‌ द्रवीभूत गुड़ 
तन्ते शदिभि्िष्य प्रादि भ्रन्न लेह्य है एवं जो दाद्‌ 
 तन्लद्यष्‌। यत्ते दष्ादिभिनिष्पीड्य 


। प्रादिद्रारा चाकर उससे रके 
रसांसं निगीरयाविष्टं त्यज्यत | अंशको निगला जाता है तथा बचे 
इचदण्डादि तच्चोष्यमिति 





एको त्याग दिया जाता हैः वह्‌ 
ऊुखदण्ड श्रादि भ्रन्न चोष्य है-- इस 


भेदः || १४ ॥ प्रकार श्रन्नके चारभेद ह॥ १४॥ 
१ 
किं च- | तथा ~ 


सवस्य चाहं हृदि संनिविष्टो 
मत्तः स्प्रतिज्ञानमपोहनं च । 
वेदश्च सवैरहमेव वेद्यो 
वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌ ॥१५॥ 


सवस्य प्राणिजातस्य हृदि | समस्त प्राणोमात्रके हृदथमे नै 
-सम्यगन्तयामिस्पे विष्टोऽ- | सम्यक्‌-प्रन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हु । 
पर ण वष्टाऽ- ~+ 
रम्यगन्तयमिर्पेग प्रा न ग्रतः काररख्प शुभ परमात्मासे 
हप । अतश्च मत्त एवं हताः | ही प्राणीमात्रको पहलेके भ्रनुभव 
-श्राणिमात्र्य पूर्वाजमूताथेविषया | ष हए पदाथको स्मृति 
तं 


1) । हे। विषय श्रौर 
 स्मृतिमवति । ज्ञानं च विषये- | इन्दियोके संयोगजनित ज्ञान भी 


-न्द्ियसम्प्रयोगजं भवति । अपोहनं । खुकसे हौ होता है भ्रौर श्रपोहन 








१४) 


च तयोः प्रमोषो भवति । वेदैश्च 
सर्वस्तत्तत्देवतादिरूपेणाहपेव 
वेधः । वेदान्तदत्तत्सम््रदाय- 
्रपतंकथ ज्ञानदो 
भित्यथः । बेदविदेव च वेदार्थ- 
विदहमेव ॥ १५ ॥ 


भ्रीषरीटीकोसहित 


४१९ 


यानी उन स्मृति श्रौर ज्ञान दानोँका 
लुप्रहोजानामी खुक्षसेहौ होता 
हे। सम्पूणं वेदोद्ारा उन उनके 
देवता प्रादिके रूपे म ही जानने- 
योग्य हं । वेदान्तका कर्ता यनी 


गुररद- | उसके सम्प्रदायोका प्रवर्तक जान 


देनेवाला गुद मी मही हं यह माव 
है । तथा वेदवित्‌- वेद» ग्रथंकोः 
जाननेवाला मीर्मेही हुं ॥ १५॥ 


ण 


इदानीं तद्धाम परमं ममः इति 


यदुक्त 


श्रब "तद्धाम परम ममः दस नकार 


तर्सवीयं सर्वोत्तमत्वं | जो कहा धा, उस श्रपनी 


सवत्तिमिताको द्वाविमा इत्यादि 


दृशंयति द्दातिमौ" इति त्रिभिः- | तीन इलोकोदारा दिखाव ई- 


दवाविमो पुरुषो रोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
क्षरः सवाणि भूतानि कूटस्थो ऽक्षर उच्यते ।१६॥ 
त्रथाक्षरथति द्वाविमौ पुरुषौ | क्षरश्रौर अक्षर ये दो पुखष' 


सोके प्रसिद्धौ । ताषेवाह । तत्र 
चरः पुरुषो नाम सर्वाणि मृतानि 
अ प्रादिष्थावरान्तानि शरीराणि । 
अविवेकिलाकस्य शरीरेष्येव पुर्‌- 
षतवप्रसिदधः । कूटः लकाराः 
पवत॒ इव देहेषु नश्यत्स्वपि 
निविंकारतया तिष्ठतीति इटस्थ- 


लोकमे प्रसिद्ध हे । उन्हीकाः परिचय 
देते हँ-उनमेसे क्षर पुरुष तो समस्त 
भूतोका प्रात्‌ ब्रह्मासे लेकर स्थावर- 
तक समस्त शरीर-समुदायका नाभ 
है । ्रविवेको लोगोकी मान्यताके 
गरनुसार शरीरोमे ही पुरुषत्वकी 
प्रसिद्धि है! तथा शरीसेका 
नाश होनेपर मी जो कृटशब्दवाच्य 
रिलासमुदाय पव॑त श्रादिके 
सदश निविकारतापूर्वक स्थित 
रहता दहै, वह ङ्टस्थ चेतन. 
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श्ेतनो भोक्ता । स त अक्तरः | मोक्ता प्रक्षर पुरष है--इस धकार 


पुरुष॒ इत्युच्यते विवेकिभिः ।। १६॥ विवेकरयोद्रारा कहा जाता है ॥१६॥ 


न क्ं 


थद्थ॑मेतौ ऊती तमाह- | जिस प्रयोजने इन क्षर श्रौर 
भ्रक्षर दोनोको लक्षित कराया गया 
था ठसे बताते हु-- ,. 


-उन्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 
यो रोकत्रयमाविश्य बिभत्यंज्यय ईश्वरः ॥ १७।। 


एताभ्यां क्रा्तराभ्यासन्यो | किंतु इन क्षर प्रौ ध्रक्षर दोनो 
वि तू जो श्रन्य- विलक्षण है, वहु उत्तम 
{वरक्तणल्तवृत्तम, पुरुषः कचु. ४ 
| वि नै क ४ „ | पुरुष हे । उसकी विलक्षणता बताते 
ण्यमेवाह-परमश्वासावारमेति चो ईै--वह श्रुति्ोहारा "रमास्मा' 
दहत उक्तः भरतिभिः। आ्म- नामसे कहा गया है । भाव यहु कि 
त्वे न ग्रात्मा होनेके कारण वहु क्षर- 
त्वन वंतदचननाकलक्णः | ्रचेतनसे विलक्षण है ओर 
प्रमत्वेनाक्तराच्चेतनाद्भाक्रतुवि-! परमालसमावके कारण श्रक्षर- 


क्तण हत्यर्थः । परमात्मत्वमेव | चेतन भी विलक्षण है यह्‌ 
यति यो लोकव यमिति भाव है ) प्रत्र उसके परमात्मभाव- 
दचवात-- ध लाक्लवमिति | ( कोही दिलाति ह--जो ईश्वर यानी 


य॒ दश्रर इशनक्षीछ अव्यथश्च | दासन करनेके स्वभाववाला 


निध्रिक ~ „| है भौर प्रव्यय-निकिकार रहता . 
निर्विकार एव सन्‌ लोकत्रयं |हृम्मा ही सम्पूणं तरिलोकोमे 





करस्स्नमाविश्य विभति | प्रविष्ट होकर सबका भरण-पोषण 
पारयति | १७ ॥ करता हे ॥ १७॥ 
ऋ ८ 


एवम्भूतं पुरुषोत्तमत्वमात्मनो | इस प्रकार श्रपने पुरपोत्तम-भाव- 
-नामनिर्वचमेन दश्चयति- को नामनिर्वचनद्वारा दिखाते ईदै- 


१५] 





यस्मालक्षरमतीतो ऽहमक्रादपि 


श्रीषरौरी सहित 
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चोत्तमः । 


अतोऽस्मि खोक वेदे च प्रथितः पुस्पोत्तमः । १८॥ 


यध्मात्त्रं जडवगमतिन्रान्तो- 
ऽहं नित्य्ुक्तस्वात्‌, अक्ञराच्चे- 
तनवगोदप्युत्तमश्च नियन्तृत्वात्‌, 
अतो लोके पेदे च पुरुषोत्तम 
इति प्रथितः प्रख्यातोऽभ्मि। 
तथा च श्रतः-शत कवा श्रयमाता 
{ बृह° उ० २1 ५।५) सवस्य 
वशी सवस्येश्चानः स्वंस्याधिपतिः' 


(ब्रह उ० ४। ४। २२) 
न्सवेमिदं प्रशास्ति ( ब्रह उ° 


५।५। ८ ) इत्यादिः ॥ १८। ¦ 


च कि मँ नित्यस होनेके कारण 
क्षर-जडवगंको लाँघकर उससे ऊपर 
छठा हूं तथा भ्रक्षर यानी चेतनवगं- 
से भी उसका नियन्ता होनेके कारख 
उत्तम हु; इसलिये लोक श्रौर वेदर्मे 

पुरुषोत्तमः नामसे प्रसिद्ध 
विख्यात हूं । इसी बातका समर्थन 
करनेवाली यह्‌ श्रुति भी है-- "वष 
यह आमाः 'सवको वराम रखने 
वाटा, सवका शासन करनेवाखा 
तथा सवका अधिपति है! यह 
जा ङु है, सवका भलीर्माति 
रासन करता है" इत्यादि ॥१८॥ 


एवभ्भृतेश्वरस्य ज्ञातः फलमाह 


ट्स प्रकारके ईइवरको जाननेवाले- 
को जो फल मिलिता दह्‌, उसे 
बताते है- 


यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 





स॒ सर्वविद्धजति मां सवेभावेन भारत ॥१६॥ 
 एवदुक्प्रकारेणासम्मृढो 
निितमतिः सन्‌ यो मां पुरपा- 
तमं जानाति स सर्वभावेन सव- 
अकारेण मामेव भजति ततः | रतः वह्‌ स्ववेत्ता- संज्ञ हो 
सववित्‌ सवनो भवति ॥ १९ ॥ | जाता हे ॥ १६ ॥ 


ग्र * 2 अश्क 


| इस तरह-उक्त प्रकारसे ग्रसम्मूढ- 
निचित बुद्धिवाला होकर जो मनुष्य 
ग्रुफ़ पुसषोत्तमको जानता ह, वह्‌ 
( हे भारत ! ) सब भावसे-सब 
प्रकारसे मुभे ही भजता ह; 





४१६ श्रीमडगव द्रीता [ अध्याफ 





1 


अध्यायाथमुपसंहरति- भध्यायके ब्रथंका उपसंहार करते 


इति गुह्यतमं शास्रमिदमुक्तं मयानघ । 

एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्छतछत्यश्च भारत ॥२०॥४ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतामूपनिषत्पु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्ाजुनतंवादे पृ्षोत्तमयोगो नाम 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
तौ) ।  । 

इत्यनेन सकेपप्रकारेण गुद्य- | हे भरन ! व्यक्नरहित भ्रजुन { 
तिरहस्यं सम्पू ०. | इस पक्षिप प्रकारसे यहु गुह्यतम 
तमबर्‌ 0 ५ पाज यानी श्रत्यन्त रहस्यभूत सम्पूणं 
मेव मयोक्तंन पुनविं शतिश्योक- | शाख ही मेने कहू दिया, केवल बीस 
ह ¡ हे अनघ व्यस्न- इलोकवाला प्रध्याय मात्र ही नरी। 
मध्यायमां है "मदुक्तं शस ग्रतः इस मेरे दारा कहे हुए शाक्ल-- 
शूत्य । अत एतन्‌ ` | को समक्चकर जो कोई भी मनूष्य 
बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ सम्यश््ाना | इद्धिमान्‌--सम्य्ानी तथा कृत 
ब्योऽपि शोऽपि- | कृत्य हो जाताहं फिरहे भरतव्शी । 
कृतकृत्य प ऽप ध मै भ्रजुन | तु कृतकृत्य हो गया ह, 
हे भारत स्वं कृतकृत्योऽसीति | इसमे तो कहना ही क्या है ? यहः 


(~. (~ 


फ वक्तव्यमिति भावः ॥२०।। । भाव हं ॥ २०॥ 
संसारशाखिनं छिना स्पष्टं पश्चदशे प्रु; । 
रपोत्तमयोगाख्ये प्रं पदषटुपादिशत्‌ ॥ 
इस पुरुषोत्तमयोग नामक पंद्रह भ्रध्यायमे भगवान्‌ने शाखागुक्तः 
संसा रवृक्षका छेदन करके स्पष्ट रूपसे परमपदका उ पदेश किया हे । 
हति श्रीमद्धूगवद्गीतायाः श्रीधर- | इतत प्रकर श्ीमद्गगवद्यीताकी | 
मिविरचितायां सुबोधिन्यां श्रीधरस्वामिविरतित सुबोषिनी नामक. 
० < टीकके मावानुवादमें पुरूषोत्तम 
टीकायां परुषोत्तमयोगो नाम | योग॒ नामक पंद्रह अध्याक 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ पूरा हृश्रा ॥ १५॥ 
-"@ॐॐ-- 


सोलहर्वँ अध्याय 
आछुरीं सम्पदं त्यक्त्वा दैवीपेवाभिता नराः । 
रच्यन्त इति निर्णेतुं तद्धिवेकोऽथ षोडशे | 


्रासुरी सम्पदाका त्याग करके केवल देवी सम्पदाके प्राध्रित हृए 
मनुष्य मुक्त हो जाते है, इस बातका निरय करनेके उद्देश्ये भ्रव उन 
दोनोंका भ्रलग-प्रलग विवेचन सोलहवे प्रष्यायमे किया जाता हे । 


पू्ाध्यायान्ते ^एतद्बुदध्वा 


बुद्धिमान्स्यात्छतङ्ृत्यश्च भारतः 
इत्युक्तम्‌ । तत्र॒ क पतत्तच्व 
बुद्धयते को चा न बुद्धयत इत्य- 


प्तायां तच्वन्ञानेऽधि शरिणो- 


ऽनधिकारिणश्च विवेकाथं षोडशा- 


निरूपिते हि 


कायार्थेऽधिकारिजिनज्ञासा मवति। 
तदुक्तं भट्टैः--रे यो येन 


ध्यायारम्मः | 


कोटन्यः स प्रागन्दोलितां यदा। 
त्रदा कस्तस्य बोदढेति शक्यं क्त 


पूवं ( पद्रहवे ) भ्रध्यायके भअरन्र्मे 
*हे भारत ! इसे जानकर मतुष्य 
बुद्धिमान्‌ ओर छतङत्य हा जात 
दै, यह्‌ कहा गया । उसके विषयमे 
यह्‌ जिज्ञासा होती है कि कोन इस 
तत्त्वको जानता है ग्रौर कौन नहीं 
जानता ? पेसी श्रपेक्षा होनेपर 
तत्तवज्ञानमे श्रचिकासियों भ्रौर 
प्रन धिकारियोका विवेचन करनेके 
उद्देश्यसे सोलहवं भ्रघ्यायका 
भ्रारम्भहुप्रा है; क्योकि कायेके 
प्रयोजनका निरूपण हो जानेपर ही 
ग्रधिकारीके विषयमे जिज्ञासा 
होती है। जसा कि "मट्‌" नेकहा 
है--'जिसके दधाराजो भारदटोया 
जाना है, वष पहङे जब आन्दो- 
छित हो वब उसका टढोतेवाखा 
कौन है ? इसका निरूपण किया 


निख्यथम्‌ ॥ इति । तत्राधिकार 
विशेषणभूतां देवीं सम्पदमाह 


जा सकता हे ।› उनमेसे ्रधिकारी- 
कौ विरेषणभरूता देवी सम्पदाकाः 
वणेन अभयम्‌ इत्यादि तीन 
“श्रमयस्‌' इति त्रिभिः- दलोकोद्वारा करते ह- 


गी० श्री° टी० २७. 





४१८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्यायं 
श्रीभगवानुवाच- श्री मगवान्‌ बोले- 
अभयं सखसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 


दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ १ ॥ 


अभयं सयामावः, 
चित्त्य संशुद्धिः सुप्रसन्रता, 
ज्ञानयोगे आस्मङ्गानोपाये व्यव- 


भ्थितिः परिनिष्ठा, दानं स्वभोज्य- 


स्यान्नादेयथोचितं संविभागः, 
दमो गद्यन्दियस्षयमः, यज्ञो 
यथाधिकारं दसपू्णमासादिः, 
स्वाध्यायो ब्रह्मवज्ञादिर्जपयज्नो 
वा, तप उत्तराध्याये वच्यमाण 


कं उपायम 


स्वस्य | प्रभय--भयका श्रभाव, सत्व 


यानी चित्तकी भलीभांति घुदधि- 
सुप्रसन्नता, ज्ञानयोगमे-श्रात्मज्ञान- 
व्यवरस्थिति सब 
प्रकारसे निधा, दान--प्रपने 
भोजनके योग्य श्रन्न म्रादका 
यथाचित विभाग, दम~-बाह्य 
दन्द्रियोका संयम, यज्ञ-भ्रधिकारके 
प्रनुक्तार ददापृणंभासादि यज्ञ, 
स्वाध्याय--त्रहमयज्न भ्रादि भ्रथवा 
जपयन्न, तप-- श्रागे सत्रहुवे श्रध्याय- 
मे कहा जानेवाला शरीरादि 


४ सम्बन्धी तप, ब्राजंव-- 
शरीरादि, आजवमवक्रता ॥ १॥ । सरलता ॥ १॥ 
दि च~ | तथा- 


अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वखोलुप्त्वं॑मादंवं हीरचापलम्‌ । २ ॥ 


अ्हिसा परपीडाधननम्‌, सत्यं 
यथादष्टाथंभाषणम्‌, अक्रोधस्ता- 


डितस्यापि चित्तं चोमानुत्पत्तिः, 
त्याग ओदायंम्‌, शान्तिधित्तो- 
'य्रतिः, पैश्यनं परोक्ते परदोष- 


प्रहिसा-टेसरेको पीडान देना, 
सत्य- जंघा देखा-समक्षा गया हो, 
वेसा कथन, भ्रक्रोध--किसीके 
द्वारां ताडना दी जानेपर मी 
चित्तम क्षोभ उत्पन्न न होना, 
त्याग--उदारता, शान्ति-चित्तकीं 
उपरति, पीठ पीछे दूसरेके 


श्रीषरीरीच्छास्षित 


४१९ 


[सिरी मी 0 या न क के अदे नण काना कन कः की 9 


प्रकाशनं तदर्जनमयैश्नप्‌, 
भूतेषु दीनेषु दया । अगोल॒प्तवं 


 कोभामाषः--अवर्णलोप आर्षः, 
मादेवं मदुरमकरूरता, हीः 


[अकायग्रवृत्तौ टोकलञ्जा, 


अचापलं व्यथक्रियारादित्यम्‌।२। 


किं च- 


दोषको प्रकट करना पिधुनता है, 
उपसे रहित होना --श्रपिश्युनता, 


दीन-दुखी प्राखि्ोपर दया, 
ग्रलोलुपता-लोभका प्रभाव, 
-प्रलोलुष्त्व"^में प्रव्र्णका लोप 


भ्रपं है; मादेव--मदूता-करताका 
रभाव (कोमलता), ही --ग्रनु- 
चित कायंमे परडनेपर लोकलज्जा, 
भ्रचपलता-व्यथं क्रियासे रहित 
होना ।॥ २॥ 


तया- 


तेजः क्षमा धतिः शोचमदरोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३॥ 


तेजः प्रागल्भ्यम्‌, क्षमा परिम- 


तेज प्रगल्भता तेजस्विता ), 


 वादिपृत्पद्यमानेषु करोधप्रनिवन्यः, ८५ प्रादि _ होनेपर 


धघरतिटुःखादिभिरवकीदतधित्तप्य 
स्थिराकरणप्‌, शौचं वाद्याभ्य- 
न्तरश॒द्धिः, अद्रा जिषांसारा- 
हत्यम्‌, अतिमानिता आस्मन्य- 


तिपूज्यत्वामिमानस्तदभावो | 


मानिता, एतान्यभयादीनि 
पडविंशतिरुक्षणानि दैवीं सम्पद- 
मभिजातस्य भवन्ति । देवयोभ्यां 
साचिकीं सम्पदमभिजातस्य 
तदामिथुख्येन जातस्य भाविक्ष- 


ल्याणस्य पुसा मचन्तीत्यथः।२।। 


रोकना, धृति --दुःख 
प्रादिसे चिन्न हुए चिन्तको सुस्थिर 
रखना, लौच--बाहर-भीतरकी 
शुद्धि, ब्रद्रोह-किसीके वधकौ 
इच्छाका न होना, अरपनेमें 
प्रतिपूज्य भावका श्रभिमान ही 
ग्रतिमानिता है, उसका शअरभाव- 
नातिमानिता है, (हे मारत!) 
ये स श्रमय प्रादि दछन्बीसं 
लक्षण दैवी सम्पदाफे सम्धरुख हृए 
मनुष्यमे होवे ह । माव यहु कि 
देवोके योग्य साच्तिकी सम्पदा 
जिसमे प्रकट होती हे, उस भावी 
कल्याणके पात्र दैवी सम्पदाके 
सम्मुख हए पुरुषके ये लक्षण 
होते है ॥ ३॥ 


१-यहां श्रलोलुपत्व"के स्थानमें श्रलोदुप्त्व"का प्रयोग हरा है| “पः के 
| 


श्चःकालोपहुच्रा है 





४२० ४१५८६ दूगीत। [ अध्याय 
आदुरीं सम्पदमाह- आसुरी सम्पदाका वर्णन 
करते है- 


दम्भो दर्पोऽभिमानश्च कोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं सम्पदमासुरीम्‌ ॥ ४॥ 


दम्भो धर्म॑ष्वजित्वम्‌, दपों 


घनविधादिनिमित्तथित्तस्योत्सेकः, 


अभिमानो व्याख्यातः, क्रोधः 
प्रसिद्धः, पारुष्यं निष्ुरत्वम्‌, 
बज्ञानमविवेकः, आघुरीमिस्युष- 
ठक्षणम्‌, असुराणां राच्सानां 


दम्भ--धर्मध्वजिता (धर्मकः 
ढोग ), दपं-धन-विद्या भ्रादिके- 
कारण चित्तमे गवंका रोना, 
प्रमिमानकी व्याख्या अतिमानिता 
के प्रसंगमेकीनजा चरकी है, कोधः 
प्रसिद्ध ही हे, परुषता--निष्टुरता, 
ग्रज्ञान--म्रविदेक, श््रासुरीः यहुः 
कथन उपलक्षण है, ( हे ्रजुन | ) 
ग्रसुरो तथा रक्षसोको भी जोः 
सम्पत्ति है, वह्‌ भ्रासुरी है, उस 
भ्रासुरी सम्पत्तिको लक्ष्य बनाकर 
उत्पन्न हुए मदुष्योके ये उपर. 
बताये हुए 'दम्म' श्रादि लक्षणः 
होते ह--यह भाव हे ॥४॥ 


[1 


च या सृप्पत्‌ तामासुरीमभिलच्य 
लातस्येतानि द्भ्मादीनि 
भृवन्तीस्यथंः ।॥ ४ ॥ 

एतयोः सम्पदोः कायं 
दशयन्नाह- 


इन दोनो सम्पदाभ्रोका कायः 
( फल ) दिखाते हुए कहते है-- 


देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। 
मा शुचः सम्पदं देवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥ 


देवी या सम्पत्तया युक्तो 


( दैवी सम्पदा युक्तिक लिये ओर 
भ्रासुरी सम्पदा बन्धनके च्य 
कारणं मनी गयी है।) भव 
यह कि जो दैवी सम्पदा है, 
उससे युक्त साधक भेरे इरा 


मयोक्ते तखल्नानेऽधिक्ारी । | बताये हुए तत्त्वज्ञानका अधिकारी 


१& ] श्रीषरीरटीकासिव २१ 


1 











आसुयां नम्या युक्तस्तु र ह प्रौर प्रासुरौ सम्पदासे युक 
-ससारीत्यथः, तच्छ त्वा किम््म] मनुष्य सदा संसारी है; इस बातको 


॥ वेति संदेहव्या- | सुनकर मे यहां अधिकारीदठिया 
्ाधिकारी न वेति संदे द ^ 9 
 इलचिततम ॐनमाश्वासयति-- हे | चित्तवाते अजुनको भगवान्‌ 
पाण्डव मा शचः शोकं मा | ्रार्वासन देते हुए कहते र हे 
` -कार्षीः, यतस्त्वं दैवीं सभ्पद्‌- पाण्डव | तू शोक मत करः; क्योंकि 

# तू देवौ सम्पदाको सम्मुख करके 


-अभिजातोऽसि ।॥ ५॥ उत्पन्न हुशभ्रादहे' ॥५॥ 


व्रं 


आसुरी सम्पत्सर्वाहमना वज- मसूरो सम्पदाका सब प्रकारसे 
+ ड. 
्रपञ्चयितुमाह-- उद्‌ श्यसे कहते है-- 

दो भूतसगौ लोकेऽस्मिन्दैव आघुर एव च । 
दैवो विस्तराः पोक्त आसुरं पार्थ मे श्वणु ॥ ६ ॥ 


दरो द्विप्रकारो भूतानां सर्गो | हे पायं ! दो प्रकारक प्राणियो- 
की सष्टि इस लोकम है-यह्‌ 
-मे मदचनाच्छ णु । भषुरराक्षप्त- | उकसे-मेरी वणोद्रारा सुन। 
प ग्रासुरी शओ्रौर रक्षतो 9 
एकता करके यह दो प्रकारकी 
ख्ष्टि कही गयी है; इसलिये 
स „ 3 | .राक्चसीमाखरी चैव परति 
स्तम्‌ । अता शा्तप्ती्राषुरी ऋ | मोहिनं धिताः' इत्यादि दलोकॐ़ 
दारा नवं शअ्रध्यायमें 
-्ेतिं मोहिनी भिताः इत्यादिना | हए भ्रकृतिके तीन भेदो 
इसका विरोध नहीं है। 


-नवमाभ्यायोक्तप्रङृतितरेदिष्येना- भ्रन्य शन्का अथं स है-- 


-श्रृत्योरकीकरणेन दाषिल्यु- 
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| (एक तो दैवी सष्टि है, दूसरी 
प्रापुरी ष्टि है) उनमेसे देवीः 
प्रकृतिवालोका वणंन तो विस्तारे 
करिया गया, श्रासुरी पकृतिवालोकाः 


विरोधः । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ & ॥ 


वरन सुभसे सुन ) ॥ 8 ॥ 


कय 





आसुरीं विस्तरतो निरूपयति | श्रासुरी प्रकृतिवालोका प्रघुत्ति- 


चः इत्यादि बारह श्लोकोद्राराः 


४ श्बत्त चः इत्यादिद्वादशषमि 4 विस्तारसे निरूपण करते है- 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥: 


धमे प्रपत्तिम्‌, अध्मान्निवृत्ति 
च॒ आसुरस्वमावा जना नं 
जानन्ति । अतः शोचमाचारः 
सस्यं च तेषु नास्त्येव ॥ ७ ॥ 


ग्रासुर स्वभाववाले मनुष्य धर्मभे, 

परवृत्ति श्रौर भ्रधमसे निवृत्तिकोः 
नहीं जानते; इक्लिये निस्संदेह्‌' 
उनमें शुदि, सदाचार श्रौर सत्यः 
भी नहीं होते ॥ ७ ॥ 


0 ० । ~ - ^ 


ननु तेदोक्तयोधर्माधमयोः 


परवृत्ति निवृत्ति च फथं न विदुः ! 


इतो वा धर्माधमंथोरनङ्गीकारं 
जगतः सुखटुःखादिव्यवस्था 
स्यात्‌ १ कथं वा शचाचारा- 
दिषिषयामीखराक्ञामतिवर्तेरन्‌ ! 
ईेश्वरानङ्गीकारे च इतो जग- 
दुर्पत्तिः स्यात्‌ १ अत आह- 


यदि कहो कि वेदोक्त धम श्रौरः 
प्रधम॑विषयक प्रवृत्ति श्नौर निवृत्ति 
को कैसे नहीं जानते ? तथा धर्म; 
प्नौर श्रधमंको स्वीकार किये बिना 
जगतके सूख-दुःखादिकी व्यवस्था 
कैसे होगी ? शौच-प्राचार्‌ आदि 
विषयकं ईदवरकी श्राज्ञाका वे कंसे 
उत्लड्घन कर सक्ते ह? ग्रीर 
ई्द्वरको स्वीकार न करनेपर 
किससे जगत्की उत्पत्ति सिद्धः 


होगी ? तो इसपर कहते है 


१६ ] 


#॥ षणौ षणौ णौ णी 0 8/0) 8 6, 8 ^) ह, 8, ह, क ह ह 
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असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 


अपरस्परसम्भूतं 


किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 


नास्ति सत्यं बेदपुराणादिग्रभाणं ने कहते ह फ “जिसमे वेद- 


यस्मिस्ताद्शं जगदाहुः । बेदा- 
दनां प्रामाण्यं न मन्यन्त इत्यथः । 
तदुक्तम्‌-- श्रयः वेदस्य कर्ताये 
मण्डधुतंनिशाचयःः \ स० दनं 


चार्घाक० २५ ) इत्यादि । अतणएव्‌ ¦ 
 श्रतएव जिसको धमं प्रधमंरूप 


नास्ति धमाधमसूपा प्रतिष्टा 
व्यवस्थाहतुयस्य तत्‌ । घखा- 
भाविकं जगद्ेचित्यमाहुरित्य्थः। 
अत एव नाप्तीश्वरः कर्ता व्यव 
स्थापक य्य तादशं जग 
दाहुः । तहिं कृतोऽस्य जगत 
उत्पत्ति वदन्ति १ इत्यत आद- 
अपरश्च परशत्यपरस्परम्‌ अपरस्प- 
रतोऽन्योन्यतः श्ीपुरुषमियुनात्‌ 
सम्भूतं जगत्‌; किमन्यतकारणः- 
मस्य, नास्त्यन्यत्किञ्धित्‌, तु 
कामहेतुकम्‌, खीपुरूषयोः काम 
एव प्रवाहरूपेण हेतुरस्येत्याह- 
रित्यर्थः ॥ ८ ॥ 


पुराणादिका प्रमाण सत्य नहींहे, 
एेसा जगत्‌ है। माव यहु किवे 
वेदादिको प्रामाणिकता नहीं 
मानते । इसीलिये उनका कथन है 
कि “भोड, धृते योर निशाचर-- 
ये तीन वेदके कर्ता है" इत्यादि । 


प्रतिष्ठा यानी व्यवस्थाका हेतु नहीं 
हे, एसा यह जगत्‌ है । भाव यह्‌ 
कि वे जगत्‌की विचित्रताको स्वाभा- 
विक बताते ह । इसीलिये वे कहते 
हँ कि जिसका कर्ता भ्रौर व्यवस्था- 
पक ईहवर नही हे, एता यहु न गत्‌ 

हे । तो फिर वे इस जगत्‌को उत्पत्ति 

किश्षसे वततिर्ह? इतपर कहते 
कि "जगत्‌ श्रपरस्परसम्भुत है॥ 

ग्रपर श्रौर पर-यह हुभ्रा अपरस्पर, 
इस  श्रपरस्परसे-एक-दूसरेके 

संयोगसे यानी स्री-पुरुपके जोडेसेः 
जगत्‌ उत्पन्न हृभ्रा हे । इसका अरन्य 
कारणक्याहो सक्ताहै? भाव 
यह्‌ कि ग्रन्यकुदभौ कारण नहीं 
है; श्रपितु यहु केवल कामहेतुक 
हे! माव यह कि खो-पुरुष इनं 
दो्नोका काम ही प्रवाहुरूपसं इसका 


हेतु ह । ८ ॥ 


ति ० = ॥ ० ^ 9 1 + 8 1 
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कि च- | तथा- 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पनुदधयः । 
श्रभवन्त्थुण्दः१०: क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ६ ॥ 


एतां लोकायतिकानां दृ | * इस लोकायतिको ( नास्तिकं ) 
ह , | की दृष्टि यानी सिद्धान्तका म्राश्नय 
दशनमाभ्रित्य नष्टात्मानो मिन लेकर न्ट हए मपवाले-मलिन 
चित्ताः सन्तोऽल्पबुद्धयो इष्टाथं- | चित्तसे धृक हए, भ्रत्प बुदिवातत 
, अतण्व उदं हिसं रथात्‌ केवल प्रत्यक्ष दीखनेवाले 
मात्रमतयः, अतएव उग्र ह | प्रयोजनको ही समश्चनेकी दाक्तिवाले 
कर्मं येषां तेऽहिता वैरिणो भूत्वा, | ई; इसलिये उग्र-हिसाघुक्त जिनके 
। < ॥ कमं है, वे श्रहितकारी वैरी होकर 
जगत, व प्रभृवान्त उदुर्मच- | जगत्‌का क्षय करनेके लिये ही प्रकट 
न्तीत्यथंः ॥ & ॥ अर्थात्‌ उत्पन्न होते ह ॥ ९ ॥ 





अपि च~ [ ओ्रौर मी- 
काममाधित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोहाद गरहीत्वासद्ाहान्परवतेन्ते ऽशुचिव्ताः ॥ १०॥ 


दुष्पूरं पूरयितुमशक्ष्य काम- षर ष पूरा न ५ जां 
भित्य ~ ~ 6, | सके, एसे कामका श्राश्रय लेकर 
सन्तः ज्ुद्रदेवताराधनादो प्रवतन्ते॥| लोग दर देवताग्रोकी ग्राराधना 
_ | भ्रादिमें प्रवृत्त होते हँ। किस 

कथम्‌ १ असद्ग्राहान्‌ गृहीत्वा | प्रकार ? भ्रसत्‌ ्राग्रहका श्राश्रय 
ऽनेन मन््रेणेतां देवतामाराध्य | लेकर यानी बरक मन्दारा 
ग्रमूक देवताकी प्राराधना करके 

मह्यनिधीन्‌ साधयिष्याम इत्यादि| बड़ी-बड़ी निधि्योको प्राप्त कर्गा 


१६ ] 
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दुराग्रहान्‌ मोहमाप्रेण प्वीत्य | इत्यादि दुराग्रहोको मोहमात्रसे 


अवतस्ते। अशचित्रताः--अशु- 
मदयमांसादिविषयाणि 


वीनि 
तानि येषां ते ॥ १०॥ 


स्वीकार करे प्रवृत्त होते है । तथा 
वे श्रद्ध व्रतवाले होवे ह-ग्रपवित्र 
मद्य-मांस श्रादि विषयक ही उनके 
ब्रत होवे ह ॥ १०॥ 





कि च- 


कामोपभोगपरमा 


प्रलयो मरणमेवान्तो यस्या- 
स्ताम्‌, अपरिमेयां परिमात- 
म॒शक्यां चिन्तामाभ्रिताः-नित्यं 
-चिन्तापरायणां हस्यथंः । कामो- 
-पमोग एव परमो येषां ते । एता- 
वदिति कामोपमोग ख परमः 
पुरुषार्थो नान्यदस्तीति इतः 
निश्चया अथंसंचयानीहन्त इत्यु- 
तरेणान्वयः तथा च वाहंस्पत्यं 
धूत्रम्‌-- कम एवः पुत्षाथः 
इति, '्वेतन्यविशिष्टः कायः पुरुषः 
इति च ॥ ११॥ 


| तथा- 
चिन्तामपरिमेयां च पर्यान्तासुपाशचिताः 
एतावदिति निश्चिताः 


।। ११ 


वे एेसी श्रपरिमेय यानी माप 
करनेमे न भ्रानेवाली चिन्ताकां 
श्राश्रय लिये रहते है, जिनका भ्रन्त 
प्रलय यानी मरण ही है । भाव यह 
किसदा ही चिन्तापरायण रहतं 
है । जिनका परम लक्ष्य केवल 
भोगोका उपमोग है वे “इतना ही 
रथात्‌ भोगोका उपमोग ही परम 
पुरुषाथं हे, म्न्य कुच नहीं हे" ठेसा 
निश्चय कर लेनेवाले लोग श्रन्याय- 
से धनसंग्रहुकी इच्छा करते है इस 
प्रकार श्रगले इलोकर्मे प्राये हृए 
वाक्यसे इसका श्रन्वय है । वेसा ही 
यह ॒बृहस्पतिका सूत्र मी है- 
"एकमा मोग ही पुरुषां हे" 
प्रौर वेतनतायुकत शरीर टी 
पुरूष है ॥ ११ ॥ 


---:ः:--- 
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अतएव-- | इसीलिये- 


आ्वापादादातेवंद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
$हन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥ १२ 


म 


आग्रा एव पाशास्तषां तानि | के, ४ ही पारा ( ध ) 
3 ^ , । है, उन सेकडों भ्राहारूप पाशः 
व व ५ | बंघकर इधर-उधर खीचे जाते हु 
कामक्रोधौ परमयथनमाश्रयो येषां | तथा काम भ्रौर क्रोध ही जिनका 
वा परम श्राश्रयहै, एसे होते हैँ। वेः 
ते, काममोगार्थमन्यायेन चौय भोगोका उपभोग करनेके उद्देश्यसे 
दिनार्थानां सं ~ | चोरी 1 भ्रः धाथके दारा धनकेः 
र क संचयो - रारियोको भाप्त करना 
नीहन्ते इच्छन्ति ॥ १२॥ चाहते है ।। १२॥ 





तेषां मनोराज्यं कथयन्नरक- | उनके मनोराज्यका कथन करके 
हुए शद्‌ भद्य' इत्यादि चार इलोको- 
दारा उनको नरकको प्रापि होनेकाः 

प्रा्धिमाह शदमवः इति चतुभिः- | वण॑न करते है 


इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे अविष्यति पुनधेनम्‌ ।१३॥ 
प्राप्स्ये प्राप्स्यामि मनोरथं | (श्राजर्मेने यह्‌ प्राप्न कर लिया।), 
मनको प्रिय लगनेवाले ्रमुक मनो- 
रथको ध्राप् कर्गा | रोष पदोका 
ग्रथं स्पष्ट है । ( भ्र्थात्‌ मेरे पास यह 
मनसः प्रियम्‌ । शेषं स्पष्टम्‌ । | इतना घन है तथा यहइतना घन फिर 
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एषां च त्रयाणां श्लोक्ानामित्य- | हयो जायगा । ) यदसि हन तीनों 
न "वे इस प्रकारके म्रज्ञानसे 

। ~ हृत हुए नरके पडते हैः इस 
ज्ञानविमोदहिताः सन्तो नरके | चोये (भर्तु इस श्रध्यायके 
सोलहवं ) शलोकके वाक्यसेः 


पतन्तीति चतुर्थेनान्वयः ।१३।। । अन्वय है ॥ १३ ॥ 
--; ॐ :-- 

रि च- | तया - 

असो मया हतः शघुहनिष्य चापरानपि । 

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥१४॥ 

सिद्धः कृतदरत्यः। प्पष्ट- | इस लोकें "सिद्धः'का अ्रथं कुत- 

कृत्य हे । भ्रत्य पदोका ग्रं स्पष्ट हे; 
( यथा-वह्‌ दु तो मेरदारा मारा 
गया, श्रव दूसरे शवरश्रोको भी मार 
डालरुगा | में ईदवरहूः मं भोगी हूः. 
मै सिद्ध यानी कृतकृत्य ह, बलवाचु. 


मन्यत्‌ | १४ ॥ ग्रौर सुखी हूं । ) ॥ १४ ॥ 





| तथा-- 


किंच- 
आघद्योऽभिजनवानसिमि कोऽन्योऽस्ति सदृशा मया । 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५।। 


आद्यो धनादिसम्यन्नः, अभि- | मेँ भराव्य-घन अ्रादिसे सम्पन्न हू ¦ 
श्रभिजनवान्‌ कुलीन ह; भेर समन 


जनवान्‌ इरीनः, थच्ये यागा- | दूसरा कौन हे ? ) ये यज्ञ कर्गा- 
नापि टीचितान्तरेभ्यः यज्ञयागादिके ग्रनुष्ठानद्रारा भी श्रन्य 
१ दीदितान्रभ्ः दीक्षितो-दीक्षा ल्ेनेवालोकी श्रपेक्षा 


सकाचान्महतीं प्रतिष्ठं प्राप्स्यामि, महान्‌ प्रतिष्ठाको प्रा कर्मा 


२८ भीमद्धगवद्वीतां [ अध्याय 





दास्यामि स्तावकेभ्यः, मोदिष्ये | स्तुति करनेवा्लोको दान दगा, 
हषं प्राप्स्यामीत्येवमङ्ञानेन | भमोद भ्रथात्‌ हषको प्राघन कल्गा- 


दि निथ्याभिनिवेश्ं इस प्रकार श्रज्ञानसे मोहित हो 
विमोहिता भिध्यामिनिवेशं | मिष्या धारणाय युक्त हए 


प्रापिताः ।॥ १५॥ रहते है ॥ १५ ॥ 
---&-$- 
एवम्भूता यत्‌ प्राप्नुवन्ति | रेषे लोग जिस फलको पाते है 
-तच्छण-- बह सुन-- 


अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजारसमाघ्रताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽश्ुचो ॥ १६॥ 
अनेकेष॒ मनोरथेषु प्रदत्तं | भनेक १ ध रहने- 
 चित्तमनेङिचतं तेन॒ विभ्रान्ताः ८५ ॥ छ 
-विकिक्ताः। तेनेव मोहमयेन | विक्षिप्त रहते है, व (य 
| ॥ जालसे प्रावृत रह्‌ जसे 
जालेन समाडृताः, मत्स्या ४ मद्धलियाँ सूत्रमय जाले जकड़ी 
शत्र भयेन नालेन यन्तिताः । एषं | रहती है उसी तरह वे मोहनालसे 
1 जकडे रहते ह। इस प्रकार 
काममोगेषु परसकता मभिनिषिष्टाः | भोर्गोको मोगनेये अरन्त शास्त 
। सन्तोऽशुचौ कहमले नरपे । स्वंथा तन्मय हुए लोग भ्रयुचि 
| ( मलिन एवं दुःखमय ) नरके 
"पतन्ति | १६ ॥ गिरते हं ॥ १६॥ 
४ न > 
यत्य इति च यस्तेषां मनोरथ | यज्ञ कष्गाः इस प्रकार जो 
1 बं दस दि- उनका मनोरथ कहा गया, उसमे 
उक्तः स केवकं दम्माहङ्कारा केवलं दम्म ग्रौर ग्रहुकार श्रादिको 
धान एव न तु साखिक ध ह हे, ७४ 
[ना 3 रात „+ | भावको तही-इस श्रमिभ्रा 
इत्यभिप्रायेणाह भालत्म्मात्रिाः 'आट्मसम्भाविताः' इत्यादि दो 
` उति द्ाम्याप्‌- सलोकोहारा कहते है, . 
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आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमद्‌ मि. ताः 
यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपूवंकम्‌ ॥ १९७ 


आत्ममेव सम्भाविताः पठ्यतां 
नीताः, न तु साधुभिः कथि । 
अत एव स्तन्धा अनुग्राः, धनन 
यो मानो मदश्च ताभ्यामन्विताः 
सन्तस्ते नाममात्रं ये य्ञास्ते 
नामयज्ञाः। यदा वदीक्तितः 
सोमयार्ज" इत्येवमादिनाममात्र- 
प्रसिद्धये ये य्ञास्तयजन्ते। 
कथम्‌ ९ दम्भेन नतु श्रद्धया 
अविधिपूर्वकं च यथा मवति 
तथा ॥ १७॥ 


श 


वे स्वयं ही श्रपने भ्रापको 
सम्भावित-पुजनीयके पदपर प्रति- 
ठित किये रहवे है; कोई साघु. 
पुरुष उन्हे इस॒पदपर नहीं बिठाते 
है; इसीलिये वे अ्रकंडे हुए यानी 
न खरतारहित होते है । धनके दारा 
जो मान श्रौर मद होते है, उन 
दोनोपे यक्त होते ह । जो नाममात्र 
से ही यज्ञ है, उह "नामयज्ञ' कहते ह. 
ग्रथवा “अमुक मनुष्य दीक्षित है, 
सोमयाजी रहै इत्यादि रूपसे 
नाममाच्रकी प्रसिद्धिकं उद्‌ श्यसं जो 
यज्ञ किये जाते हैः वेनामयज्ञरहु, 
उनके द्वारा वे यजन करत ह 1. 


किस प्रकार? सो बताते ई- 
दम्भसे तन कि श्रद्धाः तथा 


म्विधिपू्वंक कमं जैसे होता 
हे, वैसे दही, वे यज्ञादि 
करते ह ॥ १७ ॥ 


--ः # - 


अविधिपुवं कत्वमेव न 


अहंकारं बलं दर 


मामात्मपरदेहेषु 
अहङ्कारादिषंश्चिताः सन्त 
आत्मपरदेरैषु स्वदेहेषु परदेहेषु 





म्मविधिपूवंकताका ही विस्तारसेः 
वरण॑न करते है- 


कामं कोधं च संश्चिताः । 
प्रदिषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ 


ग्रहुकार भारिका अर्थात्‌ म्रहुकार,.-, 
बल, घमंड, काम श्रौर 
करोधका आश्रय लेकर वं, 
प्रपते श्रौर दुसरोके शरीरोमे भीः 
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च चिदशैन स्थितं मां पर्विषन्तो | चिन्मय अदस स्थित गुद 
यजन्ते । दभ्मयक्ेषव श्रद्धाया ४ देष करते "ष यजन 
| > ^~ करते ह । दस्ममय यज्ञोमें श्रदाका 
भमावादात्मन्‌। इयय पचा | प्रभाव होतेके कारण श्रपनेको 
भर्वात । तथा १ वृथा ही पीडा होती है तथा पञ्च 
अविधिना हिंसायां चेतन्यद्रोह- | म्ादिकी भी बिना विधिके हिसा 
न ति प्रह्ठिष- करनेमे चेतनक्ा द्रोहुमात्र ही शेष 

। भव्‌ & त ५ ट क 


इत्युक्तम्‌ । अभ्यघ््यका; | देष करते हए यजन करते ह ।' 

 सन्मार्मवरतिनां गत | तथा वे अ्रभ्यसुधक -सत्‌ मामे 
स्मा पुर्ण ौं भे 

ष भाजि चलनेवालोके गणोमे दोषारोपण 

दोषारेपकाः ॥ १८ ॥ 





करनेवाले होते हँ ।॥ १८॥ 
| 

तेषां च कदाचिदष्याघुर- 
-श्वमावप्रच्युतिनं मवतीत्याह | कभी नहीं होती-ह "तान इत्यादि 
तान्‌" इति द्वाम्याप्‌- । दो इलोकोद्रारा कहते है-- 


उनके भ्रासुर स्वभावकी निवृत्ति 





तानहं द्विषतः कऋूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजसरमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥१६॥। 


तानह मां द्विषतः करान्‌ | भषसे द्वेष करनेवाले उन कठोर 
संसारेषु जन्मस्स्युमेषु तत्रापि | भ्रधम मतृष्योको म॒ संसारमं-- 
जन्म-मृत्युके मागमे, वहां म अरति 
करर व्याघ्र आदि प्रासुरी योनियोें 
योनिषु अजखमनवरतं क्षिपामि, | ही निरन्तर-लगातार भिराता 
रहता हं । भाव यह किं उन पपि- 
कमं करनेवालोको वेसा ही फलं 
'ददामीस्य्थंः ॥ १६ ॥ देता ह ॥ १९॥ | 


आषुरीष्बेवातिक्रराषु व्याघ्रादि. 


तेषां पापकमेणां तादक्ं एकं 
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आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 

मामप्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌॥२०॥ 

ते च मामप्राप्यबेत्येवक्ारेण | तथा (हे कुन्तीपुत्र!) वे भ्रुढ 
( जन्म-जन्ममे ्रासुरी योनिको 


ध पाम्‌ | | प्रषहो मुभे न पाकर ही-यहां 
मलापषिशडधा = इतस्तेपाम्‌। एव" ( ही ) का प्रयोग करके यह्‌ 

[स भाव व्यक्त क्या गया है कि 
मतरात्त्युपाय सन्नगमनत्रात्य | उनको मेरी प्रापि हयोनेकी तो शङ्का 
ही कसे हो सकती है ? श्रतः मेरी 
पराप्चिके उपायषूप सत्‌ मागंको भी 


ति >, | न पाकर ही-उस्र पहलेवानीसे 
गतिं च यान्तील्युक्तम्‌ । श भी नीच कृमि, कीट आआदि योनि- 


ङ्प गतिको पाते ह! शेष 
श्पष्टम्‌ | २० ॥ स्यष्टहे॥२०॥ 


"००.02 ^= 


उक्तानापाकुदोपाणां मध्ये | कहे हृए प्सरो दोपोमेसे सम्पूणं 


~ । टोपत्रयं सं दोषोकं मूनस्वरूप तीन दोष तो 
उतर तभूत द्‌{पत्रयस्षवथा ध ध 


वजंनीयमित्याह-- यह कहते ठे- 

त्रिविधं नरकस्येदं हारं नाशनमात्मनः । 

कामः कोधस्तथा खोभस्तस्मादतत््रयं स्यजेत्‌॥२१। 
कामः क्राधो लोम इदं तरिविधं | काम, क्रोध श्रीर लोभ~-ये तीन 

नरकस्य द्वारम्‌ । अत एवाटमनो पकारके नरकके दार है; इसीलिये 


न ये श्रात्माके नादक--उसे नोच 
नाशन नाच्तवानत्रात क | योनियोमे गिरनेवाले है; भ्रतः इन 


 तस्मादेतत््रयं स्वात्मना | तीनोका सव प्रकारे त्याग कर 
त्यजत्‌ ॥ २१ ॥ देना चाहिये ॥ २१ ॥ 
क 1 ~ ~: - 





ततोऽप्यधमां कृमिशीटादियोनिं 
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त्यागे च विश्षिष्ट फल माह । त्याग करनेमे विरोष फल 
बताते है - 


एतेविमुक्तः कोन्तेय तमोद्ररेखिभिर्नरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥२२॥ 


तमसो नरकस्य द्वारभूतेरेते- | (३ कुन्तपुत्र !) तम रथात्‌, 


1 क नरकके द्वाररूप इन काम श्रादि, 
+ तीनों दोषोसे मुक्त हुभ्रा मनुष्य 


आत्मनः श्रेयःसाधनं तपोयोगादि | श्रास्मके कल्याणके साधनभूतः 
> + | तप, योग श्रादि कमेका भ्राचरण 
कृमचरति; ततश्च मोत करता हे श्रौर उससे मोक्षको प्राक्षः 


प्राप्नोति ॥ २२ होता हे ॥ २२॥ 
~~ * >> *~-~ 


कमादित्यागश्च स्वधर्माचरणं | काम-कोधादिका त्याग भी बिना 
स्वधर्माचरणएके नहीं होता यहः 
विना न भवतीत्याह कहूते ह- 


यः शशाख्रविधिमुस्खञ्य वतेते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥२३॥ 


शास्नविधि बेदबिहितं धमं- | शाखविधिका-वेदविहिव धम॑का' 


त्यृज्य यः रल्दं | त्याग करके जो श्रपनी कामनासे 
ुस्सुज्य यः कामकारतो यथेच्छ 7 


वतते स भिद्भि तज्ञानं न | करता है, वहु तच्वन्नानरूप 


॥ ४ सिद्धिको नहीं पाता तथा शान्ति- 
पराप्नोति । न च सुखपशमं न च | रूष सुखको भ्रौर परम गति सुक्तिकोः 


परां गति मुत प्राप्नाति ।२३। । भी नहीं पाता हे॥ २२॥ 


।  ,  . ^ "गिं 
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श्रीधरीरी कसित 
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फएकितमाह- 





1 


सबका फलितां ( तासयं ) 


बताते ह~ 


तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कारप्त्टंग्यवस्थितो । 
राक्लविधानोक्तं क 0 तुमि ८ 
ज्ञाला शाखविधानोक्तं कमं कतुमिहाहसि ॥२४॥ 


8 तत्सदिति श्रीमद्धगवद्‌ गतासुपनिषल्यु बह्यविदायां यागशासत्रे शराङष्णा- 
जनसंतरदे दैवासुरसम्यद्भाययोगो नात्र पोडशाऽप्यायः || 7 ॥ 


ददं कायमिदमरा्यंमितयस्यां 
व्यवस्थायां ते तव श्रां श्रुतिः 
स्मृतिपुराणादिकमेष प्रमाणम्‌ । 
अतः शासरविधानोक्तं कमं 
ज्ञात्वा इह कर्माधिक्ारे वतं मानो 
यथाधिकारं कम कतुमर्हसि । 
तन्मूलत्वास्चशद्धिसम्य्ज्ञान- 


यह कतव्य है, यह कतव्य नहीं 
है--इसकी व्यवस्थाके विपयमे तेरे 
लिये वेद, स्मृति भ्रौर पुराणादिक 
शाही प्रमाण है; इसलिये शाख 
विधानद्वारा कहे हए कमंको 
जानकर इस कर्माधिकार स्थित 
रहकर तुभ श्रपने प्रधिकारानुसार 
कमं करने चाहिये; क्योकि भरन्तः 
करणकी शूद्धि, सम्यग्‌ चान भौर 


इक्तीनामित्य्थः ॥ २४ ॥ । शक्ठिका वही मूल हे यह्‌ भाव है ।र४॥ 
देवदैतेयसम्पत्तिसंधिभागेन पोडदे । 


तखक्ञानेऽधिकारस्तु साचिकस्यति दितम्‌ । 


सोलहवे श्रध्यायमे दैवी ग्रौर प्रासुरी दोनों सम्पदाभ्रोको विभाग- 
पूवक बताते हुए यह्‌ दिलाया गया है कि तच्ज्ञानमे सार्विक मनुष्यका 


ही श्रधिकारहै। 


इति श्रीमद्धगवद्गीतायाः श्रीधर | इस प्रकार श्रीमद्धगवद्गोताकी श्री 


स्वामिविररचितायां 


सुबोधिन्यां 


घरस्वामिविरचित दयुबोधिनी नामक 
टीकाके मावानुव्रादमें दंवादुरस्म्पद- 


+ सम त्भा गयोगौ | ~ (न ४1 
टीकायां दैवामुरसम्पद्विभागयोगो | वरिमागयोग नामक सोलह अध्याय 


नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


पूरा हुत्रा! ?5॥ 


0 
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सत्रहराँ अध्याय 


उक्ताधिकारहेतृनां श्रद्वा दख्या तु साचि । 
इति सदश्च गीणश्रद्धामेदश्िधोच्यते ॥ 
कहे हुए प्रधिकारके हेतुरोमे मुख्य श्रद्धा तो सात्विको ही हे, इसलिये 
-सत्रहुें श्रष्यायमे गौण श्द्धाका त्रिविध भेद बताया जाता हे । 


पूर्वाध्यायान्ते चः शाल्नतिषि- | पूवं । ( सोलह ) ध्यायके 
अतसृभ्य वतते कामकारतः । न स | चन्त यः शाख्यविधिमुनखज्य 


+ 1, इत्यनेन क्ञाखोक्त- वतेते कामकारतः। न स सिद्धि- 
हिदिमकाणोति' इत्यनेन शजो मवाप्नःति' ईस श्लोक्के हरा 
प्रिधिषत्सृञ्य कामकारेण वतं- | शाखो विषानका त्याग करके 
। क अ . | इच्छानुसार बतंनेवालेका वाने 
मानस्य ज्ञनेऽधिद्धारो नास्ती ति 
स्युक्तप्‌ | तत्र शाख्लविधिधरत्घुज्य | वहां शाख्विधिका त्याग करके 


कामकार विना शरद्धया पर्त- | इच्छानुसार नही, रितु श्रढापूवक 


मानानां किमधिक्ाेऽरि प्राचरण करनेवालोका क्या ज्ञानमे 
नास्ति वेति बुयस्पया- जाननेकी कन्छासे- 
प्रजन उवाच- | भ्रनुनने पूखा- 


ये शाख्रविधिमुरछञ्य यजन्ते भरद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सखमाहो रजस्तमः ॥ १॥ 


अत्र शास्रविधि्त्सुल्य यजन्ते | यहां शाकषविधिका व्याग करके 

. । यजन करते है इस वावयांशसे 
-इत्यनन काघ्ाथ बद्ध्वा तद्ु- | चाङ्के भ्रथको समञ्चकर उसका 
उल्ल द्धन करके बतेनेवाले लोगो 

श्लद्च वतमाना न गृह्यन्ते तेषां । ग्रहण नहीं किया जाता है, क्योकि 


१७ | 


ध # 8 
°|. ¢ ८1. 4... 
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अद्या यजनानुपपत्तेः । आस्ति- 
केयथुद्धि्हिं श्द्वा। न चासौ 
सखासरज्ञानवतां शास्त विरतये 
सम्भवति; तानेवाधिङ्त्य 
श्रिविवा भवति श्रद्धा", श्वजन्ते 
-साछिक्रा रेवान्‌' इत्याधुत्तरानुप- 
पत्तेश्च । अतो नात्र शास्राति- 
खक्चिनो गृन्ते। अपितु 
-क्तेराबुद्धवया आरस्या्रा 
शास््राथिज्ञाने प्रयत्नमङ्ृला 
केवमाचारपरभ्परावक्षेन 


अद्या क्चिषुेषताग्दत्वै 
श्रवतमाना गृद्यन्ते। भतो- 
ऽयमथंः--ये शास्लरिधिषरु- 
त्सुज्य दुःखवुद्रया आरस्वाद्रा 
अनाहत्य केवलमाचारग्रामाण्येन 
श्रद्धयान्विताः सन्ती यजन्ते 
तेषांतुकानिष्ठाका स्थितिः 
के आश्रयः १ तामेव विद्धोपेण 
पृच्छति--किं सखम्‌ आहो 
 किवा रजः अथवा तम 
इति । तेषां तादृशी देवपूजादि- 
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उनके ठार श्रद्धापूर्वकं यजन करना 
सम्भव नहीं है । कारण, श्रास्तिकता. 
बृद्धि हौ श्रद्धा है ! श्ाख्चको जानने- 
वाले लोगो गाख्लविशदर पदार्थं 
शरद्धा हो-यह सम्भव नहीं है; करथोकि 
उन्हीको लस्य करके (तीन प्रकारकी 
श्रद्धा होती है" “सात्विक छोभ 
ेरबोको पूजने है" इत्यादि उत्तर देना 
तहीं बन सकता । इक्लिये यहाँ 
राखका उजलद्भन करनेवालोका 
हण नहीं जरिया जाता है । श्रपितु 
कलेशङ्खद्धिसे भ्रथवा अआ्आलस्यसे 
शाखके भ्रथंको जाननेका प्रयल न 


करके केवल ग्राचारकी परम्पराके 
वशोभ्‌त हो श्रद्धापूवंक किसी मी 
देवता भ्रादिकी आराघनार्म प्रवृत्त 
रहनेवाले ग्रहृण किये जाते है । श्रतः 
यह शभ्रथंहेकिजोलोग शाख्रविधिका 
त्याग करके यानी दु-खवृद्धिसे या 
ग्रालस्यसे उसका श्रादर न करके 
केवल भ्राचार-परमाणसे श्रद्धासम्पन्न 
हुए यजन करते है, उनकी क्या निष्ठा- 
क्या स्विति-कौन-सा प्राश्रयहै? 
उसीको विदोषल्पपे पुता है- (ह 
कष्ण ! ) क्या वह सत्व है ? ग्रथवा 
रज है ? ्रयवा तम है ?" भाव यह्‌ 


। कि उनकी वैसी देवपूजा श्रादि 


४२६ भ्री्हगव दीता- 


[ अध्यायं 


[ प | रकि "स्कः 3 ह, | 
ग्रवत्तिः कि सपृल्सधिता रजः- | भ्रवृत्ति सत्वगुणके आराधित है ! अ्रथक्ः 


संभिता वा 
वेत्यर्थः । धद्धायाः साचिकः- 
त्वात्‌ क्लेशबुद्धया आरस्येन 
च. शा््रानादरस्य च राजस 
तामसत्वासखरधा संदहः । यदि 
सछमावकरुभितास्तरि तेषामपि 


सासिकव्वाधथोक्तात्मक्षामि- 
ऽधिकारः स्यात्‌, अन्यथा नेति 
प्रश्नतात्पर्थाथंः ॥ १ | 


तम्‌; संश्रिता |. रजोगुणके श्राधित है ? या तमोगुण, 


के श्राधित है? श्रद्धा तो सास्िक 
है एवं क्लेशनुद्धि ग्रौर प्रालस्यपेः 
राक्लका . अ्रनादर करना कमश 
राजस रौर तामस कायंहे, इसलिधे 
उस श्वद्धाके त्रिविध रहोनेका संदेहः 
है 1 यदि उनकी प्रवृत्ति सन्वगएके 


{ श्राधित है तब तो सास्विक हीनेके 


कारण उनका भी पूवं कटे हुए 
ग्रात्मज्ञानमे अधिकार होना चाहिये 
ग्रन्यथा नहीं होना चाह्पि- यह्‌ 
प्रदनका तात्पयं या भावाथ है ॥१॥ 


=---->0<न--- ~ 
अ्रो्रम्‌-- इसका उत्तर देते हुए- 
श्रीभगवानुवाच- श्रीभगवान्‌ बोले- 


त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
साचिकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्रु । २॥ 


अयमर्थः--सासरतच्न्नानतः 
प्रवर्तमानानां परमेश्रपूजा- 
(> च 


विषय साचि एकूषिधेव 
श्रद्वा । लोकाचारमात्रंण 


त॒प्रवत॑मानानां देहिनां 
था श्द्रासात्‌ साचिकं 
राजसी तामसी चेति भरिविधा 


इस इ्लोकका प्रथं यों है- 
शाखके तच्वको जानकर तदनुसार 
प्रवृत्त होनेवाले उपासकोकी परमे- 
दवरपूजाविषयक केवल सास्विकी 
श्रद्धा हेती है,जो एकभ्कारकीही 
हे । कितु लोकाचारमात्रसे प्रवृत्त 
होनेवाले देहधारी मनुष्योकौ श्रा 
ह, वह्‌ सास्विकी, राजसी भ्रौर ताम- 


 सीके. मेदसे तीन प्रकारकी होती दे। 
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भवति । तत्र हंतुः--घभावजा, | उसमे कारण हे कि पूरवंजन्भका कम- 
स्वमावः पू नन्मसस्काशस्तस्मा- | संस्कार स्वभाव है । उससे उत्पन्न 


| भावनं . | हुई श्रद्धा स्वभावजन्य हे । स्व मावको 
1 „| अरन्य भ्रकारसे बदलनेमे समर्थं जो 





मन्यथा कतुं समथ हि शस्रोक्तं 


विवेकज्ञानं तत्त॒ तेषां नास्ति । 
अतः केवरं पूस्वमावरेनेव 


ाश्चोक्त विवेकन्ञान हे, वहु उनमें 


है नहीं; इसलिये उनको शद्धा केवेल ` 
पह्लेके स्वभावसे ही है, प्रतः तीन 


-मवतीति श्रद्धा त्रिधा | प्रकारकी होती है। उस इष्त तीन 
मवति तामिमां त्रििधां ४ ४ ुन । यह बात 
4 कत प्ते दूसरे म्रध्यायमं उग्रवस्तया- 
अद्धा 
ल्यवसायातिपिका बुदिरकेह कृरु | इत्यादि क्कोद्यरा कही 
नन्दनः इत्यादिना ॥ २॥ | गयीथी ॥२॥ 

(= 


ननु च श्रद्धा पाखिकयेव | . यदि कहो सत्वगुणका कायं होनेके 


स्कायत्वेन त्वयेव मगवता 
उद्धवं प्रति निर्दिष्टत्वात्‌ | 
-यथोक्तम्‌--शमो दमसि तिक्तता 
(तपः सत्यं दया स्मृतिः । तुषस्त्यागो- 


उसा श्रा द्ीदंयादिः सरिष्तिः॥ 


( श्रीमद्माय० > | २६। २) | 


.इरयेताः सखस्य वृत्तय इति | 
-अतः कथं तम्याद्धेविध्यमुच्यते ? 


-सत्यम्‌, तथापि रनस्तमोयुक्त- 


'पुरुपाश्रयत्वेन रजस्तमो मिंश्रत्वैन | 


कारण श्द्धातोप्तःस्विकोही होती 
हे, क्योकि श्राप मगवानुके द्वाराही 
उद्धवके प्रति यह्‌ निद॑श किया गया 
है ! जसा कि कटाः गया है-श्लाम, 
दम, तितिश्ला.क्षा (विवेकः), तप, 
सत्य, दया, स्मरति, तुष्ठि, त्याग, 
विषयौके प्रति स्प्रहाका अभाव, 
श्रद्धा, कज्(, आत्मातमता तथा 
दान, वित्य एवं सर्ता आदि- 
ये सव सच्वगुणकी वृत्तिर्या हँ । ग्रतः 
किस प्रकार ध्रद्धाको त्रिविवता 
कही जातीहै?तोठेकहै;ःतोमी 
रजोगुणा श्रौर तमोगगसे युक्त पुरुष- 
के प्राधित होनेके कारण सत्तवगणर्मे 


/ 


रजोगुण भओ्रौर तमोगुणङा पिश्रष 
हो जातादहे।! इस भावसे उसके 
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श्रीमद्धगव द्रीता 


[ अध्यायः 


0 0 ॥ 9 ॥ छ | | ॥ 


सत्वस्य प्रेषिध्याच्छद्धाया अपि | तीन प्रकार होनेके कारण सत्त्व. 


ब्र्विन्य षटत इत्याह- 


गणकी वृत्तिरूपा श्रद्धाके भी तीच 
भेद घटित हो सकते हँ-यह्‌ कहते है 


सखानुरूपा स्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
भ्रद्धामयो.ऽयं युरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः॥ ३॥ 


सच्वादुरूपा सखतारतम्यानु- 
सारिणी सवंप्य विषेकिमोऽपिषे 
छिनो वा छोकस्य श्रद्धा भवति, 
तस्मादयं पुरूषो रौकिकः 
श्रद्धामयः श्रद्धाविकारः, त्रिषि- 
धया श्रद्धयां विक्रियत इत्यथः 
तदेवाह -यों यच्छ, यादशी 
शरद्धा यस्य सएव सः, ताद्श्या 
श्रद्धया युक्त एव॒ सः) यः पूवं 
सन्वोत्कर्षण सादिकश्चद्धया 
युक्तः पुरुषः स पुनस्तादश्त्व- 
संस्कारेण साखिकश्रद्धया युक्त 
एव ` भवति । यस्तु रजसं 
उत्कषंण राजसश्रद्धायुक्तः स 
पुनस्तादश्ञ एब भेवति । यस्तु 
तमस उक्षण तामसश्रद्धया 
युतः स पुनस्ताद श्च एब भवतीति 


हे भारत ! सत्तवके भ्रनुरूप भ्र्थात्‌ 
सत्त्वगरकी तरतमता (कमी-वेशी) 
के श्रनुसारही सब विवेकी रौर 
प्रविवेकी लोगोकी श्रद्धा होती हैः 


इसलिये यहु लौकिक मनुष्यसमरदायः 
श्रद्धामय है । भाव यह्‌ कि श्रद्धाके 

विकारसे युक्त हे-तीन प्रकारकी 
श्रद्धासे विकारवाच्‌ होताहै। इसीः 
बातको कहते हँ-- जो जिस ्रदा- 
वाला है, यानी जिसकी जेसी शरदा 
है वैसा ही वंह है-वेसी श्रद्धासे पृक्त. 
ही वह ह। जो पहले सवगुणकेः 
उत्कषें (वृद्धि) के कारण सात्विकी 
श्रद्ासे युक्त था, वह्‌ मनुष्य फिरः 
वैसे ही श्रषने संस्कारके अनुसार 
सात्त्विकी श्वद्धासे मुक्त ही होताहे)' 
जो रजोगुणकी उदिद्वारा राजसी, 
ध्रद्धासे यक्त था, वह्‌ फिर वेसा हीः 
होत है मौर जो तमोगुणकी वृद्धिके 
कारण तामसी श्रद्धासे यृक्त था, वहुः 
फिर-वेसाही होततादहि। इस प्रकारः 
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लोकाचारमाप्रेण प्रवतमानेषवेषं | लोकाचारमात्रसे प्रवृत्त होनेवालोमे 
साचिकराजसतामसश्रद्रान्य- | रेस्ी सरास्विकौ, राजसी ग्रौर तामसी 


वस्था । श्ास््रजनितविपेन्ान- | भदाकी । व्यवस्था है! परतु जौ 
शाखरजनित विवेक्ज्ञानसे सम्पन्न ई, 


युक्ताना ठ सतमात्र्िजयन्‌ । उनम स्वभावपर विजय पा लेनकं 
साचिक्येकैव शद्रति प्रङूर- | कारण एकमात्र साकी शद्धा दी 


धाथंः ॥ ३ ॥ होती है-यहं प्रकरणका अथं है 1२ 
--कः- 

साचिशूदिमेदमेव कायमेदेन कायंके विस्तारद्वारा सास्त्विक 

प्रपञ्चयति- प्रादि भेदोका ही विस्तारकरते है- 


यजन्ते साचिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 

९ तान्भू ् 

प्रतान्भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४।) 
साचि जनाः सचप्रदृनीन्‌ । सात्त्विक मनुष्य सास्विक प्रकृति- 

देवानेव यजन्ते पूजयन्ति । देवोका ही ४1 कति ४५९ 

रजःवहती ¦ ह । राजस मनुष्य राजसी प्रकृतिवा 

केः ध न 4 यक्षोका श्रौर राक्षसोका पूजन करते 

रासा वजन्त । एतभ्याऽन्यं | ह । इनसे भ्न्य विलक्षण जो तमो- 

तु विलक्षणास्तामसा जनास्ता- गुणी मनुष्य है वे तामस स्वभाववाले 

मसानेव प्रेतान्भूतगणां्च यजन्ते । | भतो भरौर मृतगरौका पूजन करते 


क + | है । माव यह है। कि सात्विक प्रादि 
त्चद 
सत्वादिगरकृतीनां तत्द्देवतानां परकृतिवाले उन-उन देवताग्रोकं 


८. पूजारुचिभिस्तत्त्दूलक्ानां पूजनकी रचिसे उन-उन पूजकोंकी 
सास्विकत्वाद ज्ञातन्याम- | सात्विकता श्रादिके भेद समञ्च 
व्यथं, || ४ ॥ लेने चाहिये ॥ ४ ॥ 





राजसतापसेषु पनरविश्चेषान्तर- | अब अश्चाख्रविहितम्‌' इत्यादि 

निहितम्‌ इहि दो शोकोटारा राजस श्रौर तामस 

क मनुष्योमे पुनः दूसरे विदोष भेद 
दास्याम्‌ बताते है- 


%४ ० 
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प ीषीषौषीषयौीषौ णी ममक 


| अध्याय 


` अराख्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 


दम्भाहं कारसंयुक्ताः 


शाघ्रविधिमजानन्तोऽपि 

केचित्‌ प्राचीनपृुण्यसंस्छारेणो- 
तमाः सालिका एव भवनि । 
केचित्त मध्यमा राजसा भवन्ति । 
 अधमाप्तु तापसा मबन्ति। ये 
पुनरत्यन्तं मन्दभाग्याः, गतानु- 
गत्या पाखण्डसङ्गन च तदा- 
चारादुवतिनः सन्तः अश्ाप्न- 
विदितं षारं भयङ्करं तप्तप्यन्ते 
वन्ति । तत्र हेतवः-दम्माह- 
काराभ्यां युक्ताः, तथा 
कामोऽभिखाषः, राग आसक्तिः, 
चर्माग्रहः। एतेरन्विताः सन्तः 
तानाषुरनिधयाचिद्धीव्युत्तरेणा- 
न्वयः ॥ ५ ॥ 


कामरागबखान्विताः ॥ ५॥ 


शाखके विधानक्ो न जानते हूए 
भी कितने ही उत्तम कोटिके मनुष्य 
प्राचीन पुण्योके संस्कारसे उत्तम 
सिक ही होते हँ, कितने ही 
मध्यम श्रेणोके पुरुष राजस होते है 
तथा जो भ्रमर, वे ताम होतेह 
शरोर जो प्रत्यन्त मन्दभागीरहु, वै 
गतानुगतिके श्रनुसार तथा पाखण्डी 
जनोके सक्से उनके श्राचारका 
भ्रनुकरण करते हुए शाखविधानसे 
रहित घोर भयंकर तप करते ह । 
उसमे कारणहेकिवे दम्भ रौर 
प्रहकारसे शुक्त ग्रौर कामना-- 
्रभिलाषा, राग ~ भ्रासक्ति, बल 
भ्राग्रहु--इन सबसे भी युक्त 
तप करते है; इसलिये उनको ्रासुर 
निश्वयवाले समन्लो; इस प्रकार भ्रगले। 
ऋोकके वाक्यसे इसका प्रन्वय है ॥५। 


किं च- | तथा-- 
कर्षयन्तः रारीरस्थं भूतयाममचेतसः । 


मां चेवान्तःदारीरस्थं तान्विद्ध यासुरनिश्चयान्‌ ॥ ६ ॥ 


शरीरस्थं भ्रारम्भक्स्मेन देहे 


स्थितं भूतानां पृथिव्यादीनां ग्रामं 


जो चेतनारहित--भ्र विवेकी लोग 
शरीरके श्रारम्भक होनेके कारणजो 
दारीरमें स्थितहे एसे पृथ्वी भादि 
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समूह कषृयन्तो वु थबोपवासा- पाचों मूतोके सख्रुदायको वृथाही 
दिभिः श्चं इ्वन्तोऽचेतसो- | उपवास श्रादिके हारा कृश करते 
ऽविवेकिनो मां च अन्तर्याभितया हए तथा मुज ्रन्तर्यामीरूपसे शरीरः 
अन्तःल्रीरस्थं देहमध्ये स्थितं | म स्थित परमेह्वरको मो मेरी ्राज्चा- 


-मदा्ञारङ्गनेनैव कष॑यन्तः सन्त | के घलनद्खनदारा ६.५ ४6 हृए 
व व तानासुर- | ४ प्रकार ठप कचे ह, उनको त 
एवं ये तपश्चरन्ति _ तानासुर ग्राघुर निश्चय भ्र्थात्‌ जिनका 


निश्च यानासुरोऽतिकररो निश्चयो निश्चय प्रासुर--श्रत्यन्त क्रूर हे, ठेसे 
येषां तान्‌ विद्धि । ६ ॥ समज्ञ ॥६॥। 
न्य 
आहारादिमदादपि पाचिका- | आहार प्रादिके मेदसे मी सात्विक 
`दिभेदं दशयितुमाह “्रह्रस्तु" | रादि मेद दिखानेके लिये 'आहार्स्तु 
.इत्यादित्रयोदशभिः- इत्यादि तेरह ष्लोकोढारा कहते है 


आहारस्त्रपि स्वेस्य चरिविधो भवति भियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्रु ।॥ ७॥ 


स्वस्यापि जनस्य य आदहारा- समस्त जनसप्रूदायकां जो म्रन्न 
प्रादि ब्राहार है वहु मी यथायोग्य 


ऽनादिः त हु यथायं त्रिविचः रीन प्रकारका प्रिय होतादहे। तथा 
कीवी अकी : । तीन प्रकारक 
श्रवा ० क ॥ 1 | यज्ञ, तप प्रौर दन--ये भौ तीन 
दानानि च त्रिविधानि भवन्ति प्रकारके होते है । उनका भी यह 
तेषां च वच्यमाणमिमं भेदं | घ्रा गे कहा जानेवाला भेद सुन । यह्‌ 
¦ इसलिये कताया जातादहे कि इन 
श्रृणु । एतच राजमतामपाह्मर- | राजस.तामस श्राहार, यज्ञ प्रादिका 
~ यज्ञादिपरित्यागेन पाचिशदहा- परित्यागः कृ रके साल्वक ग्राहार- 
दिते नि _ | यन्न प्रादिके सेवनद्वारा सार्विक 
रयज्ञादिसेवया सखव्रद्धौ यत्नः गणकी वृद्धिके निमित्त यत्न करना 


कऋतेन्य ह््येतदथं कथ्यते । | ७ | चाहिय ॥ ७ ॥ 
------#+ ~ ` 








७२ भरीमद्धगवटहीता 


तत्राहासेषिष्यमाह शादु 


| अध्याय 





उनमें “आयुः इत्यादि तीन 
दलोकोद्रारय भोजनके तीन प्रकार 
बततेर्है- 





इति त्रिभिः- 
क [क भ 

आयुःस्वबखायोग्यसुखभ्रीतिविवधनाः | 

र्स्याःस्निग्धाःस्थिरा हया आहाराःसाचिकप्रियाः॥८॥ 


आपु्जीबितम्‌, सखथुर्पाहः; 
वटं शकषितिः, आरोग्यं रोग- 
राित्यम्‌, सुखं चित्तप्रपादः, 
प्रीतिरभिरुचिः, आयुरादीनां 
विवधंना धिकशेषेण ब्ृद्धिकराः । 
ते च रस्या रस्वन्तः, सिनिग्धाः 


प्रायु- जीवन, सत्व--उत्साद्‌, 
बल-शक्ति, ्रारेग्य-रोगका ग्रभाव, 
सुल--चित्तकी प्रसत्रता, प्रोति- 
ग्रभिरुचि-इन प्राय श्रादिकी विशेष 
वृद्धि करनेवाले जो श्राहार हैके 
भी रस्य--रसयुक्त, स्तिग्ध--~- 
चिकनार््युक्त, ध्थिर-सार श्रेः 


स्नेहयुक्ताः, स्थिरा देहे सार 
हेन चिरकाठापस्थापिनो द्वा 
दृष्टमात्रा एव॒ इदयङ्गमाः । 
एवम्भूता आहारा भच्यमोज्या- 
दयः साचिकष्रियाः ॥ ८ ॥ 


शरीरम विरकालतक स्थिर रहने 
वाले तथा हृद्य-देखनेमात्रसे ही 
हृदयमे स्थान कर लेनेवाले हो; रेते 
प्राहार--भक्षय श्रौर भोज्य प्रादिके 
पदाथं साच्विक मनष्योको त्रिष 


होते हं ।॥ ८ ॥ 


-- धः 


तया-- 


तथा- 


कटवम्छलवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखदोकामयप्रदाः ॥ £ ॥ 


अतिशब्द्‌; कट्वादिषु सुप्रस्वपि 
पम्बद्धयते | अतिकटुनिम्बादिः। 
अस्यम्छोऽतिरवणोऽत्युष्णशच 


यहाँ श्रतिः शब्दं कटु श्रार्दि 


सातोमि ही सम्बदढहोता है। ग्रति 


कडवा नीम श्रादि, भ्रति खटा, 
ग्रधिक नमकीन भ्रौर बहुत गरम 





१७ 1 भीकरीरीकभसदिर 
प्रसिद्धः, अतितीदमो मरीचादिः, 
अतिरूकः कङगुकोद्रवादिः, 


अतिविदाही सप॑पादिः, अति- 
कट्‌वादय आहारा राजत्तष्य्ः 


प्रियाः । दुःखं तात्कालिक हृदयः 


सतापादिः, शोकः पथाद्मामि- 
दौर्मनस्यम्‌, आमयो रोगः-- 
एतान्‌ प्रददति प्रयच्छन्तीति 
तथा ॥ € ॥ 


# + । 
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मे प्रसिद्ध है भ्रतितीक्ष्ण-नाल 





मिचं श्रादि, ग्रतिरूखा--कगनी- 
कनेदों ्रादि, ्रत्यन्त जलन पेदा 
करनेवाले-सरसों भ्रादि-ये 
म्रत्यर॑त कड्वे म्रादि भ्राहार राजस्त 
मनुष्यको परिय होते ई । एसे महार 
दुःख-तत्काल हृदयम संताप 
ग्रादि, शोक-पीचै भविष्ये 
दुमनस्ता प्रौर भ्रामय-रोग- इन 
सबको देते रहते ्है॥६॥ 


तथा-- 
यातयामं गतरसं पूति 


तथा- 


पयुपितं च यत्‌ । 


उच्दिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसपियम्‌ ॥ १ ०॥ 


यातो यामः प्रहरो 
पक्तस्यादनादपस्तग्रातयामम्‌ । 
शेत्यावस्थां प्राप्मिस्य्थः । गत- 
रसं निष्पीडितसारम्‌, पति दग- 
न्धम्‌, पयुपितं दिनान्तरपक्छम्‌; 


उच्छिष्टमन्ययुक्तावशिष्टम्‌, अमे- 


श्यममच्यं कलञ्जादि, एव- 
मभूतं मोजनं भोज्यं तामस्य 
प्रियम्‌ ॥ १० ॥ 


यस्य | जिस भात रादि भोजनकोः 


पक्कर तेयार हृए एकं पहर बीत 
चूका हो, एेसा यातयाम भ्र्थात्‌ 
रीतल अरवस्थाको प्राप्त, गतरस- 
जिसका सारभाग निचोड लिया 
गया हो- एेसा रषहीन, पुति- 
दुगंन्धयुक्त, पयुदित--एक दिनि 
पहलेका पका हुम्रा--बासी, 
उच्छिष्ट -दुसरेके भोजन कर लेनेपर 
बचा हु्रा, ग्रमेष्य-मोजन करनेके 
प्रयोग्य लहसुन म्रादि, इस प्रकार- 
का भोजन तामस मनुष्यको परियः 
होता हे। १०॥ 
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यज्ञोऽपि त्रििधः, तत्र | यज्ञमी तीन प्रकारके होते है। 
-साचिकं यक्ञमाह-- उनम सात्विक यज्ञ बताते है-- ,. 
अफटाकाह्किभिर्यज्ञो विधिषष्टो य इञ्यते। 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स॒ साघ्िकः ॥ ११॥। 
-फजकाडनारदितैः परुैविंधिना फलकी इच्छासे रहित मनुष्यो 
ष्टः, आषदयकषतया विदितो यो दारा शास्ोय विविवाक्यपे बोधित 


तथा भ्रावश्यक रूपसे विहित जिस 
यन्न॒ इञ्यतेऽनुष्टीयते स | यज्ञका श्रनुष्ठान किया जाता है 

चि । मिर्यते | वहं सात्विक यज्ञ है। उपक 
साचिको यज्ञः । कथमिञ्यते गरनुष्ठान किस भावसे किया जाता 
-ष्टव्यभेवेति थज्ञाचुष्टानपेव | ३ ? सो बताते है -यज्ञका अनुष्ठान 

९ हकं साधनीयि करना ही मनुष्पका कतव्य है, 
काय नान्यत्र साधनीयमि- | उसके द्वारा द्रे किसौ फलका 
त्येवं मनः पायां | साधन नहीं करना है--इस प्रकार 
भ मनको समाहित-भ्र्थात्‌ एकाग्र 





-कृतवेत्यथंः ॥ ११॥ करके किया जाता है ॥ ११॥ 
1" ०) ¬ ष | 
राजघ यज्ञमाह- | प्रव राजस यज्ञका वणन 
करते ह-- 


अभिसंधाय तु फट दम्भाथंमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ १२॥ 


फरुमभिदधायोदिद्य तु यदि- | फलकी श्रभिसंधि ( कामना ) 
करके यानी फलका उद्देश्य मनम 
रखकर जो यज्ञ किथा जाताहै 
तथा जो दम्भके लिये भ्र्थात 
श्रपनी मह॒त्ताको विख्यात करनेया ` 
फेलानेके उ दुदेरयसे किया जाता 
। | हे, उस ॒यज्ञको ( हे भरतश्रेष्ठ | } 
-राजसं विद्धि॥ १२॥.-..। तू राजस समज्ञ ॥ १२॥ 





ज्यते यज्ञः करियते, दम्भाथं च 


स्वमहच्चवश्यापनाथं तं यज्ञं 
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तामसं यज्ञमाह- | श्रश्र तामस यज्ञ बताते है-- 
विधिही- दथ मन्त्रहीनमदस्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यक्तं तामसं परिचक्षते ।१३॥ 

विधिहीनं जाख्ाक्तविधि- | जो विधिहीन-गाखकृथित प्रिधिसे 
शूल्यम्‌ । असृष्टान्नं बाह्मणादिम्यो | शून्य हे, जो भ्रघष्टान्न है भर्थात्‌ 
न चष्ट न निष्पादितमन्नं यस्मि त. १ | 
स्तम्‌ । सन्त्र हीनं यथोक्तदक्िणा- रहित है तथा शासो यथोचित 
रहितं च श्रद्धाशूल्यं यकर | दक्षिणासे भी रहित है एेसे शरद 
तामसं परिचचते कथयन्ति | शुग्य यज्ञको श्वष्ठ पुरूष तामस यज्ञ 
शिष्टाः ॥ १३ । कहते है ॥ १३॥ 





तपसः साचिकादिमेदं | तपके सात्िक श्रादि भेदः 
दक्ञयितुं प्रथमं तावच्छरीरादि- ¦ द्खानेके लिये पहले शारयारक 
मदेन तस्व त्रेविष्यमाहशवद्वज० , भाविके भेदसं 'देवदिज०” इत्यादि 
ध । तीन इलोकोहारा उसको त्रिविधता 
इति त्रिभिः- ' बताते ह्‌ 
देवद्विजयुरुपराज्ञपूजनं ` शोचमाजेवम्‌ । 
बह्यचर्यमर्हिसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 
प्राज्ञा गुरुव्यतिरिक्ता | देव, द्विज, गुरं प्रौर ज्ञानियोका 
+ ~ , , >. | पुजन, यहां राज्ञः दाब्दसे गुरसे 
अन्येऽपि तत्रमिदः । दव ्रतिरिक् दुसरे तत्ववेत्ता भी 
्ाह्मणादिपूजनं ज्ौचादिकं | गृदीत हेते हे । इन देव, ब्राह्मणः 
0 च | श्रादिका पूजन तथा ्ौच प्रादि 
र्थात्‌--शौच, सरलता, ज्रहाचयं 
मरोर श्रता इत्यादि दारीर- 
सम्बन्धी--शरी रद्रारा सम्पन्न होने- 
उच्यते ॥ १४ ॥ वाला तप कहा जाताहे॥ १४॥ 
-- धर~ 


शारीरं शरीरनिवंत्यं तप 
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वाचिक तप आद- | श्रव वाणोका तष बताते है-- 


अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियितं च यत्‌ ! 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाञ्यं तप उच्यते ॥१५॥ 





-उद्धेगं मयं न करोतीत्यनु्रंग- 
"करं वाक्यम्‌, सत्यं च श्रोतुः 
श्रियं च हितं च परिणामे सुख- 
करं स्वाध्यायाभ्यसनं बेदाम्ग- 
९ 


-सश्च वाड़मयं पाचा निवह्य 
स्तपः ॥ १५ ॥ 


जो उद्ेगा--भय उत्पन्न नहीं 
करता एेसा उदेगन करनेवाला 
वचन, तथा सत्य ्रौर सुननेवाले- 
को प्रिय, हितकर यानी परिणामे 
सुख देनेवाला वचन श्रौर 
स्वाध्यायका भ्र्ास्त यानी वेदा- 


भ्यास करना--यह्‌ वाङ्पय श्र्थातु 
वाणीह्वारा किये जने योग्य 
तपहे॥ १५॥ 


की 


मानस तप आह- 


मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनियहः । 


भावसंशुद्धि रित्येतत्तपो 
मनसः प्रसादः स्वस्थता, 
-सोम्यत्वमनरूरता, मौनं पुन- 
भवः, मननमित्यथः, आत्मनो 
मनसो विनिग्रह षिषयेस्पः 
प्रत्याहारः, मावसंशद्विव्यवहारे 
मायाराहिस्यमिस्येतन्मानसं 
तप्‌; | १६ ॥ 





रब मानसिक तपका .वरण॑न 
करते ह-- | 


मानसमुच्यते ॥१६॥। 


मनका प्रस्राद-स्वस्थता, सौम्यता 
-भ्रक्ररता, मौन-पुनिका भाव 
म्र्थात्‌ मनन, ्रात्मा यानी मनका 
निम्रहु-विषयोपे मनको लौटाकर 
श्रपने वशम रखना श्नौर भावक 
भलीर्भांति शुद्धि--तव्यवहारमे छल- 
कपट भ्रादि मायाका ्रभाव-- 
यह मानसिक ( मनःसम्बन्धी ) 
तप हे॥ १६॥ 


¶ ` "नियामके 
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तदेवं श्षरीरवाङमनोमिनिर्बत्यं | इत प्रकार क्षरीर, वाणी भ्रीर 
त्रिविधं तपो दरितम्‌ | तस्य मनके दारा किये जाने योप्य तीन 
निविषस्यापि तसः साका प्रकारके तप दिखायि गये, उन तीन्‌ 


मदेन 9 प्रकारके तपोके भी सास्विक श्रादि 
दि ब्रविष्यामह श्रद्धया भेदसै तीन भेद श्रद्धया इत्यादि 


इति त्रिभिः- तीन दइलोकोद्रारा बताते है- 
श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः । 


अफलाकाङ्ि भिर्यक्तेः साचिकं परिचक्षते ॥ १.७॥ 
त्रिविधमपि तपः परया श्रष्टया | फलको इच्छाये रहित एकाग्र 


-श्रद्या फलाकाटक्ताशन्येयुक्तेर- | चित्तवाले पृरुषोद्रारा धे श्रदधा- 
काग्रचितेनरस्तश्ं तत्साचिकं | एूवंक किये हए उस त्रिवि तपको 


-कथयन्ति | १७ ॥ सात्तिकं कते हं ।। १७॥ 
| + ^^ 00 
राजसं तप आह-- | प्रव राजस तप बताते है- 


सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चेत्र यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चरखमधुवम्‌ ॥१८॥ 


सत्कारः साधुकारः साधुर | यह सा ह, तपस्वी है'-इत्यादि 

खूपसे जो साधुवाद दिया जाता है 
-यमिति तापसं इत्यादि वाक्पूजा। | उसका नाम सत्कार है । यह वाणी- 

द्वारा होनेवासी पुजाहै। सामने 
मानः प्र्युत्थानाभिवादनादिः | खडा हो जाना, नमस्कार करना 
प्रादि मान हे, यह देहसे होनेवाली 
पूजा है तथा श्रयं-लाम श्रादि केवल 
पूजा हे; इन सबके उद्देश्यसे श्रौर 
दम्भपुवंक जो तप किया जाताहै, 


दैदिकी, पूजा अधंलामादिः। 





एतदर्थं दभ्भेन च यत्तपः क्रियते 
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क ह छ, । ह । व । पीपी पौ षीं 


अत॒ एष चय्‌ अनियतम्‌ अधं | प्रतएव .जो  चल~प्रनित्य श्रौर 


चणिदधं यदेवम्भृतं दि ग्रघ्रव-क्षणिकदहै,पएेसाजो तपहै 
0 यदेवम्‌ (क्ष ॥ 
क वहु यहां राजस तप कटाः 


राजं प्रोक्तम्‌ ॥ १८ ॥ गया है ॥ १८ ॥ 
तामघं तप आह- | भ्रब तामप्त तप बताते है- 


मूढगाहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १६॥ 


मूढग्राहेणापिषेककरतेन दुरा- | तपं प्रा ग्रहसे--प्रविवेक- 
स , । जनित दुराग्रहसे प्रपने शरीरकोः 
प्रह्णारमनः प्या यत्तपः | पीडादेते हुए जौ तप किंथा जाता 


क्रियते परस्योत्सादनाथं वान्यस्य । ग्रथवा भो रेक 8 म , 
२ स | वनाश करनेकेः उद्देश्ये भ्रभि- 
व्नाशाधथममिचारस्प तत्तमि- | वारल्प तप कियाजताहै, वह 


सथरदाहतं कथितम्‌ ।। १६ || । तामस कहा गया है ॥ १६ ॥ 


पूव॒प्रतिज्ञावमेव दानस्य | पहले को हई प्रतिज्ञाके श्रनुसार 
्रेविष्यमाद- | ही दानके तोन भेद बताते है- 


दातव्यमिति यद्‌ानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे कारे च पात्रे च तद्ानं साचिकं स्प्रतम्‌।(२०॥ 
दातन्यभि्येवं निश्चयेन यदानं| देना ही उचित है--इस मावते 


। ८ जो दान भ्रनुपकारी प्रल्युपकार 
दीयते अदुपकारिखं प्रस्युपकारा- | करलेमे भ्रसमर्थं मनुष्यको दिया 


समर्थाय । देले इर्देत्ादौ, | जाता हे तथा कुरुकत प्रादि देशर्भ, 


् > त्रे चेति ग्रहृण श्रादि काले भ्रौर योग्य पात्र 
काले ग्रहणाद्‌ पात्रे चेति | को दिया जाता है यहं देश.-कालके 


दे्काखादिसाहचयात्सप्तमी साह चयंसे "पात्र" शब्दे भी सप्तमी 


१४. 
प्रयुक्ता । पत्रभूताय तपः 


श्ुतादिसम्पन्नाय बरा ब्रणापेत्यर्थः | 
यद्वा पात्र इति चतुयेपेषा ¦ 


पात्रं इति तजन्तम्‌ । रक्तफाये- 


भादातारं पातीति, यदेवभ्भूतं 


त्यथः । स हि सर्वस्मादापद्म- 
दानं तत्साचिक्षम्‌ ।॥ २० ॥ 


श्रीक्ैरीङूछडहित 


(वी 6/8, 8, 0, १, 8, ए, , ह इ, 


०४४६) 


विभक््का प्रयोग है; ८ वास्तवर्मे 
यहा पात्राय" के ग्रथ पत्रेः कषु 
गया, माव यह्‌ है कि योग्य 
पात्रस्वरूप, तपस्या म्रौर शासख्- 
ज्ञानसे सम्पन्न ब्राह्मणको जो दान 
दिया जाताहे; म्रथवा ष्पात्रेः यह 
चतुर्थी विमक्िका ही खूप हे। 
"पात्रे पद वृचुप्रत्ययान्त पात्‌ 
दाब्दका चतुध्यन्तरूप है । माव 
यह्‌ कि जो दान रक्षकके प्रति दिया 
लाता है; क्योकि वह्‌ सम्पुणं 
ग्रापत्ति्थोसे दाताकी रक्षा करता 
है; इस प्रकारका जो दानहै, वह्‌ 
साल्विकरहै | २०॥ 





राजसं दानमाह- 


| ग्र राजस दानका वणेन करते ह- 


यत्त प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिङ्घिघ्ं तद्राजसमुदाहतम्‌ ॥२१॥ 


काठान्तरेऽयं मां प्रत्युपकारं 
करिष्यतीव्येवमथम्‌, एलं बा 
स्वगादिकमदिश्य, यत्पुनद्‌ानं 
दीयते परि्लिषटं चित्तक्लेशयुक्तं 
यथा भवर्येवम्भूतं दानं राज- 
सथुदाहतं कथितम्‌ ॥ २१ ॥ 


कालान्तरमे यह्‌ मेरे प्रति उपकार 
करेगा" इस प्रयोजनसे ्रथवा 
स्वर्गादि फल मिलनेका उदृदेदय 
मनमे लेकर फिरजो दनदिया 
जाता है तथा जो दान परिक्लेश्- 
पूवक ग्र्थात्‌ मानसिकं कष्टसे युक्त 
होकर दिया जाता है, वहु राजश्च 
कहा गया है ॥ २१॥ 


"ग 


मी० शी° टी° २६- 


४१० भीमद्धगव हता ` [ अध्याय 


1 #  # ॥# । # 9 ॥ 9 1 
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तामसं दानमाद- | अष तामस दान बताते ह- 


अदेशकाले यदानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहयतम्‌ ॥ < २॥ 


-अदेतते अशुचिस्थाने, अकाज्ते | श्रदेरमे-प्पवित्र स्थाने, प्रकाल 
॥ भ्यो चि मे-ग्रशौचके समय तथा ग्रपात्रोगे- 
अशौचसमये, अपत्रिभ्या विट जुश्रारी, नट भ्रौर नाचनेवाले श्रादि 
न ष्योको जो दान दिया जाना है 
गदिमभ्यो दानं दीयते | | भव्‌ 

नटनतक्वाद्म्या कडा ॥ 4 तथा देश, काल प्रौर पात्रके 
देशकारपात्रसम्पत्तावपि असरकरत सुसम्पन्च होनेपर भी बिना सत्कागके 
. तव पर्थात्‌ पादग्रक्षालन श्रादि सत्कार 
चरादश्रकषारना्दततकार्द्ूपद् | व्यि बिना मौर श्रवज्ञा प्र्थात्‌ 
. | तिर्स्कारकेसाथ जो दिया जाता 
अवज्ञातं तिरस्कारसुक्तम्‌, एष है पसा वहु दान तामसं 

-्भूतं दानं तामसञ्दाहतम्‌ ॥२२।|| कहा ग्या है ॥ २२॥ 


0... 


ननु चेवं विचायमारे सर्व॑मपि| यदि इस प्रकार विचार किया 
यक्नतपोदानादि राजसतामसप्राय- | जाय तब तो समी यज्ञ, तप, दान 
=> (> मरादि प्रायः राजस-तामस ही हग, 
मेवेति व्यथा यज्ञादिप्रयास | इसलिये यजञादिके लिये परिश्रम 
इत्याशङ्य तथाविधस्यापि व्यथं ही है-एेसी भ्राशङ्का करके 


= : + | उक्त प्रकारके यज्ञ श्रादिका भी 
सा त्वकतवातदन्षर दख- | सात्त्विक छ्य दनानेका प्रकार 


भितुमाह- दिखानेके उदुदेयसे कहते है 


ॐ"तत्सदिति निर्देशो ब्ह्मणलिविधः स्मरतः । 
ह्यणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥२३॥ 


ठ 04 © द्रः रि 


[कि । 


१७ | 





1 + । 


भ्रीधरीरीकापित 





ॐभ्तुस्सदिस्येवं प्रिविधी ब्रह्मणः 


-परमास्मनो निर्दशो नामव्यपदशः 


स्मृतः शिष्टैः तत्र॒ तावत्‌ 
"द्रोमिति व्ह (तै उ० 
९।८।? ) इत्यादिभरुतिग्रसि- 
-दवेरोभिति बरह्मणो नाम । जग- 
त्कारणत्वेनातिप्रसि ढत्वात्‌, 
अविदुषां परोदत्वाच्च तच्छ 
ब्दोऽपि ब्रह्मणो नाम | परमाथ 
-सचखसायुन्वप्रश्प्तत्वादिभिः 
सच्छब्दो बरह्मणो नाम सदेव 
सोम्येदमय्न श्राप्ोत्‌' ( बा° ° 
& । २। २ ) हृत्यादिभरुतैः । अयं 
त्रिषिधोऽपि नामनिर्देशो विगुण- 
मपि सगुणीकतुं समं इत्याशयेन 
प्तति -तेन त्रिविधेन | 
-निदशेन ब्राह्मणाश्च वेदाश्च यत्ना 
पूवं सुएटयादो पिहिता विधात्रा 
निरिताः सयुणीषता वा । यद्रा 
यस्यायं तरिषिधो नि्दशस्तेन पर 
मात्मना ब्राह्मणादयः पवित्र 
तमाः च॒ष्टाः। तस्मात्तस्यायं 
त्रिविधा निरदेशऽतिप्रश्षस्त 
इत्यथः; । २२॥ 


४९१ 


ॐ“ "तत्‌" रौर सत्‌' इस प्रकार 
ब्रह्म भ्र्थात्‌ परमात्माके तीन नाम 
श्रेष्ठ पुरपोदारा निदिषट हूए ( बताये 
गये) ह। वर्ह ॐ यह्‌ ब्रह्य टे 
इत्यादि श्रुतिसे प्रसिद्ध होनेके 
कारण ४ यह्‌ ज्रह्यका नाम हे । 
तथा जगतूके कारणद्पसे श्रति- 
प्रसिदि होनेके कारण प्रर 
ग्रविद्वानोके परोक्षकः होनेके कारण 
"तत्‌" दाब्दं भी त्रहयका नामहे। 
परमार्थं सत्ता, श्रता एवं प्रधास्तत्ता 
ग्रादिके कारण सत्‌ शव्द ब्रह्यका 
नाम है; जेषाक्रि सोम्य! श्रारम्भमें 
यह सव एकमा श्त्‌' ही था 
इत्यादि श्रुतिसे सूचित होता हे। 
यह तीनों ही प्रकारका नाम-निदेश् 
विगरुणको मी सगुण करनेमे समथ 
है । इसी ्रमिप्रायसे उसकी स्तुति 
करते है-उस तीन प्रकारके 
ब्र्मसस्बन्धौ नामनिदलसे छषश्टिकर्ता 
विधाताने पूर्वकरालमे--सष्टिके 
्रारम्भमें ब्राह्मण, वेद प्रौर यज्ञ 
प्रकट किये अ्रथवां इष्टं गुणयुक्त 
किया । भ्रथवा जिसका यहु त्रिविध 
नाम-निदश् है उप्त परमात्मावंः 
हारा पवित्रतम ब्राह्म श्रादिका 
सष्टिकी गयी; इसलिये उक्षका, 
यहु त्रिविध नाम-निदश ग्रत्यन्त 


। प्ररस्त दै-यह्‌ भाव है।॥२३॥ 


कय 


` %& "दत्‌" शब्द ध्रसिदध * श्रौर परोक्षः का परामशं करनेवाला दै; दखलियें 
व्याख्याकारे ब्रह्मकी प्रसिद्धि श्रोर परोश्वताकी ओर संकेत करिया हे । 


४४२ 


भ्रीमदगवद्गीतां 


[ अध्यापः 





इदानीं प्रव्येकमांकारादयीनां | अब उकार रादि प्रत्येक नामकीं 


भ्रालचस्त्य 
तदबाह-- 
तस्मादोमिद्युदाहत्य 


0 ०४ < 
दृशे यिष्यन्नी शरस्य | प्ररस्तता दिखाते हए उ्कारकी. 
वही प्रशस्तता बताते ह-- 


यज्ञदानतपःकरियाः ॥ 


परवतन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ।२४॥ 


यस्पादेषं ऋणो निर्देशः 
प्रशप्तस्तस्मादोमिस्युदाहत्य 


उच्चाय कृता वेदवादिनां थक्ञाधाः 


ज्ञाघखोकताः करियाः सततं सवदा 





चरुकिंइस प्रकार ब्रहमका नामः 
प्रशास्त है, इसलिये ॐ एेसां 
उच्चारण करके की हुई वेदवादियो 
की शाखविहित यज्ञादिकं न्रियाए्‌ 
सतत- सवेदा श्रज्गकी विगुणता 


अङ्खवेदल्येऽपि प्ररपैण वतन्ते । | होनेपर भी उककृष्ट होती भर्थतु, 


सगुणा भवन्तीत्यथंः ।। २४ ॥ 


गुणयुक्त हो जाती हे॥ २४॥ 


न्न्न्छद््न्् - ("५ ५] 


हितीयं नाम प्रस्तौति- 
तदिव्यनभिसंधाय एलं 


ग्रब दूसरे नामक्ी स्तुति करतेर्ह- 
यज्ञतपःक्रियाः । 


दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाह्धिमिः ॥२५॥ 


तदिद्युदाह्त्येति पूव॑स्यायुषङ्धः। 
तदिसयुदाहस्य शुद्धचित्तेमोच- 


#~ = 


काटक्षिभिः फलाभि- 
संथिमङ्कत्वा यज्ञाया;ः किया 


क्रियन्ते| अतधित्तशोधनद्ारेण 


'तत्‌' इसक्रा उच्चारण करके-यहा 
पहते कछोकमें प्राये हए “उदाहत्यः 
इस क्रिया-पदका सम्बन्ध हे । भाव 
यह्‌ कि "तत्‌" इस ब्रह्मके नामका 
उच्चारण करके शुद्ध चित्तवाले 
मोक्षकाङ्क्षी पुरुषोहयारा फल 
पानेकी इच्छा न करके 
यज्ञ भ्रादि क्िाएं ( भ्र्थात्‌ यज्ञ 
श्रौर तपकी च्ियाएं तथ श्रनेक 
प्रकारकी दान-न्ियाए भी) कीः 
जाती दहै; श्रतः चित्तशोधनकेः 


१७ | 


भ्रीं करटक्मस।- त 
~~ णीती गी । क क क 


४५३ 


फरसंकल्पत्याजनेन शुह्ुल- | इारा फलविषयक संकल्पका त्याग 


-सभ्यादकत्वात्तच्छब्दनिर्देः 
श्रशषप्त इत्यर्थः | २१५ || 


कराकर शुमुक्षृताका सम्पादन 
कृरनेके कारण (तत्‌ शब्दका निदेश 
प्रास्त है-यह माव है॥ २५॥ 


रि 


सच्छब्दस्य 
 *सद्धे" इति दाभ्याम्‌- 


प्रारष्त्यमाह्‌ 


सत्‌' राब्दकी धरेष्ठता "सद्भावे 
इत्यादि दो दलोकोढारा बताते ह 


सद्धावे साधुभावे च॒ सदित्येतत्पयुञ्यते । 
परास्ते कमणि तथा सच्छब्दः पार्थं युज्यते ।॥२६॥ 


सद्धा अस्तित्वे देवदत्तस्य 
युत्रादिकमस्तीत्यस्मिन्नये, साधु- 
-भावे च साधुर देवदत्तस्य 
पत्रादि श्रष्टमिस्यस्मिन्नरथे, 
-सदित्येत्पदं प्रयुज्यते । प्रशस्ते 
माङ्गकिके विवाहादिक्मणि च 
-सदिदं कर्मति सच्छब्दो युज्यते 


'्रयुज्यते संगच्छत इति वा ॥२६॥ 


हे पाथं ! सदुभावमें-म्रस्तित्वके 
ग्रथ॑मे श्र्थात्‌ 'देवदत्तके पृत्र श्रादि 
ह" इस प्रकार सत्तके म्र्थमें ्रौर 
साघुमावमे--श्रष्ठतमे- देवदत्ते 
पुत्र आदि श्रेष्ठ हः इस प्रकार 
शरष्ठताके श्रथंमे सत्‌" इस पदका 
प्रयोग होता है शओ्रौर प्रशस्त 
माङ्गलिक विवाह आदि कर्मं 
यह कमं सत्‌ हैः दस प्रकार 
'सत्‌' जब्दक्रा प्रयाग किया जाता 
है ्रथवा संगत ह्येता है।! २६॥ 


(यि, ~ - + ^ 


किच~ 


। तथा-- 


यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 





कमं चैव॒ तदर्थीयं सदिव्येवाभिधीयते ॥२.७॥ 





यज्ञादिषु चया स्थितिष्वाद्पर्ये- | यज्ञादपि यानी यज्ञ, तप 
# - # | ग्रौर दानमे जो स्थिति 

वि हे-तत्परतसे लग जानां हे, 
भण दष्थानं तदपि सदित्युच्यते | 


वह भी सत्‌ः कहा जाता हे। 





४६४. 





य्य चेदं नामत्रय स 
एव परमात्मा अर्थः फृठं यस्य 
तत्तदथं कमं पूजोपदहारमगृदाङ्गण- 
परिमाजनोपलेपरङ्गमाङ्गलिकादि- 
क्रियास्तरिसद्धये यदन्यत्कमं 
क्रियते उचानशालिकतत्रधनाज- 
नादिविषयं तत्कमं तदर्थीयम्‌, 


तच्चातिव्यवहितमपि सदित्येषा- 


भिधीयते । यर्मादेवमतिप्रशस्त- ¦ 


मेतन्नामव्रयं तस्मादेतस्सवक्म- 


(९ @ 9 (न क 


साद्गुष्याथं कीर्तयेदिति तात्प- 
याथः । र चार्थवादानुपप्या 
विधिः कल्प्यते (पिषेयं स्तयते वस्तु 
इति न्यायात्‌ ¦ 

अपरे तु श्रवते भिघानोक्ताः' 
कियन्ते मोत्तकाङ्क्तिभिः' इत्यादि 
| वर्तमानोपदेशः समिधो यजिः 
(त° सं०२।§। ९2) इत्यादिः 


श्रीमद्भगवद्रीता 


"9 


| अष्याकः 





जिसके ये तीनों नाम है, वहु, 
परमात्मा ही जिसका प्रयोजनं 
यानी फल है वहु तदथ कमं है 
यानी पुजा, उपहार, घ रग्रागनकाः 
भाडना-बुहारना, लीपना, रगना, 
माङ्गलिक चिल्लौसे चिद्धित करना 
ग्रादि ज क्रियां है, उनकी सिद्धिके. 
लिये जो दूषरे कमं किये जातेहै, 
यानी जो बगीचा लगाना, घानकी 
खेती करना तथा घन आदि 
इका करना श्रादि विषयक कर्म॑ 
ह वे घ तदर्थीय कमं ह, वे श्रत्यन्त 
व्यवघानयुक्त होनेपर भी सत्‌ ह 
एसा कहा जाता ३ै। चकि इस 
प्रकार ये तीनों नाम भ्रत्यन्त शेष्ठः 
है, इसलिये इनका समस्त कर्मोको 
सदुगुणसम्पन्न करनेके लिये कीतंन 
करना चाहिये--यह्‌ इस दलोकका 
तात्पयं है। यहां विधिके बिना 
भ्रथंवाद ( प्रदांस्ा ) संगत न होनेके 
कारण कीतंयेतुः इस विधिकी 
कल्पना की जाती है, क्योकि 
"विधेय अर्थात्‌ विधिघ्राप्त वस्तुक 
स्तुति की जाती है" यह्‌ न्याये) 
दूसरे व्याख्याकार-जो श्रवरतेन्ते 


विधानोत्काःः क्रियन्ते मोश्च- 
काङ्किभिःः ˆ~ इत्यादि वतंमान्‌- 
कालिक क्रियाका ` उपदेशः 


हे, , उसीको. समिधो यजतिः 


१७} ` ्रीधरीटीकासहित शश 


॥, 





[ # 0 । 


बद्विधित्तया परिणमनीय इत्याहुः इत्यादि वाव्योकी भांति विषिरूपरम 

प > =» ==> ¦ परिणत करना चाहिय-पेसा 

तत्तु ति 1 ४ व कहते ह, उनका वह्‌ कथन 'खद्भाके 

प्राप्राथेत्वान्न समगच्छत इति | साधुभावे चः इत्यादि वाक्योर्मे 

रषतकरमे ~. > | प्राप्तां होनेके कारण संगत नहीं 

ोक्तकमेण ` विषिकल्यनन | ह, & अतः पूर्वो कमे निधिकी 
ज्यायसा ॥ २७ कल्पना ही शरेष्ठ है ॥ २७॥ 


भवो 





इदानीं सबक भरद्रयेव प्रवू- । श्रव सव कर्मों श्रद्पूर्वक हौ 
प्रवतत करानेके उदुदेदयसे अश्द्धासे 
किये हुए सब कर्मोको निन्द 


त्यथेमश्र द्रा कृत सवे वचन्दति- करे ह- 
अश्रद्धया हृतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 


असदित्युच्यते पाथं न च त्परेत्य नो इह ॥२८॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीम्चगवद्गीताघूपनिषत्सु ब्रह्मतया योगशास्त्र 


श्रीकृष्णाजुनसंवादे श्द्धात्रयतिभागयोगो नाम 
सप्तदशो.ऽध्यायः ॥ 8७ ॥ 


--कष्डक-- 





& (समिधो यजति, इ वाक्यम “यजति, व्त॑मानकालकी क्रिया है इसीको 
“यजेत्‌, इस प्रकार विधिके रूपमे परिणत कर लियाजातादै; इसी तरह 
श्रवर्तन्तेः शरोर क्रियन्ते को प्रवर्तेरन्‌, क्रियेरन्‌ इस प्रकार विधिसुचक 
क्रियापदे रूपमे परिणत कर लेना चादहिये- यह उन व्याख्याकागेका अभिप्राय 
है । श्री षरस्वामी उनके मतको इसलिये श्रसंगत बताते ई कि (सद्भावे साधु- 
मावे चः इत्यादिमे जो बात कदी गयी है, बही श्रवर्तनते तरिघानौक्ताः शरोर 
(क्रियन्ते मोक्षकाङक्तिभिः इत्यादि वाक्योमिं प्रतिपादित हुई है, त्रत प्रमाण- 
न्तरसे प्राप च्र्थक्ा श्मनुवादक मात्र होनेसेवे पूर्वोक्त वचन त्रथवादकी 
कोरिमे श्रा जाते है; इसलिये उनको विधिरूपमे परिणत करनेकी बात कदापि 
संगत नदीं है; श्रतः पूबोक्त रीतिसे विधिकी कल्पना दी उत्तम है । 


४१६ श्रीमद्गवद्वीता [ अष्याय 
न 
अश्रद्धया हुतं हवनम्‌, दत्तं | बिना श्वदधाके हुत--्रम्निमे शला 
५ हुप्रा हवन, दिया हूभ्रा दान, तपा 
दानम्‌, तप्त निवतं तपः, यचा- हुम्रा- सिद्ध क्या हूभ्रा तप तथा 
"रा = ~ | दुसराभीनजोक्या हप्रा क्मंहै, 
न्यद्पि छृतं कम ॒तत्सतरमतद- | ( हे पाथं ! ) वह सबका-सब श्रसत्‌ 
है एसा कहा जाता है; क्योकि वहं 
विगुण होनेके कारण मरनेके बाद 
न्तरं न फकति बिशुणस्वात्‌, | लोकान्तरे फल नहीं देता तथा 
५ ^ | श्रपयशकारके हनेके कारण यहां 
नो इह न चास्मिल्नोके फठति इत लोकम भी फल नही 





त्युच्यते; यतस्तस्रस्य लोका 


अयशस्करत्वात्‌ ।॥ २८ ॥ देता ॥ २८ ॥ 
रजस्तमोमथीं स्यक्त्वा शरद्धां सखमयीं भितः 
तन्धज्ञानेऽधिकारी स्यादिति सप्रदश्चं स्थितम्‌ ॥ 
रजोमथी श्रौर तमोमयी श्रदढ्धाका त्याग करके सह्वमयी श्रद्धाका 
आश्रय लेनेवाला तच्वज्ञानका श्रधिकारी होगा--यह्‌ सिद्धान्त सक्रहुवें 
श्रध्यायमे स्थिर हुभ्रा। 


इति श्वीमददगवद्गीतायाः श्रीधर- | हसत अकार श्रीमद्धयत्रद्गोताकी 


| धिन्या श्रीषरस्वामिविरवित चुबोधिनं। न 
स्वामिविरचितायां पुबोधिन्यां |, व 9 
टाकाकं मवानुवाद्मं श्रद्धात्रय।वमाग- 


टीकायां श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम | योग॒ नामक सत्रहवं श्रष्वाय 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ पूरा हृश्रा ॥ ९८ ॥ 





अटारहूवां अध्याय 


स्यासत्यागविभागेन सर्वगीता्थसंग्रहम्‌ | 
प्पष्टमष्टादशे प्राह परमाथबिनिणये॥ 


-पठा रहे श्रध्यायमें परमा्थका भलीर्माति निणंय करनेके लिये सन्या 
शरीर त्यागके विभागपूवंक समस्त गीताके प्रमिप्रायका संग्रह स्पष्ट 
-रूपसे बताते है । 


अत्र च प्वंक्माशि मनत | यहाँ गीताम पहले (सर्वकर्माणि 
-न्यस्यास्ते चुतं वशी । तंन्यात्त- | मनसा संन्यस्यास्ते खुखं वक्ष 
योगञकतात्मा' इत्यादिषु मंसं. । “संन्यासयेगयुक्तात्मा' इत्यादि 
न्यास उपदिष्टः । तथा "तक्ता कम. ध 
फलासङ्गः निलतप्ो निराश्रयः । | दिया है । तथा "त्यक्त्वा कमेफला- 
९ + | सङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रयः" 
सवे कमंफलत्यागं ततः कृत यतात्मवान्‌ | “सर्वकमैफलत्यागं तवः कर 
इत्यादिषु च फणमात्रत्यागेन | यतात्मवान्‌" इत्यादि दइलोकोये 
टि फलमात्रके त्यागपुदक कर्मोका 
कमावुष्ाुपदिम्‌ ॥ परनुष्ठान करनेका 1 भदेश दिया 
परस्पर विरुद पवज्नः परम्‌ है । परन्तु सर्वज्ञ परम कुषालु 
कारुणिको मगवातुपदिशेत्‌ । | भगवान्‌ परस्पर विरु , उपदेदा 
[ि नहीं कर सकठे; श्रतः कमसंन्यास 

अतः कमत्तन्यातस्व तदनुष्ठानस्य | श्नौर क्मानृष्ठानका वि येषरहित 


-चाविरोधप्रार बुय॒त्सुः-- | प्रकार जाननेकी इच्छावाला- 
अजुन उवाच- | श्रजुन बोला- 


संन्यासस्य महाबाहो तवमिच्छामि वेदितुम्‌ । 


त्यागस्य च हृषीकेदरा प्रथर््॑धेाठ पदन ।॥१॥ 





४५८ 


# 


क (न 


भो हृषीकेश 
मक, हे रेश्चिनिषुदन केशि 
नाभ्नो हि महतो हयाकतेदेत्य्य 
युद्धं खं व्यादाय भक्तयितुमा- 
गतस्यात्थन्तं व्यात्ते खे वामबाहुं 
प्रवेश्य तत्कणमेव विश्द्धेन तेनैव 
बाहुना कक॑रटिकाएलवत्तं विदाय 
निषूदितवान्‌, अतएव हे महा 
बाहो, इति सम्बोधनम्‌ । संन्या- 
पप्य त्यागस्य च तचं पथमः 
वेकेन वेदितुमिच्छामि ॥ १॥ 


भीमद्धगव दतां 





[ अध्याय 





स्वे न्द्रिथदिया- | हे हषीकेस-हे समस्त इन्दरियोके 


नियामक ! ह केशिनिषूदन {-- 
यह्‌ नाम इसलिये पड़ा कि घोडेकी 
प्राकृतिवाला केशी नासर महाव 
देत्य जब युद्धे श्रपना गुह्‌ बाकर 
भक्षण करनेके लिये श्राया था, तब 
उसके फेले हुए मुखमे श्रपनी बायीं 
भुजाको धघुपाकर उसी बदु हई 
भजार द्वारा भगवात्‌नै तत्काल 
ही उसे ककड़ीके फलकी भाति 
चीरकर मार डाला था, इसी 
हृष्टिसे उनके लिये शहे महाबाहो !' 
यह सम्बोधन श्राथाहे। संन्यासः 
श्रौर त्यागका तत्व पृथक्‌ यानी 
ग्रलग-प्रलग करके जानना 
चाहता ह्‌ । १॥ 


तत्रात्तरम्‌-- | इसका उत्तर देते हुए-- 


श्री भगवानुवाच- | श्रीभगवान्‌ बोले- 


काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वकर्मफरत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ।\२॥। 
धुत्रिकामो यजेत' स्वगेकामो यजेत 
हव्येवमादिकामोपबन्धेन बपिहि- 
तानां काम्यानां कमणां न्यासं 
परित्यागं संन्यासं कवयो विदुः| 


“पुत्रकी कामनावाखा यज्ञ करः 
(स्व्गकी कामनावाला यज्घ करोः 
इत्यादि रूपसे कामनापूरवेक विहित 
काम्य कमेक न्यास ~-परित्थागको 
विद्वान्‌ लोग संन्यास समक्षे ह॑ ॥ 





सम्यक्फलेः सह. सव कर्म- 
णामपि न्यासं ` संन्यासं पण्डिता 
विदुः जानन्तीत्यथंः । सर्वेषां 
काम्यानां नित्यनैमित्तिकानां च 
कमणां फरमाप्रस्यागं ` प्राहु 
स्त्यागं विचक्षणा निपूणः, नतु 
स्वरूपतः कम॑त्यागम्‌ । 


नच निस्यनेमित्तिक्ानां फएरा- 
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॥। 
पीती री मनी गी हि क । ॥ । इ | ध 


भाव यह्‌ कि पण्डित लोम सम्पूणं 
फलके सहित समस्त कमेक भी 
त्यागको संन्यास समते ह । परतु 
विचक्षण-निपुणलोग काम्य ओर 
नित्यनैमित्तिक सम्पण कर्मकरे 
फलत्यागमात्रको ही त्याग बताते 
है, स्वरूपसे कमि त्यागको नीं । 


यदि कहौ कि नित्य श्रौर तमि. 
त्तिक कर्मकरा तो फल ही नहीं 


श्रवणाद्‌ विद्यमानस्य फ़रस्य कथं सुना गया हे, फिर ॒अ्रविद्यमान 


त्यागः स्यात्‌ । न हि वन्ध्यायाः 
त्रत्याग ¦ सम्भवति । उच्यते- 
यद्यपि शसरग॑कामः पञुकानः" 
इत्यादिवत्‌ “अहरहः संष्या- 
मुपाप्तीतः यावज्जीवमगिहीतं जुहोति 
इत्यादिषु फठविशेषो न श्रयते 
तथाप्यपुसषार्थे व्यापारे प्रता 
चन्तं ्र्तयितुमशक्ुवन्‌ 
विधिः ` भिता यजेत्‌ 
इत्यादिष्विव सामान्यतः 


स्िमपिः ` एर्मात्निपतयेव । 


फलका त्याग केसे होगा ? क्योकि 
वकषके पुत्रका त्याग कदापि सम्भव 
नहीं है तो इसके उत्तरम कहा 
जाता है-यद्यपि 'स्वगकी कामना- 
वाद्य" पद्युक्ी कामनावाखा यज्ञ 
क्रेः--इत्यादि वाक्योमे जसे 
फलका श्रवण होता है, उस तरहुः 
प्रतिदिन सभ्योपासन करे 
जबतक जीवन दै, तबतक- 
अग्निहोत्र करेः-इत्यादिमे फल- 
विरोष नहीं सूना जाताहे तोभीः 
प्रयोजन रहित--फलघयुन्य व्यापारे 
प्रयोजनकी भ्रावर्यकता समञने- 
वाले बुद्धिमान्‌ मनुष्यको प्रवृत्त 
करनेमे श्रममथं ह्रा विधि-वाक्य 
जेसे “विश्वजित्‌ यज्ञद्धारयां यजन 
करे इत्यादिमे स्वगं-प्रदानरूपः 
फलका श्राक्षेप कर लेता हे, 
उप्ी तरह संध्योपासना रादि 
नित्यक्मंविधःयक वाक्योमे भी 
सामान्यतः किसी फलका श्राक्षेपः 
करताहीदहे। 


क धे ६ © 


न॒ चातीव गुरुमतः रद्रया 
-स्वपिद्धिरेव विधेः प्रयोजनमिति 








मन्तव्यम्‌, पुरप्हृस्यदुपप तते 


दुष्परिहरत्वात्‌ । भरुयते च 
नित्यादिष्वपि फलम्‌-पवे एते 
भवन्तिः ( हा° उण० 
? ) इति, 


: गत॒ल्लोकः” (ब्रह ° उ० 8 । ५। 9६) 


'पुरयल्लोका 
-२। २९। कमणा 
इति, शवर पापमपनुदति ( तै° 
-आर० ००।२ ) इत्येवमादिषु | 
-तप्माुक्तषटुकतं स्थक्मफल- 


त्यागं ्राहुस्स्यागं विचक्षणा इति। 


नु फएकत्यागेन पुनरपि निष्फ- 


लेषु कमंस्वपरृत्तिरेव स्यात्न्न, 


सवषामपि कमणां संयोगपरथकस्वेन्‌। समी कर्मो 


भ्रीमद्धगवद्गीतां 





| अध्याय 
यहा ठेषा भी नहीं मानना चाहिये 
फि श्रत्यन्त गुरुतर श्रहवमेध श्रादि 
क्मंके विधायक वचनका श्रपने 
प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराकर उसके 
दारा श्रपना सम्पादन करालेना 
ही प्रयोजन है; क्योकि एेषा 
माननेसे बिना प्रयो जनके पुरुषकौ 
प्रवृत्ति नहो होगो-इस दोषका 
निवारण होना कठिन है । ( श्रतः 
किसी फनविदोषको स्वीकार करना 
ही पड़ेगा । ) इसके प्रतिरिख “ये 


सव ॒निन्य-नैमित्तिक कम करने- 
वारे रोग स्वर्गादि पुण्य खोकोको 


पानेव्रारे हते है" 'कममसे पित्‌- 
खोक मिता है" वमेसे पापका 
नादा करता दै" इत्यादि निव्य- 
तेमित्तिक कमे विधायक वाक्योमिं 
भी फलविरोषका श्रवण होता है। 
इसलिये भगवानने यह्‌ ठीक ही 
कहा रहै कि समस्त कर्मोकिं फल- 
त्यागको बुद्धिमान्‌ लोग त्याग 
कहते हैँ ।' 

यदि कहौ कि फलका त्याग कर 
देनेसे फलरहित कर्मोमिं फिर भी 
परवृत्ति न होनेका दोष बनादही 
रहेगा तो ेसी बात नहीं है; क्योकि 
संयो गपृथकत्वः ^ 





१. "एकस्य उमयत्वे संयोगप्रथकत्वम्‌ः श्र्थात्‌ एक ही वस्तुका दो प्रयोजनों 


के लिये प्रयोग करनेसे रुयोगसे फलकी परथक्ता हौ जाती है । जैसे खदिरका 
यूप यज्ञम साधारणतया होता है, वि “खदिरो वी्य॑कामस्यः श्र्थात्‌ वी्यकी 
कामनावाले पुरषको खदिरका यूप करना चाहिये - य्ह खदिरका युप यज्ञाथं 
डोनेपर भी वीयेकामनाकी पूर्तिं करनेवाला हो जाता है । 


१८. 


विविदिषाथंतया बिनियोगात्‌ । 





तथा च श्रतिः = 


शतमेतमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मर्‌ा! 
वितिद्षिन्ति यज्ञेन दानेन तपतता- 


ऽनाशकेनः (ह° उ० ४ । ¢ । रर) 
इति । अतः प्रतिपदोक्तं खव फ 
बम्धकस्वेन त्यक्ता विषिदिपाथ 
सर्वकर्माुष्ठानं घटत एव 
पिविदिषा च नित्यानित्यवस्तु- 
विवेकेन निवृत्तदेहाभिमानतया 
दध प्ररयक्ष्वणता तावत्पयन्त 
च॒ सखशुद्धयथं ज्ञानाविर्द्धं 
थथोचितमावरश्यकः कमं वं तस्त- 
त्फखत्याग एव कमंस्यागो न्‌ 


न स्वरूपेण । तथा च भरुतिः-- 


कुवंननेवेह कमणि जिनी िषच्छतं 


श्रीधरीरी सहित 





४६१ 


न्यायके भ्रनुसार विविदिषा-विवेक- 
प्राप्िकी इच्छाको ही प्रयोजन 
माना गयाहै; श्रतः उसके लिये 
उनम विनियोग ( प्रवृत्ति ) सम्भव 
है। जेसा कि श्रुति कहती है- 
श्राह्मण लोग वेदोके बारंबार 
स्वाध्याय, यज्घ, दान भौर निष्काम 


| तपके द्वारा उस इस आतमाको 


जाननेकी इच्छा करते हे! 
इसलिये कमंप्रतिपादक श्रुतिके 
दारा बताये हए सम्पुणं फन्को 
बन्धनकारक समभे हए त्यागकरर 
वि विदिषाके प्रयोजनसे सब कर्माका 
ग्रनष्ठान करना बन ही सकता हे । 
नित्यानित्य वस्तुके विवेकपूवक 
देहाभिमान विवृत्त होनेसे बुद्धिका 
अन्तरात्माको ओआ्रओर भुकं जाना 
"विविदिषा" है । वह्‌ स्थिति उत्पन्न. 
होनेतक श्रन्तःकरणकी शुद्धिके लियः 
ज्ञानके श्रविरोधी यथोचित ्राव- 
इ्यक कमे करते हुए उसके फलका 
त्याग करनेका ही नाम कमत्याग 
है, स्वरूपसे त्यागका नहीं । एेसा ही 
भुति मी कहती है- इस जगते 
शाद्मनियत कर्मौको करते 
हण ष्टी सो वर्षोतक जीने- 


तमाः (शशा उ० २) इति| | की इच्छ करनी चाहिये ¢ 


६२ 


॥  #  # 


-ततः परं तु स॑कर्मनिष्र्तिः खत 





"एव भवति । तदुक्तं नेष्कम्यसि द्रौ 


रत्यङ्प्वणुतां बुद्षेः कमारयुलाद् 
-शुद्धितः । कृताथान्वस्तमायान्ति 
-प्राह्डन्ते धना इवे ( नैषकर्म्यसिदि 


०४६ ) इति । उक्तं च भगवता- 


-भयस्त्वात्मर तिरेव स्यादात्सत्पश्च 
. मानवः । श्रात्मन्येव च संतुष्टस्तस्य 
कार्य न विद्यः इति | वसिष्टेन 
्योक्तप्‌-- ^न कमारि त्यजेद्योगी 
-कमेभिस्त्यज्यते द्यौ । कर्मखो 
-ग्ूलभूतस्य संकल्पस्येव नाशनः" 
८ अमनस्क उप० २। ९०३ ) 
इति । ज्ञाननिष्टाविक्तेपकत्वमा- 
ल्य त्यजेहा । तदुक्तं 


श्रोमगवता मागवते-(तक्कमाशि | 


कुर्वीत न निक्त यावता । मत्कथा 
श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते" 


शज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा 
वानपेन्चकः । सलिङ्गानाश्रमास्त्यक्ता 


श्रीमद्गबद्वीता 





[ (१ ६ 
[अध्याय 





उसङे बाद तो सब कर्मोको निवृत्ति 
स्वतः ही होती हे। यहु बात 
नेष्कम्यंसिद्धि नामक म्रन्थमे इस 
प्रकार कटी गयी है--अन्तभकैरण- 
की शुद्धिद्वारा बुद्धिको अन्त- 
रान्माके प्रति उन्मुख करके जो 
अपना प्रयोजन पूराकर चुकेहैं 
वे क्म वैसे ही निवृत्त दहो जाते 
है जेसे वर्षाके अन्तमे मेघ । 
मगवानते मी कहु है--“यरन्वा- 
त्मरत्तिरेव स्यादात्मततश्च मानवः 
मन्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं 
न विद्यते ।` (३! १७) वसिष्ठजीने 
मी कहा है-- "योगी कर्पोका त्याग 
न करे; क्योकि कर्मके मूलस्वंरूप 
संकरपमा्रका नाकश्च कर देनेसे 
वह स्वथं हौ कममोद्धारा त्याग 
दिया जाता है। अ्रथवा ज्ञान 
निष्ठामे विक्षेप करनेवाले हँ यह्‌ 
देखकर त्याग दे । यह्‌ श्रोभगवान्‌ने 
भागवतमे कहा है--'तबतक कर्मों 
को करते रहना चाहिये, जवतक 
वैराग्यन हो जाय अथक्रा मेस 
कथाके ध्वण आदिमे जबतक्छ 


^ 1 उत्पन्न न हा जाय ।' 
91 श्रद्ध 

( श्रमद्धा० @ | ९० | ) विरक्त, 
मद्धक्ता | भक्तं या अपेश्चास्हित पुरुष चिहा- 


ज्ञाननिष्ठ अथवा मेया 


के सहित आध्रपोका त्याग करके 


: चरेदषिधिगोचरः ( श्रीमद्ध!० 9# | | विधि-विधानसे परे भा विचरण 


०८1 २८ ) हत्याः । अर पतिं 


करे"--इत्थादि । इस प्रषङ्गका 
अधिके विष्तार्‌ व्यथं है त्रब हम 


असङ्कन । प्रञृतमदुसरामः ॥२।। । प्रकरणका प्रनुसरण करते हैँ ॥२॥ 


(र ् 


१८ श्रीषरीटीकासषित ४६३ 


॥षाौषौषयीषयौषौषौषरौणेौरी रि क कणे 
अविदुषः फलत्यागमात्रमेव | ग्रविदहान्‌के लिये फलत्यायमाव 
र्यागक्व्दार्थो न॒ कर्मत्याग | ही व्याग शब्दक भ्रथं हे, कमोका 


पत ध त्थाय नही--इसी बातको इरे 
ईइत्यतदेव मतान्तरनिरासेन ददी- | मतके सण्डनपूवंक दद्‌ करनेके 


| क्तु मतभेदं दशयति- लिये मतसेद दिखाते ईह- 
त्याञ्यं दोषवदित्येके कमं प्राहुर्मनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकम॑ न॒ त्याज्यमिति चापरे ।३॥ 


दोषवद्धिसादिदोषवखेन | एक पक्षके मनीषी विद्वान्‌ सांख्य- 


व. £. ~£ | मतावलम्बो लोग कहते है कि 
बन्धुषु हताः ` सतरमाप कपे घते 
बन्धरदःभिति हतो; स । हिसादि दोषो युक्त होनेके कारण 
त्याञ्यमिध्येके सांख्याः प्राहु- | सभी कमं बाधनेवाले है, इसलिये 
व समी कमं त्याज्य ह| इसा यह्‌ 
-भनीषिण इत्यध्यायं भावः - 
+. मावह कि “क्रिसी भी प्राणीकी 
हिसा न करे" यह निषेधवाक्य यह्‌ 
ॐ० 881 ¢ ) इति निषेधः | कहता है कि हिमा मनुष्यके लिये 
पुरूपस्यान्थदतुिमेत्याह = । | भनयकी हेतु है । कितु "अग्नीषोमीयं 
पश्युमालमेत' इत्यादि प्रकरराप्राप्र 
विधिवाक्य हिसाको यज्ञके लिये 
-आकरणिक्ो बिधिस्तु हिंसायाः | उपकारर वताते ह, श्रतः मिन्न- 
रनुपकारकत्वमाह । अतो विषयक वाक्य होने “सामान्य 
॥1. व चनोकी म्रपेश्ना विशेष वचन वल- 
भिन्नविषयत्वेन सामान्यविङ्ेष- । वाच्‌ होते है ॥ इस न्यायके विषयन 
स्यायागोचरत्वादू्ाध्यवाधकता | हीने कारण इनम परस्पर वाघ्य- 
बाधक भाव नहीं है । तथा द्रव्यद्रारा 
सिद्ध किये जानेवाले सभी क्मोमि 
कर्मत हिसादेः सम्भवार्सवमपि | हिखादि दोष सम्भव होनेसे समी 


न्न हिस्वात्सर्वा मूतानि' ( करमपुर 


शछ्ररनीषोमीयं पययुमालमेत' इत्यादि- 





नास्ति| द्रन्यसाध्येषु च स्वेप्वपि 


४६४ श्रामद़्गवद्वातां ` | अध्याय 


चमं त्याज्यमवात। तदुक्तस्‌- | कमं त्याज्य ही ह । यहु बात | 


दष्टवदानुश्वविकः स ह्यविशद्चिक्तया- | इस भक कही ५ है कि “घः 
, _ | वदाचुश्रविकः स हयविशुद्धिश्चया- 
तिराययुक्तः' ६॥ते । _ | तिद्वाययुक्तः । इतका प्रथं यो है ~ 
उपायो ज्योतिष्टोमादिः सोऽपि | जो गुरुके पहानेसे १ जातादहे 
पायददु वह श्रनुश्चरव--वेद है, उस वेदसे 
इष्टापायवद्गुरूपाठदडश्रूवत = । बोधित स्वर्गके उपायरूप ज्योति. 
त्यतुभ्रवो वदस्तदभोभितस्तत्रा- | ्ोमादि उपाय भी श्रन्य चष्ट उपायो 
व = ति की माति ही श्रबुद्धि--हिसाकेः 
विशद्िहि्ा तया चयो | हारा होनेवाले श्रतिशय क्षय-- 
,। अग्नरहोत्रस्योतिष्टो- विनारके दोषसे युक्त हं । भ्रग्तिहोत्रः 
विनाशः । अग्निहातरज्यातिष्टा ग्रौर ज्योतिष्टोम प्रादि यज्ञोसे प्राप्त 
मादिजन्यष्व्गेषु तास्तभ्यं च | होनेवाले स्वगंसुखोमे तारतम्यः 
॥ च । ( न्युनता-अधिकता ) का भेदहै,।. 
वर्तते । परोत्कष॑स्तु रवान्‌ दुसरेका उत्थान प्रायः सबको दुखी. 
दुःखीकरोति । कर देता । 


अपरे तु मीमांसा यज्ञादिकं | दुषरे जो ममांसकरह, वे करतेरहै 
{ = त्याज्यमिति श्राह; । अयं कि यज्ञादिकमंकात्यागनहींकरना 
कमं न त्याज्यमिति प्राहुः र 
मावः-क्रस्वथापि सतीयं हिसा | यज्ञाथंक होनेपर भी पुरषके दवाराही 
५ ~ | की जाती है; वह्‌ भ्रन्यके उदुदेश्यसे 
पुरषणव कतन्या । सा चान्पाः | भी की जानेपर पुरुषके लिये प्रत्यवाय 
द्देशेनापि कृता परषस्यप्रस्यवाय-| क तु हे ही; भिस प्रकार विवि 
[ता पुरुषके उद्देश्यते ही विधेय कमेका 
हैते । तथाहि विधिविषेयस्य | शरनष्ठान ( विधान ) करती हैः 
तदुद्देशोनारुष्ठानं विधत्ते तादरध्यः| क्योकि सारे प्ञप्॒त कमं पुखषकी 
तेवं श्रभीष्ट सिद्धिके लिये ही अपेक्षितः 


न्धिधो निषे्यस्य तादथ्यंमपेक्तते,| ्रपेक्षा नहीं रखता कि निषेध्य कर्मः 








शव. |. 
परात्िमात्रापेचित्वात्‌ । अन्यथा- 
ज्ञानप्रमादादिकृते दोषामाव- 
प्रसङ्गात्‌ । तदेवं समानविषयस्वेन 
सामान्यन्लास्रस्य विशेषेण बाधा- 
न्नारस्ति दोषक्चमतो नित्यं यज्ञा- 
दिकर्म न त्याज्यमिति । अनेन 
विधिनिषेधयोः 
वायते 


समानवलता 
सामान्यविश्ेषन्यायं 


सम्पादयितुम्‌ ॥ ३॥ 


भीष 9. _. "तु 
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पुर्षके लिये दही हो; कारण कि 
वह्‌ प्राप्तिमात्रकी श्रपेक्ना करता हि? 
“प्रासो सत्यां निषेधः” किसी कम॑की 
प्राभि होनेषर ही उसका निषेष 
होता है--यह बात प्रसिद्ध हे! 
यदिरपेसान हो तो भ्रज्ञान रौर 
प्रमादसे क्रि हए कमम दोषके 
भ्रभावका प्रसङ्ग भ्रा जायगा । इस 
प्रकार विधि ग्रौर निषेधका विषयः 
समान होनेपर विशेष शासस 
सामान्य शासका बाच हो जाता 
है; इसलिये यज्ञादि कमं दोषयुक्तः 
नहीं है। अ्रतः विशेष ज्ाख्से 
प्रतिपादित होनेके कारण यज्ञादि 
कमं निव्य ह, इसलिये त्याज्य नहीं 
ह| इस कथनसे सामान्य-विशेष 
त्यायका उपपादन करनेके लिये 
विधि-निषेधकी समानबलताकट 
निषेव किया जाता हे॥३॥ 


न ड्ण् = 


एवं मतभदगुपस्यस्य स्वमतं 
कथयितुमाद- 


इस प्रकार मतभेदका वणन करके 
ग्रपना मत बतानेके लिये कहते ह- 


निश्चयं श्रुणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्पकीतितः॥ ४ ॥ 


तत्रैवं विप्रतिपन्ने त्यामे निश्चयं 


वहां हे भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार 
विविध मतभेदोसे संक्चयापन्च हए 
त्यागके विषयमे तु मेरा एक निश्चय. 


मे वचनाच्छृणु। त्यागस्य छोक- । मेरौ वाणीद्वारा सुन । त्याग .तो 
मी० श्री० दीन २०-~ + 


भ्रसिद्धत्वात्किमत्र श्रोतव्यमिति 
मावमंस्था इत्याह-है पुरुषन्याघ्र 
शुरुषशरेष त्यागोऽयं दुर्बोधः । हि 
यस्मादयं कर्मत्यागस्तसविद्धि- 
स्तामसादिभेदेन त्रिविधः सम्य- 
ग्विवेवेन प्रकीतितः | त्रैविध्यं च 
(नियतस्य तु संन्यासः कंशः 
इत्यादिना वच्यति ॥ ४ ॥ 


0 


%&& | दुत 





[ अध्याय 


लोकप्रसिद्ध है, इप्लिये इममे 
सुननेयोम्य क्या है-एेसा मत सम; 
इस भावसे कहते हँ कि ह परुष- 
श्रष्ठ | यह त्याग जाननेमे ब्रडा 
कटिनि है; क्योकि यह्‌ कम॑त्याग 
तत्त्ववेत्ताश्रोद्धारा तामसादि भेरसे 
तीन प्रकारका सम्यग्‌-विवेकपूवैक 
बताया गया है।' तीन प्रकाराका 
वंन “नियतस्य तु सन्यासः 
कर्मणः इत्यादि श्ोकोद्रारा भ्रागे. 


कटेगे ॥ ४ ॥ 





प्रथमं तावन्निश्चयमाह “त्नदान०" 


इति. दाभ्याम्‌- 


पहले तो यज्ञदान ०” इत्यादि दो 
स्लोकोद्वारा स्रपना निय 
बताते है- 


यज्ञदानतपःकम न त्याज्यं कायमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


सनीषिणां विवेकिनां पावनानि 


चित्तशुद्धिकराणि ॥ ४ ॥ 


( यज्ञ, दान भ्रौर तपरूप कमं 
त्याज्य नहीं है। वहु निःसम्देह 
कतव्य ही हं। यज्ञ, दान श्नौर 
तप-ये तीनों ही ) मनीषी-विवेकी 
पुरषोके लिये पावन-चित्तकी शुद्धि 
करनेवाले हे ॥२॥ 


पनस 


येन प्रद्मरेण इदा न्पेतानि 


जिस प्रकारसे किये जानेपरये 
उपयक्त कमं पवित्र करनेवाले 


वनानि यवन्त त प्रकार होते है, उस प्रकारको दिखाते हुए. 


दइदश्यन्नाह- 


अहते हे 


॥ ~ + प 
१" का, # ^~ " कः ५ + चै" क 1, 


#, # , 1 
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एतान्यपि तु कमणि सङ्क स्यक्त्वा फलानि च । 
कतेवयानीति मे पाथं निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ।॥ ६ ॥ 


यानि यज्ञादिकर्माणि मया | जिन यद्ादि कर्मोको मेनि पवित्र 
-धावनानीत्युक्रतं एतान्येव कतं- ष ५४ है, इनको ही १ 
व्या यम्‌ घज त्वार . | चाहिय । प्रकार ? न्‌ 
१ ज | पञ सौगायीयं प्रभिनिवेक्षरूप सक्घका त्याग करके 
'॥नव्श त्यक्त्वा क्वलमन्धरारा- | केवल रईश्वरकी भ्राराधनाके मावसे 


घनतया करव्यानीतिश्चरानि च | तथा सब प्रकारके फलका त्याग 
स्यक्त्वा कर्तन्वानीति च निचितं करके करना चाहिये; यह्‌ मेरा 


मे मम मतप्र; अत एषोत्तमम्‌ ।६। | उत्तम है ॥ ६॥ 
। व 
श्रतिज्ञातंत्यागस्य बरे विध्यभिदानीं . श्र भ्रतिज्ञा की हई त्यागकी 
व त्रिनधताक “नियतस्य इत्यादि 
दशयति (निवतस्यः इति त्रिभिः- | तीन इ्लोकौदारा दिखाते है- 


नियतस्य त॒ संन्यासः कमणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतिंतः ॥ ७ ॥' 


, काम्यस्य कर्मणो वन्धकर्वात्‌ | काम्य कमं वन्धनकारक होनेके 
। घन्यासो युक्तः । नियतस्य तु | कारण उनका सम्यक्‌ न्याप्त (त्याग) 


. 6 ५ उचित है; परन्त॒ नियत-नित्य 
। < ण 4 ष न £ च १ र 
नित्यस्य पुनः कमणः सन्यास कृसंका संन्यास-त्याग करना 


स्त्यागो नोपपचते, सश॒द्धहारा गुचिगुक्त नहीं दै; व्ोकि वह 
मात्तरहतुत्वात्‌ । अतस्तस्य पार्‌- | अ्न्तःकरणको शुद्द्वारा मोक्षका 
स्याण {देवेऽपि त्याज्यमिः्येवं- दै क । र ष उसका ष 
द र भवे "उपादेयः भ त्पाज्य-ङ्गदस्प 
लचणान्मोदादेव द । चच | मोहे ही हो चक्वा है। मोह 
मोहस्य तामसत्वात्तामसः परि | तामस होनेके कारण वह्‌ त्याग 
केतितः | ७ ॥ । तामस कहा गया हे ॥ ७॥ 
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राजसं व्यागमाह- 


श्रीमद्धगवद्रीता 





[ ज्वा 


(८ छन , 


| श्रव राजस त्याग बताते है ,, 


दुःखमित्येव यत्कमं कायवलेदाभयास्यजेत्‌ । 
स कत्वा राजसं स्यागं नेव स्यागफरं येत्‌ ॥ = ॥ 


यः कतीऽऽत्मबोधं विना केवलं 

;खमिद्येवं ज्ञात्वा सरीराया- 
सभयान्नित्य कमं स्यजेदिति यत्ता 
इशस्त्याभो राजसखः; दुःखस्य 
राजघत्वात्‌। अतस्तं राजस त्यागं 
करत्वा राजसः पृरष्त्यागस्य 
पलं ज्ञाननिष्टाठक्तणं नेव ठभत 
इव्यर्थः ॥ ८ ॥ 


जो कर्ता भ्रास्मतत््वका ज्ञान हए 

बिना कमं केवल दुःखरूप है, एसा 
समक्षकर शारीरिक परिश्रमके 
भयस नित्य कर्मोकिा त्याग करतां 
है; उसकाजोवेसा त्याग है, वहु 
राजस ह; क्योकि दुःख रजोगरुणकाः 
कायं हे, इसलिये उस राजसः 
त्यागको करके रजोगुणी मनुष्य 
त्यागके ज्ञाननिष्टठारूप फलको नीः 
पाता-यह भाव हे ॥\=॥. 





साचिक त्यागमाह- 


| अरब साद्िविक त्याग बताते है--. 


कायमिव्येव यत्कमं नियतं क्रियतेऽञ्य॑न । 
सङ्खं त्यक्त्वा फलं चेव स त्यागः साचिको मतः ॥६॥ 


कायंमित्येवं बुद्ध्वा नियतमव- 


श्यकत व्यतया विहितं कमं सङ्खं 
कुर च त्यक्त्वा क्रियत इति यत्‌ 


( हे रजन ! ) कतंग्य है-ेसा 
समञ्चकर श्रवद्यकतंग्यरूपसे विहितः 
जो नियत कमं श्रासक्ति श्रौर 
फलका त्याग करके किया जाता, 

वह इस पकारका त्याग 


तादश्स्त्यागःसाचिो मतः।&1 । सात्विक माना गया है॥ ६ ॥ 


[नर्त 


क 


एवम्भूतसाल्विकत्यागपरिनि- 


हितस्य कक्षणमाह- 


दूस प्रकारके सात्विक त्यागमेः 
भलीर्भांति स्थित हुए साघककेः 
लक्षण बताते है- - 


श्न 


४ + ~ ~~ „+ किनि 
२।६4 ८ तिप 
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. न उेष्टचकुरालं क्म कुराले नालुषजते । 
-त्यागी सखसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंरायः । १०। 


सच्वसमाविष्ठः सत्वेन संव्याप्ठः 
-साचिकत्यागी अङुख्टं दुःखावहं 
शिशिरे प्रातःस्नानादिकं कमं न 
दरष्टि। ङशले च सुखरे कर्मणि 
-निदाषे सध्याहप्नानादौ नानु- 
-पज्जते प्रीतिं न करोति | तत्र 
-हेतुः-मेधावी स्थिरबुद्धिः । यत्र 
'परपरिभवादि महदपि दुःखं 
-सद्यते स्वर्गादिपुखं च त्यज्यते 
तत्र॒ कियदंतत्तात्काणिकं सुखं 
दुःखं वेत्येवमनुसंधाना 
{नित्यर्थः । अतणएवं दिन्नः संशयो 
मिथ्याज्ञानं देहिकं खखदुःखयो- 
-रूपादित्सापरिनिहीर्षीटक्तणं 
-यप्य स | १० ॥ 


सत्त्वगरणमे भली माति स्थित- 
सत्वगणसे परिपुरं सात्विक त्यागी 
ग्रकूराल दुःखदायकं यानो लीत- 
कालमे प्रातःस्नान करना भ्रादि 
कमि देष नदीं करता श्रोर 
कुशल --सुखन्रद यानो ्रःष्मङालमें 
दोपरहुरके समय स्नान करना ्रादि 
कममि भ्रासतक् नहीं होता--उनर्मे 
प्रीति नहीं करता । उसमे कारण है 
कि वह्‌ मेधावी-स्विर बुद्धिसे युक्क 
है । माव यह्‌ ऊ जहाँ दूसरे द्रा 
क्रिये गये अपमान रादि महाव 
दुःख भी सहे जाते नौर स्वर्गादि 
सुखका भी त्याग करिया जत्ताहै, 
वहां ये तात्कालिक सुख-दुःख किस 
गिनतीमे ह? इस प्रकार सममने- 
वाला हे। इमोलिये निपकां 
शरीरादिके युखकी लिप्सा जओरौर 
दुःखके त्यागकी इनच्छाह्प मिथ्या 
ज्ञाननष्ट दहो गया है, एेखा वहु 
चिल्नसंशय है । १० ॥ 





 नन्वेवम्भूतात्कर्मष्रत्यागादरं 


यदि कहो कि इस प्रकारके कर्मं 
फलत्यागकी श्रपेक्षा तो सकेकर्मोका 


शे कमेत्यागस्वथा सति कमविक्ते- त्पाग ही प्रेठ है, उक होनेपर कर्म- 


७० 





भ्रीमंडगवद्गीता 


| अन्याय 





पामावेन ज्ञाननिष्ठा खं सम्पद्यते | जनित विषेपका श्रभाव हो जानेसे 


त्राह-- 


ज्ञाननिष्ठा सुखपूवेक सम्पन्न -हीः 
जाती है; तो उसपर कहते है-- 


न हि देहभृता राच्यं त्यक्तुं कमाोरयशेषतः \ ` 
यस्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ १ १॥ 


देहभृतां देहात्माभिमानवता 
निशशेषेण सर्वाणि कर्मानि स्यक्तु 
नहि रक्ष्यम्‌ ! तदुक्तमू- “न हि 
कथित््ण॒ मपि जातु तिष्ठत्यकमेशत्‌' 
इत्यादिना । तस्माघस्तु कर्माणि 
ुर्बन्नेव कर्मफरत्यागी स॒ एव 
यख्यस्त्यागीत्यमिधीयते। १९॥ 


देहम अ्रातमाभिमानयुक मनुष्यः 
दारा निभ्चेषतया सब कर्मकिः 


त्याग कर देना रक्य नहीं है- यहु 


पटले भी न हि कथितश्चणमफिः 
जातु तिष्ठत्यकमंङत्‌ः इत्यादि. 
दलोकद्ारा कहा जा चुका है! 
इस्िये जो कमं करता हुश्महीं 
कमंफलका त्यागी है, वही मुख्य. 
त्यागी कहा जाता हे॥ ११॥. 


(5 ४ 


एवम्भूतस्य कर्म॑ फलत्वागस्य 
फलमाद-- 


दस प्रकारके कमंफलत्यागका कलु 
वताते ईै- | 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च चरिषिधं कमणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां पेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌॥ १२॥ 


अनिष्टं नारफिव्वम्‌, इषं 
देवत्वं मिश्रं मरुष्यत्वम्‌ एवं 
तरिषिधं पाप्य पुण्यस्य चोभय 
मिश्रस्य च कमणो यत्फ़कं 
प्रधिद्ं तस्स्वमत्यागिनां 
सकामानामेव प्रत्य परत्र भवति, 


ग्रविष्ट--नरककी पापि, इष्ट - 
ष ह 
देवत्वकौ प्राप्न, मिश्र--मनुष्यताः 
की प्राप्ति-इस प्रकार तीन तरहुकाः 
पाप, पुण्य म्रौर दोनों मिले हुए 
कर्मकरा जो फल प्रसि दै 
वहु सब कमंफलका व्याग न 
करनेवाले सकाम मनुष्योको हीः 


मरनेके बाद. परलोकमें मिलत 
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तेषां त्रिविधकर्मसम्भवात्‌। न तु 
सन्यासिनां कवचिदपि भवति | 
सन्यासिशब्देनात्र फरत्यागसा- 
भ्यात्‌ प्रकृताः कर्म॑फलत्यागिनो- 
ऽपि गह्यन्ते | “्रनाभरितः कर्म॑रलं 
कार्य कम करोति यः। स संन्यापती च 
योगी चः इत्येवमादौ च कर्म 
फल त्थाक्रिषु सन्यासिश्ब्दप्रयोग- 
द्श्नात्‌ । तेषां साचिश्ानां 
पापासम्भवाद्‌ ईश्वरापणेन च 


पुण्यफलस्य व्यक्तत्वात्‌, त्रिविध- 


मपि कमषूकं न भवती- 
त्यथः ॥ १२॥ 


श्रीषरीरोकारषितं ` 
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हे; क्योकि उनके द्वारा तीनों 
प्रकारके कमं सम्मव ह| परतु 
सन्यासियोके कर्मोका कटौ मी 
वह॒ फल नहीं होता। यहाँ 
सन्यासी शब्दसे फलत्यागकौ 
समानताके कारण प्रकरकस्थित्त 
कमंफलके त्यागी लोग सौ गरही 
होते ह क्योकि 'अनाभितः कम- 
फलं कायं - कमं करोतियः! ख 
संन्यास च योगी च ।' इत्यादि 
इलोकोमे कर्मंफलत्यागियोके लिये 
मी संन्यासी शब्दका प्रयोग देखए 
जाताहै।! उन सात्विक पुरषोके 
दारा पा्पोका होना सम्भ नहीं 
हे नौर उन्होने भगवानूको ग्रपिति 


करके पुण्यके फलको मी त्याग दिया 
है, इस कारण उन्हे तोन दही 
प्रकारके कर्मोका फल नही होता- 
यह्‌ माव हे॥ १२॥ 


ननमय 


ननु कर्म वं तः कर्मफटं कथं 


-न भरेदिस्याशडकय सङ्त्यागिनो 


कमं करते हुएको कमफल केसे 
नहीं होता ? पेषी शङ्का करके 
ग्रासक्तिके त्यागियोमे अहुंकारकाः 


निरहंकारस्य घतः कमलेन । भ्रमाव हनेसे उनका क्मंफलसे लेप 


लेपो नास्तीत्युपपादयितुमाह 
“पञ्चैतानि इति पचञ्चभिः- 


नहीं होता-इसका उपपादन करनेके 
लिये वञ्चेतानि' इत्यादि पांच 
दलोकोदारा कहते हँ - 


पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सवेकमेणाम्‌ ।१२।। 
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भ्रीमद्धगवद्गीता 


| अध्याय 





सर्थकमंणां सिद्धये निष्पत्तये | सब कर्मोकी सिदि- निष्पत्ति 


इमानि वबद्यमाणानि पञ्च 
कारणानि मे वचनानिनिमोध 
नानीहि । आत्मनः कदतवाभि- 
माननिधरदयथमवर्यमेतानि ज्ञात- 
` व्यानीत्येवं तेषां स्तत्यर्थमाह- 
सांख्य इति । सम्यक्‌ ख्यायते 
ज्ञायते परमात्मानेनेति सांख्यं 
तत्वज्ञानं तस्मिन्‌, कतं कमं 
` तस्यान्तः समाक्षिरसिमन्निति 
¦ छतान्तस्तस्मिन्वैदान्तसिद्धन्ति 

` इत्यर्थः । यद्वा ` संख्यायन्ते 
गण्यन्ते वच्ानि य्मिन्निति 
सांख्यं छतः अन्तो निणयो 
यस्मिन्निति कृतान्तं सांख्यशाख 
मेव ततस्मन्‌ प्रोक्तानि । अतः 
` सम्यड्निबोधेप्यर्थः ॥ १३ ॥ 


( सम्यक्‌ पुति) के लिये ये कह 
जानेवाले पांच कारण मेरे कथना- 
नुसार तू समन्च। भ्रत्माके कर्ता 
पनके अभिमानकी निवृत्तिके लिये 
इनको भ्व्य जानना चाहिये; इस 
प्रकार उनकी स्तुतिके उदृदेष्यसे 
कहते है--“सांख्येः इत्यादि । जिसके 
दारा परमात्माका सम्यक्‌ ख्यान- 
प्रतिपादन भ्र्थात्‌ ज्ञान होता है, 
वह्‌ साख्य यानी तत्त्व ्ीन है, उघर्मे 
तथा जिसमे किये हुए कम॑का 
भ्रन्त-समापि हो जाय, वह कृतान्त 
प्रयत्‌ बेदान्तसिद्धान्त है, उप 
वेदान्त-सिद्धान्तमे वे कार्ण कहे 
गये ह । श्रथवा जिसमे तत्वकी 
सख्या--गशना की.जाय वहू साख्य 
ग्रोर जिसमे अ्रन्त-निणंय किया 
गया हो वह कृतान्त--इप व्युत्पत्ति 
के भ्रनुसार दोनों शब्दोसे सांख्य- 
राख्ही प्रतिपादित ह्रादि, उस 
सांख्यक्षाख्मे ही वे पाँवों कारण कह 
गये है; अतः उनको तु भ्रच्छी 
तरहुसे जान ।॥ १२३॥ 





तान्येवाह- 


` ` | उन्हीं कार्णोको बताते है- 


अधिष्ठानं तथा कतो करणं च प्रथण्विधम्‌ । 
। विविधाश्च एथक्चेष्टा देवं चेवात्र पञ्चमम्‌ ॥१४। 
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अधिष्ठानं शरीरम्‌, कती 
-चिन्जग्रन्थिरहंकारः, प्थमि- 
धमन कप्रकारं करणं चच 
आव्रादि विविधा कार्यतः 
स्वरूपतश्च पथग्भूताश्चेष्टाः 
प्राणापानादीनां व्यापाराः, अत्र 
चेतेष्यैव पञ्चमं दैवं च कारणं 
-चज्ुराघनुग्राहकमादित्यादिसव- 
-प्ररकोऽन्तर्यामी वा ॥ १४ ॥ 


11 4१८ २.1१ रो 


#  # + 1 + 9 १ + 0 #  # # # ` + # 0 


| ^>: 


ग्रधिष्ठान-क्षरीर, कर्ता-अड- 
चेतनकी अ्रत्थिषूप सहंकारपुथरि्विष 
यानी अनेक प्रकारके चक्षु, श्रोत्र 
रादि करण तथा का्यंसे भौर 
स्वखूपसं मी अ्रलग-म्रलग नाना 
प्रकारकी वेष्टाए-प्राणापान ब्रादिके 
विभिन्न व्यापार श्रौर इ्दीर्मि 
पाँचवाँ हेतु देव यानी चक्षु प्रादिका 
ग्रनुग्राहुक सूर्यादि देवता या सबका 
प्रेरकं अन्तर्यामी परमातमा है ॥१४॥ 





क (~ ‡ 
[ ~ 1 ॥ 
॥ । क 


एतेषामेव सव कमहैतुत्वमाह- 


:दारीरवाञ्चनोभिर्यत्कसं 





येही सब कर्मोकि 
कहते है- 


हेतु ईै-यह 


पारभते नरः 


न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः ॥ १५॥ 


यथोक्तैः पश्चमिः प्रारभ्यमाणं 
कमं त्रिष्वेवान्तर्माव्य शरीर. 
वाड्मनोमिरितयुक्तं शारीरं 
` वाचिकं मानसं च त्रिविधं 
कर्मेति प्रसिद्धः शरीरादिभिर्यच- 
-त्कमं धम्यं वाधम्यं वा करोति 
-नरस्तस्य सवस्य कम॑ण एते 
"पञ्च हेतवः ।॥ ११५ ॥ 





पूर्वोक्त पच हतु्रोद्ारा प्रणरम्भ 
किये हुए कर्माका तीनो ही 
प्रन्तर्भाव मानकर कहा गया दहे कि 
शरीर, वाणी ्रौर मन-~इन तीनो 
दारा कयि हुए है; क्योकि शारीरिक, 
वाचिक भ्रौर मानसिक-रपेसे तीन 
प्रकारके कमं भसिद्ध ह । शरीरादि. 
के दारा जो घमंगुक्त प्रथवा ग्रघ्म॑- 
युक्त कमं मनुष्य करता है उन सखष- 
के-सब क्म॑समुदायके ये उप्यक्त 


पाच कारणर्ह॥ १५॥ 





9,9४ श्रीमद्धगवद्धोता . | अध्यायः 


` कतः किम्‌ १ अत आह-- | उससे क्था ? यह बताते ईै-- 
तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवरं तु यः । 
पश्यत्यजृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुमेतिः ॥ १६ ॥ 
तत्र सवरिमन्कर्मणि एते पञ्च उन समी कमेक होनेमे ये पाच 
हेतव इत्येवं सति केवरं निरूपा- | हैत ईै, एसा होते हृए भी केवल-- 
८ तः उपाधिरहिश्न प्रसङ्ग श्रात्माको जो 
धिकमसङ्गमात्मानं तु यः 


कर्ता देखता है वह शाख्भ्रौर 
कतारं पश्यति शाल्ञाचार्योपिदेश- | ्राचायंके उपदेशका त्याग कर 


न क ह ~~ | देनेसे संस्काररहित बुद्धिवाला होनेकेः 
त्यागनासस्छृतङ्द्त्वाद्‌ दुमर्ति- | कारण दुबुद्धि है, इसलिये यथाथ 


रसौ सम्यङ्‌ न परयति ॥ १६।। । नहीं देवता है ॥ १६॥ 





पीपी ॥ १ 1 | 








पि 





कस्तर्हि सुमतिर्यस्य कमलेषो ¦ तो फिर एेसा सुमति कौन हे, 

| जिसे कर्मोका लेप नहीं होता-एेसा 

| कहा गया है, इस श्रपेक्षापरः 
नास्तीत्युक्तमित्यपेच्ायामाह- । कवे है- 


यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियंस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इर्मह्ठोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥॥' 
अहमिति कृतोऽहं करतेत्येव- | जिसका श्रहंकृत यानी मै कर्ता ह 


म्भूतो भावोऽभिप्रायो यष्य | इस प्रकारका माव-भ्रभिप्राय नहीं 


| ह, श्रथवा अहकृतका भ्रथं है ्रहुकार,. 
0 व जिसको श्रहुकारका माव--स्वभाव 


मावः स्वप्रावः.कतृत्वामिनिवैशो | यानी कर्तापनका अभिमान नही हे; 
यरय नास्ति । शरीरादौनामेव | क्योकि वह शरीर भ्रादिका ही क्ममिं 
कमकत वाकोचंनादिः्यथं कतपिन समक्षता है--यह भाव हे । 
एव यस्य बुद्धिनं छिप्यते इष्टानिष्ट इसीलिये, जिसकी इद्धि लिष्ठ नहीं 
बुद्धया कमसु न सन्जते स | होती, जो इष्ट-प्रनिष्ट भावसे कमि 


१८ | | 





एवम्भूतो देहादिव्यतिरिक्तात्म- 
दरी ई्ास्लोकान्‌ सर्वानपि 
प्राणिनो रोषदृष्टया हत्वापि 
 विविक्तया सद्या न हन्ति | 
न च तत्फेर्निवध्यते बन्धनं 


न ॒प्राप्नोति। फ पुनः 
सचशद्धद्रारा  परोच्ज्ञा- 
नोत्पत्तिहेतुभिः कर्मभिस्तस्य 
बन्धशङत्यथंः । तदुक्तपु-- 


श्रह्यरयाषाय, कर्माि सङ्घ" त्यक्तवा 
करोति यः । लिप्यते न स्र प्रपेन 


श्रीघरीरीकाशहित 


+ 








भ्रासक्त नहीं होता वह्‌ एसा देहादि- 
से पुथकं भ्रासाको देखनेवाला नानी 
पुरुष इन सब लोकोको-प्राणियौं 
को लोगोके देखनेमे मारकर भी 
ग्रपनी विवेकयुक्त दृष्टिसे नहीं मारता 
है रौर उनके फलसे भी नहीं 
बंघता है यानी बन्धनको नही प्राप्त. 
होता है! फिर अ्रन्तःकरणकी श्ुद्धि- 
दारा परोक्ष ज्ञानके हतु कमोसि 
उसके बन्धनकी शद्धा तोहोदही 
केसे सकती है ? यह भावे है । पहले 
मीइस प्रकार कहा गयाहै कि. 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्क त्यक्त्वा 
करोति यः! दिष्यते नसः 


इति ॥ १७॥ .। पापेन । १७॥ 
(र द्धः 
इतापि न इन्ति न निवभ्वते” | भरारकरभी न तो मास्ता है मौर 


हस्येतदेबोपपादयितुं कमंचोद- | न धता हैः इसी बाठका उपपादनः 
नायाः कर्माभ्यस्य च क्म॑फला| करलेके लिये-कमंचोदना, क्माका 
दीनां चपरिमुणात्मकसवान्नर्मण- | भाम ग्रौर कर्मफल भाद 

| त्रिगुणात्मकं होनेके कारण निगुण 


प्रायेण कमंचोदनां कमोश्रयं | होता-इस ्रमिप्राये कर्मचोदना 
चाह-- ओर कर्माश्रयका वणंन करते है 


ज्ञानं जञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कमचोदना । 
करणं कम॑ कर्तेति चिविधः कम॑संयहः ।1 १८ ।४ 
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जञानभिष्टसाधनमेतदिति बोधः, 


५1६९६ द्वीतां 
[पौष्य णि क क 
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चान-- यहं श्रभीष्ट प्रयोजनका 


सेयमिषटसाधनं करम, पराता साधन है. इसको जानकारी, ज्ेय- 


# (५ (न 


ग्रभीष्ट प्रयोजनका साधनभूत कमं 


` एवम्मूतज्ञान श्रियः । एव ्रवधा | भ्रोर परिज्ञाता-इस प्रकारके ज्ञानका 


कम॑चोदना चोदते प्रवस्ते 
` येनेति चोदना ज्ञानादित्रितयं 


कर्मप्रवतिहेतुरित्य्थः। यद्वा 
` चोद नतिबिधिरूच्यते। तदुक्तं 


मट्टै,-(^कोदना चोपदेशश्च विधि- 


शकाथंवाचिनः' इति । ततश्चायमथंः- 


 उक्तठन्णं त्रिगुणात्मक ज्ञाना- 
--दित्रयपवरलम्न्य कमविधिः 
प्रयतंत इति । तदुकतम्‌--युरय- 
जिया वेदाः' इति । तथा च करणं 
साधकतमम्‌, कमं च कतुंरीप्सि- 
-ततमम्‌, कतां क्रियानि्व॑तंकः । 
कमं संगृ्यतेऽस्मिन्निति कर्म- 
-सं्रहः | करणादि तरिविधं कारकं 
पक्रियाश्रय इत्यथः । सम्प्रदानादि- 


भ्राश्चय । एसी तीन प्रकारकी कमं 
चोदना है । जिससे मनुष्यको करम॑मे 
भरित -प्रवृत्त किथा जाथ वह्‌ 
चोदना है, भाव यह्‌ कि ज्ञान प्रादि 
तीनों क्म-वृत्तिके हेतु है । प्रथवा 
चोदना शब्दे विधि कहौ जाती 
है । यह बात भटजोने कही है- 
चोदना, उपरेश ओौर विधि-ये 
तीनो पक अर्थे वाचक्र है, 
उसके ग्रनुसार यह्‌ प्रथं है किं उक्त 
लक्षणोवाले त्रिगुणात्मक ज्ञान ्रादि 
तौरनोकरा भ्रवलम्बन, करके कमेको 
विधि प्रवृत्त होतीहै। जैसा. 
पहने मी कहा गया ` रै--“वेदं 
गुणात्मक पदार्थोको ` ` विषय 
करनेवाले है ।' वैते ही करण-- 
क्रियाके श्रतिशय साधक, क्म॑- 
कर्ताको प्रत्यन्त श्रमीष्ट तथा कर्ता- 
क्रिया करनेवाला-यह्‌ तीन प्रकारका 
कमंसंग्रह-जिसमे कमं संगृहीत किंये 
जाय, एेसा हे । भाव यहकिये करण 
श्रादि तीन प्रकारके कारक क्रिपाके 
प्राश्य ह ।. सम्प्रदान प्रादि (भ्र्थत्‌ 


ध्वं ॥" 


कारकत्रयं तु परम्परया क्रिया 
निवतंकमेव केवलं न त॒ साचा 


श्रीधरीरीक्भसदितं 


८५७9“ 
सम्प्रदान, भ्रपादान श्रौर भ्रषि- 
करश-ये } तीन कारक तो केवल ` 
परम्परासे च्छियाके साघकमतर रह, 








क्रियाया आश्रयः; अतः | साक्षात्‌ क्रियाके श्रा्रय नहीं दहै; 
गादिपि इसलिये करण श्रादि तीन कारको 
करणादित्रितयमेव क्रियाश्नय | कोहो चे क्रिया ्राश्य है" ठेषा 
इत्युक्तम्‌ ।। १८ ।। कहा गया है ॥ १८॥ 
नर्न 


ततः किम्‌ १ अत आह-- | इससे क्या हुम्रा ? यह्‌ बतातं ह~ - 


ज्ञानं क्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः । 
प्रोच्यते युणसंख्याने यथावच्छुगु तान्यपि ॥ १६॥ 


गुणाः सम्यक्तायमेदेन ख्यायन्ते 
प्रतिपाघन्तेऽस्मिन्निति गुणघ्षख्या 
सांख्यशास्ं तस्मिन्‌ ज्ञानं कमं च 
क्रिया कर्ता च प्रत्येकं सच्वा- 
दिगुणमेदेन त्रिधेवोच्यते | 
तान्यपि ज्ञानादीनि वच्यमाणानि 
यथावच्छृणु । त्रिधेवेत्येवकारो 
गुणत्रयोपाधिव्यतिरेकेणात्मनः 
स्वतः दर्ततवादिप्रतिषेधाथः। 
चतुर्दशेऽध्याये तत्र सत्वं निमल- 
तातः इत्यादिना गुणानां 
बन्धकतवप्रकारो निरूपितः । 





नं 


जिषषमे गुण पुण कायमेदके सहित 
स्पष्ट बताये जाये उनका प्रति गादनं 
किया जाय वहु गुणोकी व्याख्या 
करनेवाला सास्यराख हे, उसमे 
ज्ञान, कमं--क्रिा भ्रौर कर्ता 
प्रत्येक सत्त्व आदि गुर्णोक भेदसे 
तीन प्रकारके ही कहु जाते हु । उन 
ज्ञान भ्रादिको भी भ्रागे कहे जने- 
वालोंको यथाथेरूपमे सुन । शचत्रिघा 
एवः यहु 'एव' शब्दका प्रयोग तीनों 
गरुणोकी उपाधिसे व्यतिरि्छ श्रात्मा- 
मे स्वमावसे कर्तापन भादिका 
प्रतिषेध करनेके लिप हे। 
चौदष्टवं श्रध्यायमे (त्न सत्वं 
नि्मखुत्वात्‌" इत्यादि इलोकोह्यारा 
गुणोके बन्धनं करनेका घकारः 


७८. 


श्रीमद्कगवद्गीता 


| अध्याय 





सप्रदक्षेऽभ्याये "जन्ते त्ासिका 
देशान्‌, इत्यादिना गुणछतत्रि- 
-विधस्वभावनिरूपशेन रजस्तमः 
स्वमावं परित्यज्य साखिकादा- 
-रादिसेवया साचिकष्वभावः 
-सम्पादनीय इत्युक्तम्‌ । इह त॒ 
-करियाकारकफरादीनामात्मस- 
भ्बन्धो नास्तीति दक्चयितं सर्वेषां 
त्रिशुणाटमकत्वभरुच्यत इति 
'विच्चषो ज्ञातव्यः ॥ १६ ॥ 


निरूपित किथा ग्या है। सत्रहुवें 
भ्रध्यायमें यज्ञन्ते सास्विका देवान्‌ 
इत्यादि रलोकोह्यारा गरुणोषे होने- 
वाले तीन प्रकारके स्वभावके 
निरूपणपुवंक राजस-तामस् स्वभाव. 
को भमलीर्माति दछोडकर सारिवक 
प्राहार श्रादिके सेवनसे सारसिविक 
स्वभावका सम्पादन करना चाहिये- 
यह्‌ कहा गया भ्रौर यहाँ क्रिया, 
कारक प्रौर फन श्रादिका भ्रात्मापे 
सम्बन्ध नहीं है -यह दिखानेकरे 
उद्देदयसे सवका त्रिगुणात्मक होना 
कहा जाता है; यह्‌ भेद समञ्चना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 


गिः 


तत ज्ञानस्य साचिकादित्रेवि- 


उनमेसे ज्ञानका साविकं श्रादि 
तीन प्रकारका भेद 'सर्वभूनेषुः 
इत्यादि तीन इ्लोकोदाय. 


ध्यमाह 'कभूेषु" इति त्रिभिः ` वताते हँ 


सवभूतेषु येनैकं 


भावमव्ययमीक्षते । 


अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्ञानं विद्धि साखिकम्‌ ॥२०॥ 


सर्वेषु भूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु 
विभक्तेषु परस्परं व्याधृत्तेषु 
अविमक्तमनुस्य॒तम्‌ एकमव्ययं 
निर्विकारं मावं परमात्मत 
येन ज्ञाननेतते आछोचयति 
तञ्ज्ञानं सासि विद्धि ॥२०॥ 


0 


ब्रह्यासे लेकर स्थ।वरतकं विभक्त 
परस्पर प्रलग-प्रलग व्यापार करते 
हुए सब प्राणियोमे प्रविभक्त- 
व्यापक एक श्रव्यय--निविकार 
भावको-परमात्मतत्त्वको जिस 
ज्ञानके दारा ज्ञानी पुरुष देखता 
है-श्रालोचना करता है, उसं 
ज्ञानको तू साविकं सममः ॥ २०॥ 


~ + ५ ष 
क १, ५ ५} ८,। {` '1- 


+ ]  श्रीषरीरीकासहित ४७६ 
राजसं ्ानमाह- | राजप ज्ञान बताते है- 
प्रथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ प्रथम्िधान्‌ । 
वेत्ति स्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं ॥२१॥ 
पृथक्त्वेन तु थज्ज्ञानमित्यस्येव | समस्त श्लोके “पृथक्त्वेन तु 


-पिवरणं सवे देर . | यज्ज्ञानम्‌" इसीका विवरण है । 
धिव्रणं सर्वेषु भूतेषु घ नीना" | चाव ह ३ ह वि नद दुय 
भावान्वस्तुत  एवानकान्द्र- | समस्त गूतोमि--शषरीरेमे नाना 

रपथजिधान्छसखो दःखीः भाबोको-वास्तवर्मे ही ग्रनेक जीवो 
जान्पृथाग्धान्सुखा इ"खात्या- | को सुखी -दली इत्यादि रूपसे श्रलग- 
{दिसूपेण विरक्षणान्‌ येन ज्ञानेन | अ्रलग कारके विलक्षण समता 


त है उस ज्ञानको तु राजस 
-वेत्ति तज्ज्ञानं राजसं विद्धि॥२१। | समन्न ॥ २१॥ 








तामसं ज्ञानमाह- | तामस ज्ञान बताते है- 
-यत्त त्स्नवदेःतद्लित"य सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतच्ार्थवदल्यं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२॥ 
कस्मिन्काये देहे प्रतिमा नै) जोज्ञान एकही कायं शरीरम 
हे ध १ -पक्तमेत 8 ग्रथवा प्रतिमा श्रादिमे पुणंकी 
वा कृत्स्नवत्पारपूणवः कक्तमता- | भांति श्रासक्त प्र्थात्‌ इतना ही 
` घानेवात्मा शश्वरो ददयाभानवश्च- | रासा या ईदवर है इस प्रकार 
कतम्‌, अरैतुकं निरुपपत्तिकम्‌) । निश्यपून्क आसक्त हे तथा जो 
ऋ (न रहित ह- एतगत नहीं है 
न ह तत्त्वाथरहित-परमार्थावलम्बनसे 
शल्यम्‌, अतएवाल्प तुच्छः शून्य हे; इसी लिये जो प्रत्प--तुच्छ 
अरपविषयलरादल्पफठ त्वाचः ५४ व्योकि १ भ अल्प है 
देवभूतं ज्ञान | श्रौर फलमभी ्रत्पहै; जो इस 
यदेवम्भूत नि तत्तामस्रा | प्रकारका ज्ञान है, वह ताम कहा 
हदम्‌ ।॥ २२॥ गया हं ॥ २२॥ 


५८ ८ 4. 9 = + 


2०, भ्रीमद्वगवद्रीत ` [ अन्याः 





इदानीं त्रिविधं कमह "नियतम्‌" | श्रव तीन प्रकारके कमं नियतम्‌ः 


इति तरिभिः- इत्यादि तीन इलोकोदयारा बताते ह~ 
नियतं सङ्गरहितमरागद्रेषतः कतम्‌ । 

 अएटररेप्छुना कमं यत्तत्सारिवकपुच्यते ।(२३।॥ 
नियतं नित्यतया विहितं सङ्क- | ओ नियत--नित्य रूपसे विहित 


र हेतमर्भिं तवे शशुन्यम्‌ „, अर तच] सज्जर हित-श्रभि भिनि वैदासे न्यः 
~ म्‌ = ->यके 
द्रषतः पत्र दिप्री त्या वा शत्र 4 


किया गया है-पूत्र भ्रादिके भ्रति, 
देषेण बा यत्कृतं न भवति, फलं | भीति अथवा शचुके प्रति द्वषसे जोः 
प्राप्॒मिच्छतीति फएलप्रप्पुस्तद्विल- 


नहीं किया गया है तथा जो फलव 
सणेन निष्कामेण कर्त्रा यत्‌ कृतं 


प्राप्त करना चाहता है वह फलप्रभ्यु. 
हे, उससे विलक्षण निष्काम कर्ता 
कमं तत्साचिकमच्यते ॥२३॥ 


दाराकिया हुप्राजोक्मं है, वहु. 
। श्रव राजस कम॑ बताते है- 








सात्विक कहा जाता है ॥ २३ ॥. 


राजसं कमाह- 
यत्तु कामेप्सुना कमं साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुरायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ 


यत्त कमं कामेप्सुना फलं | जो कमं कामेप्षु ग्र्थात्‌ फलप्रा्नि- 
्रप्तुमिच्छता साहंकारेण घां | को इच्छावाले मनुष्यके द्वारा श्रवा 


त्म रोऽन्य अ नियोतमनी- | प्रहंकारणुक्त पुखषद्वारा-मेरे 
मत्तम; कन्य श्राप्रवास्त्‌। समान दुसरा कौन श्रुतिका तस्वज्च 


त्येवं निरूटाहङ्ारयुक्तेन च 
क्रियते यच पुनवहुरायाक्षमति- 
क्लेशयुक्तं तत्‌ क्म राजमुदा- 
हतप ।। २६ ॥ 


है, इस प्रकार दद्‌ प्रहुंकारयुष्त. 
कर्ताहारा किया जाताहै भ्रौरजो 
फिर बहुत परि्रमसाध्य--ग्रत्यम्त 
क्लेशणुक्त है, वह कमम॑राजस कहा 
गया हे ॥ २४॥ 


१८] ` 3 मः 


तामसं कर्माह- । ताम कर्मं बताते है- 
अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसतमुच्यते ॥ २५ ॥ 


अनुब्रद्रयत श्त्यनुबन्धः | जो प्रनुबद़ होता (पी केषा 
, | रहता ) है, उसको अनुबन्ध कते 
पश्चादूमायि शुमाशुभम्‌, क्षयं | हे । श्रत: अनुबन्ध नाम है मविष्यमें 
होनेवाले शुम श्रौर श्रश्ुम कम 
वित्तव्ययं सां परपीडां च, पौरुषं एलका क्षय अर्थात्‌ घनका . 
ध ्रधिक व्यय, हसरा-दूसरोका 
स्वसामथ्य वा अनवेच्य अपर्या- | पीडन एवं पौरष प्रपनी सामथ्यं 
| इन सबको न देखकर-इनका 
च्य केवल मोदादेव यत्कर्मा- | विचार न करके केवर मोहे ही 
जितस क्मंका भ्रारम्भ किया जाता 

म्यते तत्तामसच्यते ॥२५।। । हे, उसे तामस कहते है ॥ २५॥ 
कतारं त्रिविधमाह ुक्तसक्तः | तीन प्रकारके कर्ताशरोको 


। | मुक्ठसङ्गः' इत्यादि तीन श्लोको- 
इति तनरिभिः- दवारा बताते है- 


मुक्तसङ्गो ऽनहंवादी धरल्युत्साहसम> तः । 
लिद्धथसिद्धयोनिविंकारः कतां सा्तिक उच्यते॥ २६॥ 
मुक्तसङ्गस्त्यक्ताभिनिवेज्ञः ॥ न मुक्त ५५४४ 
वादी गवोकितरहितः, धतिः त्यागा; म्रह्कारपूव्क न बौल ला- 
व ५ ५ गवंभरी उक्तिसे रहित; धृति-घेयं, 
य, १ 4 उत्साह-उद्म-इन दोनोसे सम्पन्न; 
समन्वित, संयुक्तः, जारन्वत्य | श्रारम्म किये हुए कमंकी सिद्धि ओर 
कमणः सिद्धावसिद्धौ च | ग्रसिद्धिमे ( उसके पुरं होने भ्रौर 
निविंकारो हषिषादशूत्यः; | न हेनेमे ) निविकार--हषं प्रौर 
गी० श्री० दी० ३१. 


द्कयज्रीलां [ अध्याय 
एवम्भूतः कर्ता सार्विक | विषादसे भून्य है, एसा कर्ता 
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उच्यते || २६॥ . . .. साच्विक कहा जाता है रै ॥ 
~ | * व 3 
राजसं कतारमाद- | राजस कर्ताका वणन करते है- 


रागी कर्मफलरपं्धो हिंसात्मकोऽशुचिः 
हर्षशोकान्वितः कतां राजसः परिकीर्तितः ।२५७॥ 


रागी पत्रादिषु ` प्रीतिमान्‌, | `जो रागी पुत्रादि प्रीतिवाला, 


अर्मफलग्रप्ुः _ कर्मफल कामी, | कमेफलभरप्ु--कमंफलकी कामना 
| १. हिस्ास्मो | स्वनेवाला लोभी-दसरेके धनकी 
खन्ध ` (1 9 

लन्धः परस्वाभिटा१।, सारम्‌ । प्रमिलाषा करनेवाला, हिक्तात्मक- 


मारकस्वमावः, अशुचिविंहितश्षौ- | मारनेके स्वभाववाला, श्रशुद- 


चूसान्यः, रसठ मयोहषलोका- दाखविहित शुधि से न्य तथा 
` लाभ श्नौर हानिमे हषं ग्रौर शोकसे 


म्यामन्वितः, कतां राजसः क्त होनेवाला है, ेसा कर्ता राजस 
धरिकीतितः । २७ ॥ कहा गया है ॥ २७ ॥ 


तामसं कतीरमाह- । भ्रव तामस कर्ताका परिचय देते 


अयुक्तः भातः स्तब्धः राटो नेष्कतिकोऽलसः। 
विषादी दी्धसूघ्नी च कतो तामस उस्यते ॥२८॥। 


` ` अधुक्तोऽनवहितः, प्राकृतो | जो श्रगुक्त--ग्रसावधान, पराकरेत-- 
तिवेकन्यः _ ~ ___, | विवेकेशून्य, स्तन्ध-- न म्रतारहित, 
प्वनकष्युनमम) स्तन्धाऽनन्., | हाठ--ग्रपनी शक्तिको चिपाने- 


शट! शवितग्हनष्छारी, नेष्डतिकः| बाला, तैष्फतिक-दूसरेका श्रपमान 
करनेवाला, श्रालसी- उदयम न 


परावमानी अलसोऽनु्यमशैल *) | करनेकरे स्वभाववाला, विषादी- 
विषादी सोकशीकः, यदद्य वा | शोकं करनेके स्वमाववाला, तरथा 


१८1] श्रीधरी रीकासदित ४६३ 
श ५. 

शो षा कायं तन्मासेनापि न | दीधरो है अर्थाद्‌ जिस कायो 
सम्पादयति यः स॒दूरष् ग्राज याकल कर लेना चाहिये 
म्पाद्यति यः स दाष; | उसको जो महोनेमे मी पूरा नङ 
एवम्भूतः करता तामस उच्यते । | करता, देसा हौ; इस तहका क 

| च व तामस कहा जाता है। क्छ 
कतत विष्येमैवे ज्ञातुरपि बरे विभ्य- | त्रिविषतासे ही ज्ञाताके भ तीन 
श्तं मवति । कर्मत्रेविष्येन च नन दत ९ 


ज्ञयस्यापि तरेविष्यदुकरतं बेदि- | मी तीनो प्रकार न्दं दिये गये- 
| यह समम्‌ लेण चाहिये। श्रागे 


तव्यम्‌ । बुदधसेविध्येत करण- | इदधके जो तन (न कहे जाये, 
, _ उन्हीसे नरणके तीनों प्रकारका 
स्वाप्युक्त. मधिष्यति ॥ २८ || । कथनत र जायगा ॥ २८ ॥ 
4 


इदानीं बुद्ध तेश्वापि त्रेविध्यं । श्रव बुद्धे ्रौर धृतिके भी तीन- 
{प्रतिजानीते- तीन प्रकार कद्नेकी प्रतिज्ञा करतेर्ह 


बद्धरभेदं धृतेश्चैव युणतख्िविधं श्रुणु ¦ 


प्रोच्यमानमशेषेण प्रथक्सेन धनंजय ॥ ३६ ॥ 


स्पष्टाथंः ॥ २६ ॥ ( हे घनंजय ! बुद्धिके भ्रौर धूतिके 
भी गणोके ्रनुरूपं तीन-तीन प्रकारः 
कै भेद सम्पणंतासे अलग-ग्रलग क 
जावे हुएं सुन-इस प्रकार ) इस 
ररोकका ग्रथ स्पष्ट है ॥ २६॥ 








तत्र बुद्धेखेबिध्यमाह शर्रत्ति | उनमेसे उदके तीन प्रकार 
श्रबत्ति चः इत्यादि तीन श्लोको 


पि दारा बताते है- 


८४ 
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परवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 
` चन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं साखिकी ।।२०॥ 


प्रू च धमं, 

` चाधर्मे । स्स्मिन्‌ देशे कले च 
चा 

यत्कायसकायं पउ मरयाभये 


कार्याकायं निमित्तावथोरथौ कथं 


बन्धः कथं वा मोच प्ति 


था बुद्धिरन्तःकरणं वेत्ति सा 

साच्िकी । यथा पुमान्‌ वेत्तीति 
त्‌ ^ 

वक्तव्ये करणे कतेत्वोपचारः 


काष्ठानि पचन्तीतिषत्‌ ॥ ३० ॥। 


निधृत्ति | हे श्र्जुन ! रमम प्रवृत्त होनेको 


ग्रधर्म॑से निवृत्तं होनेको, जिस देश. 
कालमे जो काम करना चाहिये, 
जो नहीं करना चाहिये, उनः 
दोनोको तथा भय श्रौर भ्रमयको 
अर्थात्‌ कायं ग्रौर श्रका्थके निमित्त- . ` 
से होनेवाले श्रथं श्रौर ्रनथंकोः 
तथा केसे बन्धन होता है शओ्रौर 
उससे केसे भक्ति होती है इत्यादि 
बातोको जो बुदि-ग्रन्तःकरणवृत्ति. 
जानती है, वहु साल्विकी है । जहाँ 


जिस ब्रुदिके दारा मनुष्य जानता 


है, एसा कहना बाह्ये, वहीं जो ` 
बुद्धि जानती है, इस प्रकारका 
कथन करणम कतापनका उपचार 
ठीके उरी तरह है, जेते काठ्से 
पकाते हः इस वाक्यके स्थानमं 
लोग काठ प्रा रहर, इस तरह. 
करगामे कर्ताषनका - श्रौपचारिकः 
व्यवहार केरते हं \ ३० ॥ 


1 ^ 


राजसीं बुद्धिमाह-- 


| राजसी इद्धिका वर्णन करते ईह-- 


यया धर्ममधर्मं च कार्य चाकार्यमेव च । 
अयथावसजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी ॥३१। 
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शीषर स्रि 
(सद्का्र 


अथथावत्सदेदाष्पदस्वनेत्यथंः | 


७८४ 


(हे पाथं ! जिस बुदधिके द्वारा 
मनुष्य धमं भ्रौर श्रवमंको, कार्यं 
प्रौर भ्रकायेको ) टीक-टीक नही, 
संदेहास्पद रूपसे जानता है ( वह्‌ 
बुद्धि राजसी हे ) । भ्रन्य शन्दोका 


स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ३१ ॥ प्रथं स्पष्ट है ॥ ३१॥ 
तामसीं वुद्धिमाह- | तामसी बुद्धि बताते है- 
अधर्म धम॑मिति या मन्यते तमसाष्रता । 
-सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥३२॥ 
विपरीतग्राहिणी वृद्धिप्ता- | ( हे पाथं ! तमोगुण अनावृत हुई 
। , | जो बुद्धि अ्रधमंको धमं मानतीदहे 
मसीत्यथंः । बुद्धिरन्तःकरणं | श्रौर सभी भ्र्थोको विपरीत 


"पूर्वोक्तम्‌, ज्ञानं तु तद्ष्ृत्तिः, 


धुतिरपि तदृृत्तिरेव । यद्या 
अन्तःकरणस्य धर्मिणो बृद्धिर- 


प्यष्यवसायसक्षणा वृत्तिरेव । 


त्वेऽपि धर्माीध्ममयाभयसाधन- 


त्वेन प्राधान्यादेतासां तरे िध्य- 
श्रुक्तम्‌ | उपरक्षणं चेतद्‌- 
-न्याक्षाप्‌ ॥ ३२ ॥ 


समक्षती है वहं तामसी दहे।) 
तात्मयं यहु कि विपरीत भ्रहण 
करनेवाली बुद्धि तामसी है। 
पूर्वोक्त श्रन्तःकरण बुद्धिहे, ज्ञान 
उक्षकी वृत्तिहै, घृति भो उसकी 
वृत्ति ही है । भ्रथवां भ्रन्तःकरण- 
रूपी घर्मीकी बुद्धि भी निश्चयरूपा 


1 व । वृत्ति हीदहै। उस ब्रन्तःकरणको 
इच्छादरषादानां तदूषत्तोनां बरहु- 


इच्छा-दरेष ्रादि वृत्तिं बहुत 
होनेपर मी धमे.प्रधमं एवं भय- 
ग्रभयकी साधनरूप होनेते प्रान 
होनेके कारण इन्हींके तीन -तीन 
प्रकार बताये गये ह। यहु कथनं 
ग्न्य वृत्तिथोको त्रिविधताशा मो 
उपलक्षण करानेके लिये हे ॥ ३२ ॥ 


४ 
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इदानीं धुतेसेविध्यमाह शत्या , भ्रव धृत्तिके तीन ध्रकार श्वु्या" 
„ |  : इत्यादि तीन र्लोकोहढाराः 
इति त्रभः-  । बताते है- 
घ्या यया धारयते - मनःप्राणेन्दरियक्रियाः । 

? $. + § की # .५ 

योगेनाध्यमिचारिण्या धृतिः सा पार्थं साखिकी ।।३३॥ 

योगेन चितचतेकाश्चेण दैतुना- | ` चित्तकी -एकाग्रतारूप योगके 
व्यभिचारिप्या ` विषयान्तरम- | कारण जो-ग्यमिचारदोषसे रहित- 
धारयन ध „ | विषयान्तरको च धारण करनेवाली 
१ त #, त घृति है, एेसीः जिस धृत्तिके दंसः 
भ्राणस्यल्द्रयामा च्च क्षा मनुष्य मन, पण प्रोर इन्द्रियोकी 


धारयते नियच्छति सा धतिः | क्ियाग्ोको धारण . करता हे- 
< [ नियममे रखता. है, वहु धृतिः 


साखिकी ॥ ३३ ॥ | सात्विकी है। ३३॥ 
राजसा धृतमाह- । राजसी धृतिको वताते ह-- 


यया तु धमेकामा्थान्धृत्या धारयतेऽजुन । ` 

प्रसङ्गेन फलाकाङ्की धतिः सा पाथं राजसी ॥३४।१ 
चया तु धृत्या धर्माथक्ामान्‌ हे अ्रजुन ! जिस धृत्िक दारा 
नये ~ _ ~ „~ । मनुष्य धमं, भ्रथं भ्रौर भोगोको 
भावान्यन भास्यत न (वञज्वाति | प्रधानतासे धारण किये रहता है-- 


तत्रसङ्धन फलाकाडधी च भवति | नहीं खोड़ता तथा उसके धसज्ञसे 
` फल चाहनेवाला मी होता दहे, वहु. 





सा राजसी धतिः ॥ ३४ ॥ । राजसी धृति है ॥ ३४॥ 
। ४ । [अ | र 
“ तामसा धृतमाह-- | तामसी धृतिको बताते हं-- 


यया स्वप्नं -भयं लोकं॑विषादं मदमेव च । . , 
न विसुञ्चति दुर्मेधा घृतिः सा पार्थं तामसी ॥३५।४ 


द 1 - ` 97 ~प ~: 
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दष्टा अविवैक्वहुखा ` मेधा | निसकी बुद्धि प्रधिक प्रविकेकयुक्त | 
यश्य स दर्मेधाः परुषो पया धृस्या | - इष्ट ह एसा दुक पुम 
` “~ | निस धृतिके द्वारा स्वप्न, यय, 

स्वप्नादीन्‌ न विष्ुञ्चति पुनः दोक, विषाद शओ्रौर मदको सद्य 
= न छोडता, बारंबार उनका श्रावर्तेन 
पुनरावर्तयति, -खप्नोऽत्र निद्रा, | कस्ता रहता हैः वह धृकि 
~ ~. | तामसी है। यहीं स्वप्न नाम 
सा. धुतिस्तामसी || ३५॥ = । निद्राका है ॥ ३ ॥ 





सुखस्य तेविध्यं प्रतिजानीते | माधे इलोकद्वारा सुखके ती न 
अधेन- प्रकार बतानिकी प्रतिज्ञा करते है - 
खं त्विदानीं त्रिविधं शरण मे भरतषभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥ 

स्पष्टार्थः । तत्र षाशिकं सुख- 





( भरतश्रेष्ठं { भ्रव तीन प्रकारका 
सुख मुभे सुन्‌ ) इस श्राधं इनोक- 
| का श्रथं स्पष्टं है 1 उनमेसे सास्विक 
। _  (-सुखको “अभ्यासात्‌ आदि उट्‌ 
माह--श्रम्यास्नात्‌' इति साधन । | रलोकदारा बतात ह- 


यत्र यस्मिन्‌ सुखे अभ्याप्तादति- | जिक्त सुखम श्नभ्याससे-प्रति 


2 (> „ _ | परिचियहो जानेपर मनुष्य रमण 
परिचयाद्रमते न तु विवय स्य | करता है, ` विषय-सुखकी भ ति 


सहरक्षा जिसमे उक्ती रति नहीं 
होती है, तथा जिसमे रमण करता 


रममा णश्च दुःखस्यान्तमवसान | हु्रा साधक दुःखक्‌ प्रन्तको- 





सहसा रतिं प्राप्नोति । यस्मिन्‌ , 


उसकी निवृत्तिको भलीर्मांति भ्राप्त 
नितरां गच्छति प्राप्नोति ॥३६॥ ¦ कर लेता हे ॥ ३९॥ 
` -8- 
कीटं तत्‌ ! | कैसा है वहु सुख ? 
यत्तदमे विषमिव ` परिणामेऽ्रतोपमम्‌ । 
तत्सुखं साचिकं पोक्तमात्मबुद्धि प्रसादजम्‌ । २७), 


दद श्रीमद्धगवद्रीता ` [ अध्याय 


यत्तत्किमपि अग्रे प्रथमं विष- | जो ९४६ भ्पुवं सुख साघनके 
क मेः कक (म पहले मतःसंयमके श्रधीन 
प्लत मनः स्पनावनताद्‌ इःखा- | होनेके कारण विषे सद्दा--दुःख 


वहमिव मरति, परिणामे त्वमरत- | देनेवाला-सा होता है तथा 
सदृशम्‌; आतमि पिरात्म परिणाममे भ्रमृतके सदश जान 
दशम्‌; आत्मविषया बुद्धिरात्म पड़ता द; {भराल्मविषयक इदि 


बुद्धिस्तस्याः प्रसादेन 4 परारप्ुद्धि है, उसकी स्वच्छतासे 
उत्पन्न हुभ्रा-रज भ्रौर तमरूप 


त्यागेन सवच्छतयावस्थानं ततो | मलके व्यागपूवंक जो बुद्धिकी 
स्वच्छं स्थिति हो गयी है उसे 


लातं यत्‌ सुखं तत्‌ साचिकं प्रोकतं| उत्पन्न श्रा जो विलक्षण सुख है, 
ति | वह्‌ योगियोदवारा साह्विक कहा 
योगिभिः || ३७॥ ग्या है ॥ ३७॥ 


राजस सुखमाद- राजस युखको बताते ह- 


विषयेन्द्रियसंयोगावयत्तदयऽम्रतोपमम्‌ | 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्म्रतम्‌ ॥३८॥ 
विषयाणामिद्धिपाणां च | विषयोकं श्रौर इन्दरियोके संयोगसे 


„~ ~; ~. | उत्पन्न जो सुख श्लो श्रादिके सङ्गसे 
संयोगाद्तमसिद्वं॑सीङ्गादि | होतेवाला सिद ह वह पह 


सुखममृतप्रपमा य्य तादृक्तं | भ्रमृत जिसकी उपमा है, उसं 
प्रकारका होता हे, परंतु परिणाममें 


भवत्यग्र प्रथमं परिणामे तु विष- | इस लोक श्रौर परलोके 

र तर च दःखहेतत्वात्त- | दुःखका हतु होनेसे विषके तुल्य 
ठन्यमिहाभरत्र च दुःखहेुत्वात् होता है, वह सुख राजस माना 
त्सुख राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८ ॥ | गया है ॥ ३८ ॥ 


न न््नन्यक | । 


तामसं सुखमाह- . ॥ तामस सुखको बताते है~~ ,. 


१४ | भ्रीषरीदी क्छ ब ८ 





यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रारस्यपमादोत्थं तत्तामसर दाह्तम्‌ ॥२६॥ 
अग्रे प्रथमक्णेऽनुन्धे च| जो सुख पहले यानी पथम क्षणर्मे 
"पश्चादपि यत्ुखमात्मनो मोहु- | भ्रौर परिणामर्मे-पीे मो प्रात्मा- 
करम्‌, तदेवाह निद्रा चालस्यं को मोहित करनेवाला है, उस।को 


| 6. बताते है कि निद्रा, रलस्य श्रौर 
च प्रमादश्च कतन्यार्ाव भनि- | प्रमाद यानी कर्तव्यके परिणाम- 
-राहित्येन मनोराञ्यमेतेभ्य | विषयक निश्चयसे रहित मनो राज्य, 
५ इन सवसे जो सुख उत्पन्न होता 
उत्तिष्ठति यत्सुखं तत्तामस- | है, वह सुख तामस कहा 
-यदाहतम्‌ । ३९ ॥ गया हे ॥ ३६॥ 





@ व ि 
अनुक्तमपि संगह्णत्‌ प्ररणाथ-| जिनके तीन प्रकार नहीं कदे 
गये, उनका भी संग्रह करते 
[र हुए प्रकरणके म्रथ॑का उपसंहार 
-युपस्चहरति- करते ह- 
न तदस्ति परथिव्यां वा दिषि देवेषु वा युनः ¦ 
सं प्रकृतिजेर्म्॑तं यदेभिः स्याल्िमियणेः ॥४ ०॥ 
एभिः ्रकृतिषम्भे ¦ सच्वादि- | इन प्रकृतिजनित स्व॒ श्रादि 
.श्थदि 6 रतं : | तीनों गणो मुक्त--रहित जो 
भिच्जिभिगुशेत हनि सत | सत्त्व-प्राणिमात्र श्रयवा अन्य 
आणिजातमन्यद्‌ बा यर्प्यात्तत्‌- | कु भी हो, एेसा वहं पृथ्व्रीपर- 
-पथिव्यां मनप्यलोकादिषु दिवि मनुष्यलोकादिमे, आकारामे शओरौर 
एथि्यां मजुप्यलोकादिषु दि वे | देवामि कहीं मो नहीं है-यह 
देवेषु चक्रापि नास्तीस्यथं; ।४०। | भाव दै ॥ ४० ॥ 
६ --:85&ः- 
ननु च यद्येवं सव॑मपि क्रिया- | यदि इस प्रकार सभी क्रिया, 
कारकफकादिकः -भाणिजातं च | कारक श्रौर फल नादि तथा प्राणि- 
त्रिगुणात्मकमेव कथं तद्यस्य | समुदाय व्रिगुणात्मक हौ है, त 
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मोक्त इत्यपेचायां स्वघ्वाधिकार- | इनकी ` युक्ति केसे होगी ? इस 
विहितैः करम ग्रपेक्षापर भ्रपने-्रपने भ्रधिकारके 
विहितैः कमभि; परमेश्वराराध ्रनुषार विहित कर्मोहारा 
परमेरवरकी श्राराधना करतेपर 
उसकी कृपासे मिले हुए ज्ञानक 


हार! सूक्ति होती है--इष प्रकार 
गीतासारं संगृह्य प्रशंधितुं 7 


प्रकरणान्तरमारमरे यावदध्याय- | संगृहीत करके प्रदशितं करनेके 
| उद्देदयसे अ्रध्यायसमाप्तितक दुसरे 
प्रकरणका ्रारम्भ करते ह- 


नात्तस्मसादलन्न्ञाननेत्येवं सर्व॑ | 


समापतत -- | 
ब्राह्मणक्च्ियविशां शृद्भाणां ख परंतप) 

£ (५ वे € 
कमाणि पविभक्तानि स्वभावप्रभवेयणिः ॥४.१। 


हे परतप शत्रूतापन ज्राह्यणाना | हे परंतप--हे शत्रनाक्षन! 


ब्राहाणों, क्षत्रियो, वैदयों श्रौर 
वत्रियाणां विशां च दुदराणां च लूद्रोके कमं भलीर्माति विभागपूवक 


कर्माणि प्रविभक्तानि प्रकर्षेण | विदित किये गये है । यह चद्योका 


समाससे पृथकक रण उनमे हिजता- 
विभागतो विहितानि । बुद्राणां | का श्रभाव होने विलक्षणताके 


समासाद्‌ परथक्केरण दद्िजत्वा- | कारण हे। विभागका उपलक्षण 


र वताते हँ कि साचस्विकं श्रादि 
भावेन वेरन्ण्यात्‌ । बिमागोपल- | स्वमाव ` जिनते उलन होता है 


तणमाह~-खमावः साच्िकादिः | उन उपलक्षणश्रूत गणक द्वारा 
प्रभवति प्रादुर्भवति येभ्य्ैयुंशै- | भवा पूवंजन्मोका संस्कारल्प जौ 
सपरक्तणभतेः यद्वा खमावः स्वभावे है उसे उस्न्न हुए. 
ह (9 श गणकं द्वारा चारों वेकि कमं 
पूव जन्मसंस्कारस्तस्मासपरादुमूत- | विभक्त कयि हए. है, यह्‌ 
सित्यथः। तत्र॒ सलप्रधाना | माव है । उमे ब्राह्मणः 
ह्मणः । ` स्ोषसर्जनरजः- | सत्वगुणप्रधान है, क्षत्रियो सत्वः. 


८.1]. भ्रीयरीटीकप्दश्व ४९१ 


गणकी अल्पता तथा रजोगुणी 
प्रधानता हे, वेदययोमे तमोगरुणकी 
द्रत्पता तथा रजोयुणएकी भधानं 

म्रोर बूद्रीमे रजोगुणक्ये 
श्रत्पता श्रौर तमोगरराकी प्रघान- 
ताहै॥ ४९॥ 





भरयानाः तात्रयाः । तमरपसजं- 


गरजशप्रधाना वश्याः । रजउपः 


स्जनतम्रधानाः शुद्राः।४१॥ 





` तत्र बाह्षणस्य स्वाभाविकानि | उनमें त्राह्यणोके 
कमाण्याह- | कर्मोको बताते है 
दमो दमस्तपः शोच प्षान्तिरार्जवमेव च । 

ज्ञानं विज्ञानमास्तिवयं बह्यकर्म॑स्वम वजम्‌ ॥४२॥ 


स्वाभाविक 


शमथित्ताप्रमः, दमा बाय 
न्द्रियोपरमः, तपः पूर्ोज्ं 
लारीरादि,) शौचं बाह्याभ्यन्तरम्‌, 
चान्तः तमा, आजंवमवक्रता, 
ज्ञानं शाखीयम्‌, विन्गानमनुमवः, 
आस्तिक्यमस्ति परलोक इति 
निश्चयः, पतच्छमादि आङ्षण्य 
स्वभावाजातं कमं ॥ ४२॥। 


स्त्रि यस्य 
कर्माण्याह- 


स्वाभाविकानि 





रम-चित्तकी उपरति, दम- 
बाह्य इनद्दियोकी उपरति, तप- 
पहले वताया हुप्रा इारीरादि- 
सम्बन्वी, रौच-बाहूर-भीतरकी 
पवित्रता, क्षान्ति क्षमा, ्राजव- 


सरलता, ज्ञान-शाश्चविषयक 
जानकारी, विज्ञान--ग्रनभवरसिद्ध 


विरोष जानकारी, ग्रास्तिकता- 
परलोक है यहु निश्चय, यहु 


दम ग्रादि ब्राह्यणा स्वभाव- 


| जनित कर्म है ॥ ४२॥ 





क्षतरियके स्वाभाविक कर्मक 
बताते ह- 


शर्य तेजो ध्तिद््यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । ` 


दानमीरभावश्च क्षन्न कमं स्वभाक्जम्‌ ॥४३२॥ 





सयं पराक्रम , तेजः प्राग- | रोय पराक्रम, तेज-प्रगल्मता 
भ्यम्‌, धिर्यम्‌, दादयं | ८ निमंयता ), पृति-वैय, दता 


४९२ श्रीमद्धगवद्रीता [ अध्याय 











कौररम्‌, युद्धं चाप्यपलायन- कूदालता ( चातुरी ), युदढमे मी 
„ ^ | पलायन न करना-विपुख न होना 

मपराङ्खखलताः दानम्दायम्‌, | (पीठ न दिखाना), वान- 
उदारता, ईद्वरभाव-शासन- 
ईशवरमावो नियमनशक्तिः, एत- शक्ति-यह क्षत्रियका स्वभावजनित 


त्दत्रियस्य स्वभावजं कमं ॥४२। | कमं है ॥ ४३॥ 


0 1 99 गो 


वैश्यशूद्रयोः कर्माह-- | किः ¢ शुतोके कमं 


कषिगोरद्यवाणिञ्यं वेश्यकमं स्वभावजम्‌ । 


परिचयीत्मकं कमं शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ।४४। 
कृषिः कषंणम्‌, गाः रक्त्तीति | कृषि - पृथ्वीका कषण करना 
॥ क ( उसे जोतना ), जो गौकी रक्षा 
-गोरक्तप्तस्य मावो गोरदयं पाशु- | करता हे, वह गोरक्ष है; उसका 
स्थमितयर्थः _ भाव गौरक्ष्य है; गौरक्ष्यका श्रथं 
पाल्यमित्यथेः, बाणिज्यं क्रय- ४ वती वलिते अरं रौर 
विक्रयादि. एतदरेश्यस्य स्वभावजं | खरीद-विक्री रादि रूप वारि ज्य, ` 
यहु वेर्यका स्वभावजनित कमं - 
कसं । त्वणिक्रपरिचर्यात्सकं | है । तीनों वर्णोकी सेवा करना- 
॥ यह्‌ शूद्रक भी स्वभावजनित 

शूद्रस्यापि स्वमावजं कमं ॥४४॥ । कमं हे ॥ ४४॥ 


एवम्भूतस्य ब्राह्मणादिकर्मंणो | इस प्रकारके बरह्मा प्रादिके 
कमक ज्ञानम हतु होना 





ज्ञानहतुत्माह- बताते है- 
स्वे स्वे कम॑ण्यभिरतः संसिद्धिं खभते नरः । 
स्वकमेनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृशु ॥४५॥। 


स्वस्वाधिक्षारषिहिते क्मण्यभिर-। श्नपने-्रपने त्रधिकारक श्रनुसार 
विहित कमम॑मे श्रच्छी प्रकार 

~ सिरि लगा हृश्रा-भली्माति स्थित 
-तः परिनिष्तो नरः संसिद्धि जञान- हृष ° मनुष्य सम्य्॑‌- 





१८ | ` प्रोधरीटीकासदित ४६२ 


वनने आननो 


योग्यतां लभते । कर्मणा | सिदिको-ज्ञान-प्राप्तिकी योग्यताको 


प ~. | प्रप्रहो जाता है। कर्मोहारा ्ान- 


सार्थेन-स्वकमंपरिनिष्टितो यथा | उद्‌ इलोकढारा बताठे है-्रपने 


ए ५ | क्म॑मे भलीर्माति स्थित हुश्रा साधक 
धन प्रकारेण तत््ानं रमते त जेसे-जिस प्रकारसे तन्वज्ञान पाता; 


प्रकारं शृणु ॥ ४५॥ ह, उस प्रकारको सुम ॥ ४५ ॥ 
त 
तमेवाद- | | उसी प्रकारको बताते है- 
यतः प्रवृ्तिभृतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ 
स्वकमंणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥४६। 
यतोऽन्तयांमिणः परमेश्वराद्‌ | निस अन्तर्यामो परमेह्वरसे 


† प्राणिनां प्रबरि भतोको-्राणियोकी प्रवृत्ति- 
क 1 ृत्तिश्चेश चेष्टा होती है तथां जिस कारणरूप 
मवति येन च कारणात्मना परमात्मासे यह समस्त विश्व व्याप्च 


सवमिदं विश्वं ततं व्याप्तं तमी- | हे, उस ईवरकी श्रपने कर्मोहारा 
श्वर खक्मंणाम्यच्यं पूजयित्वा | भलीर्माति श्रच॑ना-पुजा करके 
सिद्धि कभते मनुष्यः ॥ ४६ ॥ । मनुष्य तिद्धको पाता है ॥ ४६ ॥ 

स्वकमेशेति विशेषणस्य } ्रपने कर्मो रा” इस विरोषरका' 
फ़टमाह- फल बताते ह- 


श्रेयान्स्वधमों विरः परधमास्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कम कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥४५७॥\ 


चियुणोऽपि स्वधमं ¦ समभ्यगडूु- विगुण भी श्रपना धमं परतया 
` श्रनुष्ठानमें लाये हए परधमंकी 
एितादपि परधरमाच्ड याञ््ेष् १ |  श्रपेक्षाभो कृल्याएमय--श्रष्ठ हे ।' 








४९४ 


न च बन्धुवधादियुक्ताधुद्धादैः 
-सधमद्धिक्ताटनादिपरधर्मः श्रेष्ठ 
इति मन्तव्यम्‌; यतः स्वमान 
पूतेन नियमेनोक्तं कर्मं 
उव्‌ किल्विषं नाप्नोति ॥४७।। 


भ्रीमद्धगवद्रीवा ` 


[ अध्या. 


बन्छुवध श्रादिसे युक्त गुद्ध श्रादि 
स्वधम॑की श्रपेक्षा भिक्षाटन आदि 
परथमं शरेष्ठ है, एेसा नहीं माननां 
चाहिये; कथोकि पूर्वोक्त स्वभावके 
दारा नियमपुव॑क बताये हए कर्मोको 
करता हृश्रा मनुष्य पापको नहीं 
परष्िहोताहै॥४७॥ ` ` 


® ककशन 


यदि पुनः सांख्यद््टया धमे 
्हिसालक्षणं दोषं मला परथमं 
भरष्ट मन्यसे तिं सदोषत्वं पर- 
-धर्मऽपि तुन्यमित्याश्चयेनाह-- 


फिर भी यदि तु सांख्यदष्टिते 
भपने धम॑में हिसाखूप. दोष मानकर 
परधमंको श्रेष्ठ मानता है तो 
परधर्मे भी सदोषताका होना 
समान ही है--इस श्राद्यायसे 
क 


सहजं कमं कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सवरम्भा हि दोषेण धूमेनाभिरिाव्रताः ।४८॥ 


सदोषमपि न त्यजेत्‌; हि यस्मात्‌ 
सर्वेऽप्यारम्भा दष्टद्टर्थानि । 
सर्वाण्यपि कर्माणि दोपेण फेन 
 चिदावृता व्याप्ता एव । यथा 
सहजेन धूमेनाग्निरा्तस्तदत्‌ । 
अतो यथाग्नेधू मरूपं दोषम- | 
चाकृत्य प्रताप एव तमः | 
शीतादिनिवृत्तये सेव्यते तथा 


सहजं स्वमावविषितं कर्मं | 


ठे कुन्तीपुत्र । सहज-स्वमावके 
अनुरूप विहित सदोष कमं भी नही 
त्यागनां चाहे; क्योकि सभी 
भ्रारम्भ--दष्ट भौर श्रहष्र फलवाले 
समी कमं किप्ती-नक्गिसी दोषसे 
म्रातरृत-व्याप्र ही हं। जिस 
प्रकार साथ जन्मे हए धूंसे श्रग्नि 
भ्रावृत रहती है, उसी प्रकार सभी 
प्रारम्भ (कमं) दोषसे व्याप्त हुः 
इसलिये जेते श्रग्निके धरमरूप 
दोषको हटाकर उसके तेजका ही 
प्रन्धकार भ्रौर शीत श्रादिकी 


१] | भीषरीरीर्भसद्ड ` ४९६. 


| व नीनकनेवोतीीरी ध [र 4.२ ~ | ॥ि 
कर्मणोऽपि दोषांश विहाय | मिवृक्तिके लिये सवन किया जावा 
त ` ` .| है, उक्ती प्रकार कृमेकरि भी दोषयुख 
गुणाश्च एवं सच्वशुद्धये सेव्यत | श्रंशको छोडकर गुणएय॒क्त अंशका 
॥ | ही श्रन्तःकरणकी शयुद्धिके चयि 
इत्पथः ॥ ४८ ॥ सेवन करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 


--ः 8 -- 


नतु -कथं कमंशि क्रियमाणे ग्ब प्रदनहोत्राहि कि कमं करते 
_ , | समय उसके दोषयुक्छ उंहाके त्याग- 
दोषांशप्रहाणेन गुणांश एर | पूर्वक केवल गण वंशको ही 
केसे प्राप्र किया जायगा? इस 

सम्पत्स्यते ? इत्यपेक्ञायामाह-- | ग्रपेश्षापर कहते है- 


असक्तबुद्धिः सर्वत्र जिता विगतस्प्हः । 
नेष्कम्यंसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ।॥४६॥ 


- असक्ता सङ्गशुन्या वुद्धियंस्य, | जिसकी इद्धि स्व॑ प्रस्त 
| + नि) | सज्गशून्य हो गथी है, जिसने 
नितास्मा (नरह हारः) गतः | आ्रात्माको जीत लिया है-जो 
स्पृहो विगता स्पृहा एरविषयेच्छा त हे, = स्पृहा- 

ध य यागः | फलविषयक इच्छा विगत (दूर) 
परस्मात्स एवम्मूतेन | ५ ॥ हो गयो है, देता विगतस्पृह्‌ साधकं 
साच्तिको मतः इत्येवं पूर्वोक्तेन | "स त्थानः सास्विको मतः इव 

स प्रकार पहले कटे हुए कर्मासिक्ति प्रौर 

गर्त वः गे षि | 
कर्मासक्तितत्फरुयोरत्ा । द ~ | कमफल दोनोके त्यागरूप संन्याप्रके 
णेन संन्यासेन नंष्कम्यपिद्धि सव द्वारा सैष्कम्यसिदधिको-सर्वकर्म 
कर्मनिवृत्तिलक्षणां सच्चशद्धिमधि- निवृत्ति रूप प्रन्तःकरणकी शुद्धिको 

० पि सङ्कफरयोस्त्था-| भा हता हं। यद्यपि सङ्ग श्रौ 
गच्छत्‌ ! यचा र फल दोनोके त्थायपूर्वक कर्मकरा 
गेन कर्मायुष्टानमपि नेष्कम्यमेव, । अनुष्ठान करना मी निष्कर्मता ही है; 


४६६ ] भ्रौमद्कगवदमीतो [ अध्यायं 
५ क्योकि उसमे कर्तापनके श्रभिनि- 


नैव िितकरोमीति युको मन्येत | वेदका श्रभाव है, जेता कि नैव 
किंचित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत 


ततित्‌" इत्यादिद्छोकचतुषटयेन) ( तच्वविव्‌' इत्यादि चार इलोकोषारा 


तथाप्यनेनोकतलक्षणेन संन्यासेन | कहा गया है; तो भौ इस कटे हए. 
लक्षणोवाले संन्यासे परम 


परमां नेष्कम्यसिद्धि (हवंकमीरे | निष्क्तारूप सिदधिको सव 
मनसा संन्यस्यास्ते दुखं ॑वशी" | कर्माणि मनसा रु क | 
१ पर. वश्ी' इस प्रकारके लक्षण वाली 
इ्येवंलणां परिमहत्या सिद्धिको, जिसका दृसरा नाम 
प्यायां प्राप्नोति ॥ ४९ ॥ । पारमहंस्यः है, प्राप्त होता है ॥४९॥. 


(4 





एवम्भूतस्य परमहंसस्य ज्ञान- | इस प्रकारके परमहंसके ज्ञान. 
| निष्ठाद्रारा ्रह्यभावका प्रकार 
निष्ठया बरह्ममावप्रकारमाह रि | सिद्धि प्रासः इत्यादि ` चः 


प्रात" इति षड्भिः-- श्लोकोद्वारा बताते ह- 
सिद्धि प्रासो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे । 
समासेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 


ष्कः यंसिद्धि प्राः सच्‌ यथा | हे कुन्तीपुत्र निष्कमंताख्प 
ये र >> = | सिद्धिको प्राप्त हुश्ना जिस भ्रकारसे 


: +न प्कारको तु सकषेपसे ही मरे. 
क्‌ णे - 
प्रकारं संदेपेणेव मे वचना कथनानुसारं सुन; जो कि ज्ञानकी. 


न्निमोध ॥ ५०॥। परा निष्ठा है ॥ ५० ॥ 
~ श 
तदेवाह-- | उसीको कहते है- 


बद्धथा विशुद्धया युक्तो धत्यात्मानं नियम्य च । 
 शब्दादीन्विषयास्त्यक्त्वा रागद्रेषो उयुदस्य च ॥५१॥ 


शद] भ्रीपि६< ७€७ ` 


1 1 0 0 ^ 


उक्तेन प्रकारेण विषुद्धया 
पूर्वोक्तया साचिक्या बुद्धया 


युक्तः धृत्या सास्तिकष्या 
आत्मानं कायंकरारणस्रघातं 


तामेव बुद्धि नियम्य निथलां 
कृत्वा, शब्दादीन्विष्या स्त्यक्त्वा 
तद्विषयौ रागद्धेषौ च व्युदस्य 
शुद्धा विश॒द्धधा युक्तः" 
इत्यादीनां शह्मभूयाय कल्पते" 
इति ततीयेनास्वयः ।॥ ५१ ॥ 


पूर्वो प्रकारसे पहले कही हुई 
वि्युद्ध ॒ साह्विको बुदसे गुक्छ 
साधक सार्विकी धतिके उरा 
कायकारणके संघातलू्प भ्रात्मा- 
को-उसौ ब्रुदिका नियमन- 
स्थिरयकरण करके तथा शन्दणदि 
विषोको ध्यागकर श्रौर तद्विषयक 
राग एवं द्वेषको नष्ट करके 


-बद्धपा वुधा सुतः 
इत्यादिका तीसरे श्लोकके भ्न्तरमे 
श्राये हए च्रह्मभूयाय कल्पते” इख 
वाक्यकं साथ अन्वय हे ॥ ५९१॥ 


~ ककि 


पि च - | 
विविक्तसेवी छृष्वारी 


र 


परिविक्तसेवी शडदंशा- 
वष्थाथी, ठध्वा्ची मितभाजी; 
एतैरुपायै्यतवकायमानसः 

संयतयाग्देहचित्तो भूत्वा नित्यं 
सर्वदा ध्यानेन योगो जह्य 
संस्यशंप्तत्परः सन्‌, ध्यानाध- 


चिच्छेदाथ पुनः 
गीणर्श्रीग्यी ० २२. 


पुनद 


| | तथा- 
> दवाक्ाखमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं ससुपाभितः 


५२१ 


जो विविकछसेवी-युद्ध देर 
स्थित रहनेवाला ग्रीर लघष्वारी- 
हल्का श्रन्न खानेवाला भ्रातु 
मिताहारी है तथा इन्हीं उपायो 
जिसने वाणी, शरीर प्रौर मनको 
जीत लिया दहै, भ्र्थातु जिसकी 
वाणी, शरीर श्रौर मन संयतर्है 
ठेसा होकर जो नित्य-सदेव 
ध्यानयोगपरायण है भ्र्थातु ध्यानके 
दवारा जो योग~-ज्रह्मषंस्पशे 
हाता है, उसमे तत्पर हे, 
साथदही ध्यान प्रादिक्ा विच्छद 
न होनेके उदुदेश्यसे बार-बार 


४९८ 


+ 





वैराग्यं समभ्यगुपाितो भूत्वा 
| ५२ ॥ 


श्रीमद्धगवटीता 





| अध्यायः 
#  # 0), # । ) | 
ट्ढ वेराग्यका पणंतणा श्राश्रय 
लकर स्थितं हे ॥ ५९॥ 


न्न्य 


कि च- 


तथा- 


अहंकारं बलं दर्पं॒॑कामं कोधं परिग्रहम्‌ । 
विसुच्य निमंमः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५३॥ 


ततश्च रिर्ष्तोऽदहमित्याद्य- 
हंकारम्‌, बलं दुराग्रहम्‌, दपं 
योगबलादुन्मागंपरबृततिठचणम्‌, 
आरन्धवशात्‌ प्राप्यभाणेष्वपि 
विषयेषु कामं क्रोधं पररह च 
विभुच्य विष्ेषेण त्यक्त्वा, 
अरादापन्नेषु निम॑मः सन्‌, 
ज्चान्तः पराष्ठपश्चास्ति प्राप्त 
बह्मभूयाय ब्रह्माहमिति 
नेश्न्येनायस्थानाय कल्पते 
योग्यो भवति | ५३ ॥ 


्रह्महमिस्येवं नेस्चस्येनाव- 


स्थानस्य फठमाह~~ 


उसके बाद जो "मं विरक्त है-- 
इस प्रकारके अ्रहुकारको, बल खानी 
दुराग्रहुको, योगमागंके बलसे 
विपरीत मागमे प्रवृत्तिरूपं दपंको 
तथां प्रारब्धवश् प्राप्त होनेवाल्ञे 
विष्यौमे भी काम, कोष श्रौर 
संग्रहको विशषेषख्पसे छोडकर 
बलपूुवंक प्राप्त हए विषयों 


ममतारहित हृम्रा चान्त--परम 
उपरतिको प्राप्त हुप्रा है, बहु 


साधक ब्रह्ममावके लिथे-मे 
ब्रह्म है इस प्रकार निश्वलता- 
पूवक स्थित होनेके लिये योग्य 
होता है॥ ५२॥ । 


न 


सब्रह्म हः इस प्रकार निश्चल 


स्थितिका फल बताते ह- 


ब्रह्मभूतः प्रसन्गात्मः न शोचति न काडश्चति । 
समः स्वषु भूतेषु मद्धक्तिं टभते परापर ।।५७॥ 


व्ष्ध भृतो 


"प्रसन्नचित्तो 
शोचति | 


नष्टं 


व्रह्मण्यतव्रस्थितः 


ब्रह्मभूत-त्रहममे स्थित हूर 
प्रसद्चमनवाला योगी नष्टं 
हृए पदाथंका शौक नहीं 


ने . चेप्राप्तं | करता भ्रौर भ्रप्राप्र पदयथंकी 


१८ | ` श्रीष॑रीरटीकभसा त ४९९. 


| , # " # १ + # + १ ॥ 











काङ्क्षति देहादयभिमाना- | श्राकाङ्क्षा नही करता; क्योकि 
भावाद्‌ । अत॒ एव सर्वेष्वपि उसमें देह श्रादिके भ्रभिमानका 


ड श्रभाव होता है। इसीलिये सब 
भूतेषु समः षन्‌ रागदरषादिकृत- | भराणियोभे सम होकर रागदरेष 


व्िकतेपाभावात्सवेभूतेषु मद्मा- | आदिजनित विक्षपका सना र 
त । वितं जानेके कारण समस्त प्र 
नाठच्णा परा मदूमक्ति | सेरी भावनारूपा परामक्छिको 
खमते ।॥ ५४॥ प्राप्त होता हे॥ ५४॥ 





ततश्च - | उसके गाद- 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तस्तः । 
ततो मौ ततो ज्ञावा विराते तदनन्तर ॥५५। 


तया च प्रया मक्ट्था। उष पराभकके दारा मु त्वये 
ततो मामभिजानाति । | जानता हे । किस प्रकारके सुशको 


^ | जानता है? म जितना-सवंन्यापी 
कथम्भूतम्‌ १ यावान्‌ सव॑व्यापी गनौर जो भी सल्विदानन्दधन- 


यश्चारिम सच्चिदानन्दयनस्तथा- | स्वरूप ह, वेते रूपमे शुभे जान 
भूतम्‌ । ततश्च माभेवं तती | लेता है ! उसके वाद इस प्रकार 
ज्ञात्वा तदनन्तरं तस्य ज्ञान्या- | भे ततत्वसे जानकर तत्काल ही 
व्युपरमे सति मां विश्षते। | उस ज्ञानके भी उपरत हो जानेपर 


अ ~ ^, | युद्यमे प्रविष्ट हो जाताहै।! भाव 
परमानन्दसूपा = भवतात्व्यः | यह कि परमानन्दस्वरूप हो 
4 ५५॥ | जाता है ॥ ५५ ॥ 


स्वकर्मभिः परमेश्वराराधना- | श्रपते कर्मारा परमेरवरकी 
प्राराधनासे कटे हुए मोक्षप्रकारका 
दुक्तं मोत्तप्रकारयुपसंहरति- उपसंहार करते है- 

९.९ कुर्वाणो , 
सर्वकर्माण्यपि सदा ऊुवोणो मद्वचपाश्चयः । 
मलखसादादवाप्नोति शश्चतं पदमव्ययम्‌ ५६ 





न भरसृद्गृबहमीवा.^ 


सर्वकर्माणि नित्यनेमित्तिकानि 
काम्यानि च कर्माणि पूर्वोक्त 
क्रमेण मद्वयपाश्रयः सम्‌ 
कुरवाणोऽहमेव व्यपाश्रय 


आश्रयणीयो न तु खर्गादिफलं 


यस्य स मलप्षादाच्छाश्वत्‌- 


मनादि अव्ययं नित्यं स्बोस्किषटं 


वैष्णवं पदं प्राप्नोति | ५६ ॥ 


[अना 


पूर्वोक्त क्रमते मेरे श्राधित हूर 
नित्य, नैमित्तिक श्रौर काम्य-इनः 
सब कर्मोको करनेवाला-एकमाक्रः 
मं ही जिसका आश्रयः लेनेयोग्य हु. 
स्व्गादिफल जिसके लिये. श्राय, 
णीय नहीं है-वह मेरी कृपासे सदाः 
रहनेवाले-घ्रादिरहित, भ्रविनाशी-- 
नित्य स्वेक्कृष्ट वैष्णव पदको प्राठः 
होता हे ॥ ५६॥ 


क 


यस्मादेवं तस्मातू- | जब किं यह्‌ बात हे, इसलिये--- 


चेतसा सवैकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगमुपाथित्य मचित्तः सततं भृव ॥५७। 


सवंकर्माणि चैतसा मयि १ कर्मोको 7 । (५८ 
छोडकर मुभे समर्पित कर 
सन्यस्य सम्य मत्पर; अहमेव जिसका परम श्रापणीय पुश्षार्थ 
प्रः प्राप्यः पुरुषार्थो यस्य सः न 
व्धवसायात्मक्या बुद्धया वाम 











निश्चयात्मिका बुद्धिसे योगका 
माभिस्य सततं कर्मािषठान- ्रा्रय लेकर निरन्तर कर्मोका 

म्रनुष्ठान करते समय मी 
बरह्मापणं ब्रह्य हविः इस न्यायसे 
न्यायेन मय्येव चित्तं यस्य | जिसका चित्त मुम ही लगा है 
तथाभूतो भव ॥ ५७॥ एसा तू मस्मे चित्तवाला हो ॥५७॥ 








ततो यद्भविष्यति तच्छृणु- । उससे जो होगा उसे सुन 
मचित्तः सर्वदुर्गाणि मस्परसादात्त रिष्यसि । 
अथ चे्वमहंकारान्न श्रोष्यसि. विनङ्क्ष्यसि ॥५८॥. 


 १८। 


श्रीपरीरीकांवरित 


६०१ 


#िषाीषीपीषीषयौपौषाणौषीषणैीिमिीि ए । इ । इ काक 


मचित्तः सन्‌ ससप्रपादात्सर्बा- 
ण्यपि दगोणि दृस्तराणि 
सांसारिकाणि दुःखानि 
- तरिष्यसि । षिपक्ते दोषमाह- 
अथ त्रे्यदि पुनष्त्वमहंकारा- 
` जज्ञादत्वाभिमानान्मदुक्तमेतन्म 
-श्रोष्यसि तहिं पिनङ्क््यसि 
पुरुषाथाद्‌ भ्रश्यति | ५८ ॥ 


मुक्षमे चित्तवाला होकर समी 
दुर्गोको-कठ्निताघे पार पाने योग्य 
सांसारिक दुःखोको मेरी कृपासे तर्‌ 
जायगा । इसके विपरीत भ्राचरणमे 
दोष बताते ्ह-परंतु यदि तू 
म्रह्कारसे- ज्ञातापनके श्रभिमानसे 


इस कटे हुए मेरे उपदेशको नहीं 
सुनेगा तो विनष्टो जापगा- 


| परमार्थसे च्रष्टहो जायगा ॥ ५८ ॥ 





कामं विनङ्क्ष्यामि न तु 
नबन्धुभियुंद्धं करिष्यामीति 
नचेत्तत्राह- 


यदित ेसा मनताहैकिर्मे 

मले हौ नष्टदहो जाऊ; परंतु 
बन्धुश्रोके साथ यद्ध नहीं करू गाः 
तो उसपर कहते है- 


यदहंकारमाधित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्येष उयवसाथस्ते पक्रतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥५६॥ 


मदु्तमनादत्य केवलम- 
हकारमवकर्भ्व्य युद्धं न 
करिष्यामीति त्वं यन्मन्यसे- 
-ऽध्यवस्यसि एष तेऽभ्यवसायो 
मिथ्यैव, अस्वतन्त्रत्वात्तच । 
तदे बाह--प्रकृतिस्त्वां रजोगुण- 


मेरे उक्त उपदेशका प्रनादर करके 
केवल प्र्कारका भश्रयले जोतू 
यह साने- निश्चय करे कि मे गुद्ध 
नहीं करूगा' तो यह्‌ तेरा निश्चय 
मिथ्याहीहै; क्योकि तू भ्रस्वतन्त 
है । वही कहते ह-रजोगुणरूपमें 


परिणत हई प्रकृति तुको नियुक्त 
कर देगी--यद्धम प्रवृत्त करकेदही 
रहेगी ।। ५६ ॥ 


--क्न्डक- 


कूपेण परिणता सती 
- नियोच्यति युद्धं प्रबतेयिष्य- 
स्त्ये ॥ ५६ ॥ 


१५०२ , भीमड़गवद्वीता [ अध्या 








किच | तथा- 

स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कमणा । 

कुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥६०॥ 
स्वभावः स्त्रियत्वे हेतुः| क्षच्ियभावमे कारणभूत जो पव 


पूर्वकर्म > जस्मका कर्मसंस्कार दहै, उसे 
वंकमंसस्कारस्तस्माजातेन (धा आ 8 अ तै 


स्वकीयेन कमणा शौर्यादिना प्रपते शूरवीरता श्रावि पूरवो्क 
पूर्वोक्तेन निषद्धो यन्तरितस्त्वं | कमस नधा--जकड़ा हरा तु जिस 


हाः ५ _९ | युद्कूपः कमंको मोहुके कारणः 
मोहाः कमं यु्रृच्ण क, करना नहीं चाहता है, उस 
च्छा पे, अवृक्षोऽपि तत्कमं कर्म॑को परवद होकर भीः 
करिष्यस्येव ॥ ६० ॥ करेगाही॥ ६० ॥) 


नग्नन्डकम्मग्म 


तदेवं श्छोकदयेन सांख्यादि- | इस प्रकार दो श्लोकोद्वारा सब्यिः 
मतेन ्रदतिपारतन्व्यं कर्मपार- | प्रादि मतसे पकुतिजनित परतन्वताः 


तनत्यं चो वि प्रोर कमंजनित परतन्त्रता बतायीः 
ग्ज्य चाक्तभ्‌ । इदनि। स्वमत गयी, श्रव श्वरः इत्यादि दो 
माह शरवरः इति दाभ्याम्‌-- । इ्लोकोद्वारा श्रपना मत बताते है- 


इरः सर्व॑भूतानां हदेशेऽर्जन तिष्ठति । 
यन्स ९ 
भ्रामयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६१।॥४ 


सवभूतानां हृदयमध्ये ईधरो- | हे ग्रजुंन ! समस्त प्राणियोकिः 
ऽन्तर्यामी तिष्ठति। रकि | हृदयम अन्तर्यामी ईदवर रहता 


इव॑न्‌ १ = सर्वाणि तानि| दे) क्या करता हृभ्रा? सवः 
त निज ध प्राणियोको अ्रपनी शक्तिरूपः 
शक्त्या आ्रामयन्‌ | मायाके दारा मण कराता हरा 


तुत्त? ( ^ 
त्कमसु प्रबतयन्‌) | उन-उन कमम भ्वृत्त करता हुता 
थथा दास्यन््रमाकूढानि | जेस जगत्‌मे काठके यन्त्रपर्‌ः 





१८ | 


[ क # १. 4. १. 1, ~. 


कृत्रिमाणि भूतानि छत्रधारो 





लोके भरापयति तद्रदिद्यथंः | 


यहम यतस््राणि शरीराणि 


आरूढानि सूतानि देशभिमा- 
निनो जीवाच्‌ ्रामयन्नित्यथंः | 
तथा च उवेतश्दराणां मन्त्रः 
“एको देवः समृतेषु गुढः सवेन्यापी 
सर्मूतान्तरात्मा । कर्मध्यक्तः सव- 
मूताधिवाधः सत्ती चेता केवलो 
निगु श्व' ( श्वेता०उ० $ । ९? / 
इति \ अन्तयमित्राग्रणं च 
प्य श्रात्मनि रिष्ठकात्मानमन्तर 
यमयति यमात्मा न वेद यस्यात्मा 
शरीरं एष त च्राप्मान्त्याम्बश्रतः 
( शत त्रा° ‰& । ९ ।७। ९०) 
इत्यादि ॥ 8१ ॥ 


श्रीधरीरीकासहित 


४६०२ 


चदं हए बनावदी प्राणियोको 
सूत्रघार धघुमाता या नचातादहे, 
उसीके सहश ईश्वर प्राणिर्योको 
श्रमण करता है--यह्‌ भाव है) 
ग्रथवा हारीरही यत्व, उनपर 
ग्रारूढ हूए प्राणी जो देहाभिमानी 


| जीव द्ै, उनको भ्रमण कराता 


हरा स्थित है-यह्‌ भाव हे । इसी 
भावका पोषक श्वेताश्वतर 
उपनिषदका मन्त्र है-'वह एक 
देव ही स प्राणिरयोत छपा इभा, 
सर्वव्यापी पतं समस्त प्राणियाकाः 
अन्तर्यामी परमात्मा हे । ची उन 
सवके कर्मौकरा अध्यक्ष, सम्पूण 
भूतौका नित्रास-स्थान, सवका 
साक्षी, चेन, सवेथा विषुद्ध 
( निर्टैप )' मौर गुणातीन ह।' 
्रन्तर्यामी ब्राह्मणमे भो कहा है- 
"ज्ञो आत्मामे स्थित इभा अन्त- 
यौमी आन्मापर शासन करता हे, 
जिसका आत्मा नही जानता 
जिसका आत्मा शरीर दँ, यह 
तेरा अरतस्वरूप अन्तर्यामी 
आत्मा ड + इत्यादि ॥ ६१॥ 


निस 


तमेव 


दारणं गच्छ सवेभवेन भारत । 


तस्सादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ 1 ६२। 
यस्मादेष से जीवाः परमेश्वर] जव कि इस प्रकार सव जीव 


परतन्त्रास्त्माददं श्रं परित्यज्य 


परमेश्वरके परतन्त्र है, इसलिये 
अरहुकारका व्याग करके सव 


हर्वभाषिन स्बारमना तमीशरमेव । भावसे-सवेथा उस ई्खरकी ही 


४५०४ 


श्रीमद्धगव द्रीतां 


[ अष्यौय 


"गणौ णौ रीरि पि णी पी णी यी म ॐ ॥ ए, १, ए, ए, ए छ , क 


शरणं गच्छ । ततस्तस्येष 
प्रसादात्‌ परमापुल्ष्टाष्पक्रा नति 


स्थानं च पारमेश्वरं शाश्वतं 
नित्यं प्राप्प्यमि ॥ ६२॥ 


शरण चला जा। उसके बाद 
उसीके कृपा प्रस्रादस्े परम- 
सर्वोत्तम उपकमरूप शान्तिको श्रौर 
सदा रहनेवाले नित्य--परमेकश्वरः- 
सम्बन्धी स्थानको प्राप्त होगा ।६२। 


दयम मय्य मज्ज 


सवं गीवार्थगुपसंहरन्नाह- 


सब गीतो धमंका उपसंहार 
केरते हुए कहते ह- 


इति ते ज्ञानमास्यातं शुद्याद्‌ गुद्यतरं मया । 


विभ्रुश्येतदशेषेण 

इति अनेन प्रकारेण ते तुभ्यं 
सर्वज्ञेन परमकारुणिकेन मया 
ज्ञानमास्यातञ्ुपदिष्म्‌ । कथ 
स्भूतम्‌ ! गुद्याद्गोप्याद्रहस्य- 
मन्त्रयोगादिज्ञानादपि गुद्यतरम्‌! 
एतन्मयोपदिष्टं गीदाशास्रम- 
शेषतो विभृशय पर्थाठोच्य पश्चा- 
यथेच्छसि तथा इ₹ । एतस्मि- 


यथेच्छसि तथा 


कुरु ।६२॥ 


दत प्रकार तुभे सुभः सवंज्न परम 
कृपालु ईदवरदारा ज्ञान कहा गया- 
ज्ञानका उपदेश किया गया । वहू 
ज्ञान केसा है? गुप्त रखनेयोभ्य 
रहस्यमय मन्त्र, योग श्रादि गह्य 
ज्ञानसे भी श्रत्यन्त गोप्य है। इस 
मेरे द्वारा उपदिष्ट गीताचाञ्जको 
पूणरूपसे भलीरमांति पर्वापिरसे 
विचार कर उ्तके पश्चात्‌ जैसा 
चाहे वेसा केर। भाव यहु कि 
इसकी भलीर्भांति श्रालोचना करने- 


न्पयारोचिते सति तव मोहो पर तेरा मोह निवृत्त हो 
निवतिंष्यत इति मावः ॥६३॥ । जायगा ॥ ६३ ॥ 
(> 
अतिगम्भीरं गीताशाख्मक्े- | ब्रस्यन्त गम्भीर गीतादाक्ञपर 


तः प्यालोचयितुमश्तवटुवतः 


कृपया स्वयमेव तस्य 
सारं संगर कथयति 


(4 


सवगुहयत्मम्‌ः इति त्रिभिः- 


परतया भलीर्भाति श्रालोचना न 
कर सकनेवाले ्रजुंनको कुपापुरवेक 
स्वयं ही उसका सार-संग्रह॒ करके 
स्ेगु्यतमम्‌ः इत्यादि तीन 
दजोकोदारा बताते ह 


-श्ट - 


भू 
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स्वेयुद्यतमं भूयः श्व ॒मे परमं वचः । 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६४॥ 


सर्वेभ्योऽपि गुद्ेभ्यो गुद्यतमं 
मे वचस्तत्र ॒तत्राक्तमपि भूयः 
पुनरपि वच्यमाणं श्रृणु । पुनः 
कथनं हैतुमाह- दटमत्यन्तं 
मे मम स्वमिष्टः प्रियोऽसीति 
मत्वा तत॒ एव हैतोस्ते हितं 
-वच्त्यामि। यद्रा तवं ममेष्टोऽपसि 
मया वच्यमाणं च दृं सव 
प्रमाणोपेतमिति निश्चित्य 


:ततस्ते वद्यामीत्यथेः । द ट- 
मतिरिति केचिहपटन्ति ॥६४।॥ 


सम्पणं गुप रखनेयोग्य उपदेशसे 
भी श्रतिगुह्य मेरे वचनको, जो पे 
जगह-जगह कटा हुभ्रा होनेपर मी 
फिर भ्रागे कहा जायगा, तू सुन । 
बार-बार कह्नेमे कारण बताते ह- 
तू मेरा प्रत्यन्त दृद इष्ट-श्रिय है, 
यह्‌ मानकर उसी कारणसे तुम्हारे 
हितकी बात कहता हूं । श्रवा तू 
मेरा इष्ट है, अतः मेरेढारा कह 
जानेवाले वचन ग्रति दद-सब 
प्रमारोसे सम्पन्न ह, एसा निश्चय 
करके उसके बाद कहता हू--यह्‌ 
भाव हे। दृढमतिः के स्थाने 
'टेढमतिः एेसा पाठ भी कितने 
ही लोग मानते ह ॥ ६४ ॥ 


नकल 


तदेवाद- 


| उक वचनको ही कहते है- 


मन्मना भव मद्धक्तो मध्ाजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने पियोऽति मे ।६५।। 


मन्मना भव-मञितो मघ, 


पमेव भक्तो मव, मद्याजी म- 
जनशीललो भव, मामेव 
नमस्ुर । एवं वतमानस्त्वं 
मत्प्रसादाद्टब्धज्ञानेन 

-मामेवेष्यसि 





मन्मना भव-मञ्चमे चित्त लमाने- 
वालाहो,मेराही भक्त हो, मेरा 


यजन करनेवाला-मेरा पूजन करने- 
के स्वभाववाला 
नमस्कार कर। इस 
बत॑ता हुग्रा तु 
प्राप्स्यसि; | प्राप्त इए ज्ञानके द्वारा सुस 


हो, य॒मे ही 
प्रकार 
मेरी कृपासे 


०६ ` श्रीमद्धगव द्रीता [ अध्याय 








ञ्रच संशयं मा कार्षीः | भ्रा न्लिगा-सुभे ही प्राप्न हो 


तिः (~ „ > | जायगा; इसमे संशय मत कर। तु 
वं मे श्रियोऽसि, अतः सत्य मेराप्रिय है; श्रतः जिस प्रकार 


यथा मवत्येवं तुभ्यमहं प्रति- | सत्य हो उसी प्रकार मै तुमसे 
जाने प्रतिज्ञां करोमि ॥६४॥ | प्रतिज्ञापूवेक कहता हं ॥ ६५ ॥ 


(2: 
ततोऽपि गुद्यतममाह-- | अरब उससे भी गृष्षतम बातः 
कहते ह 
सवधमान्परित्यञ्य मामेकं शरणं बज । 
अहं त्वा सवेपायेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।॥६६। 
मदूमकत्येव सवं भविष्यतीति | मेर भक्ति ही सव कायं सिद्धः 


डृटदिश्वासेन पिभिङेङ्कयं स्यक्त्वा | ड जायगा, इत द्द्‌ विश्वासे 
विधिकी दासताका त्याग करके 


मदेकशरणो भव । एवं वतमानः | एकमात्र मेरे शरणागत हो जा + 
कम॑त्यागनिमित्तं पापं ष्यादिति | रेखा वर्ताव करते समय-करमत्याग- 


द 4 निभित्तिकं पाप होगा-.इस प्रकार- 
मार्च शाकमाकात्म त | का शोक मत कर; वथोकि एकमात्र 


स्त्वा तां मदेकसरणं स्व पपे- मेरे शरण हुए तु भक्षको मँ समस्तः 
भ्योऽहं मोचयिष्यामि ॥६६।| | पापो सुक्त कर दंगा ॥ ६६॥ 
(ब 
एवं गीताथंतखञ्ुपदिद्य ¦ इस प्रकार गीतार्थ-तत्त्वका उपदेशः 
तत्सम्भ्रदायप्रथतने नियम- | करके उसका सम्प्रदाय चलानेके 
माह-- सम्बन्धमे नियम बताते हँ 


इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ।६७४ 
इदं गीतार्थतखं ते त्वया 





यह्‌ गीतके भ्रथका तत्व 
तुभे तपरहित मनृष्यके प्रति- 
स्वधर्मानुष्ठाचसे हीनके प्रति नहीं 





अतपस्काय स्वधर्मासुष्टानदीनायन 


१८१] 





वाच्यम्‌ । न चाभक्ताय गुरा- | 


वीश्वरे च भकरििशूत्याय कदा- 
चिदपि न वाच्यम्‌, न चाशु- 
शरृषवे ्रोतुमनिच्छते परिचयाम- 
दुर्व॑ते वाच्यम्‌, मां परमेश्वरं 
योऽभ्यघ्यति मरुष्यद्टया 
दोषारोपेण निन्दति तस्मैचन 
वाच्य्‌ ॥ 8७ ॥ 


भ्रीषरीरीकासदहित 





०७ 


कहना चाहिये ।! तथां प्रमक्तके 
प्रति-गुर प्रौर ईदवरमे भक्तन 
रखनेवालेके प्रति भी कमी नहीं 
कहना चाहिये प्रर जो शुश्रेपुच 
हो--सुनना न चाहे श्रथवा संवा 
करनेवाला न हो, उससे भी नहीं 
कहना चाहिये एवं जो मुम परमे- 
ङ्वरकी प्रसूया करता हौ ~ मनुष्य 
मानकर दोषारोपणट्ारा मेरी निन्दा 
करता हो, उसके प्रति भौ नहीं 
कहना चाहिये ॥ ६७ ॥ 


(र 


ड, ०८० विर [५ ५ 
एतेदषिविरहितेभ्यो मदभ- } इन दोपोे रहित अपने भक्त प्रधि-' 


तेभ्यो 
फलमाह-- 


गीताशाच्लापदष्टुः 


कारियोके प्रति गीतालाखका 
उपदेश करनेवालेके ल्ि फल 
बताते ह- 


य इमं परमं युयं मद्भक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्तिं मयि परां कला मामेवेष्यत्यसंदायः ।६८।। 


मदूभक्तेष्वभिधाप्यति मद्भ- 


(जो इस परम गोप्य गीताशाख्का) 


क्तेम्यो यो वच्यति स मयि | मेरे भक्तोमे प्रचार करेगा--मेरे 


परां भर्ति करोति, ततो 
निःसंज्षयः सन्‌ मामेव प्राप्नो- 
तीत्यर्थः ।। ६८ ॥ 


भक्तोके प्रति इसका उपदेश देगा, 
वहु समुक्षमे परा भक्ति करतादहे, 
इसलिये निस्संदेह हुभ्रा मुभको दही 
प्राप्त होता है-यह्‌ भाव है ॥ \८॥ 


0 # ~ ,  -- + नं 


किं च-- 


| तथा- 


न च तस्मान्मनुष्येषु कञ्चिम्मे परियक्त्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ।६६।४ 





^ ०८ 





 तस्मान्मद्भक्तेस्यो गीता 


श्रीमदगवद्गीता 


[ अध्याय 


उससे भ्र्थात्‌ मेरे भक्तोके प्रति 


-जाख्लन्याख्यातुः सकाश्ादन्यो गीताशाखकी व्याश्या करनेवाले 


मसुष्यषु मध्यं कथिदपि मम 
प्रियकृत्तमोऽत्यन्तं परितोषकतां 
नास्ति । न च कागान्त्र भविता 
भविष्यति । ममापि तस्मादन्यः 
प्रियतरोऽधुना यवि तावन्नास्ति । 
नच कालान्तरेऽपि भषिष्य- 
-तीत्थथंः | &९ ॥ 


पूरुषकी अपेक्षा मनुष्योके मध्य श्रन्य 
कोड भी मेरा भ्रत्यन्त उत्तम श्रिय 
करनेवाला परितुष्ट करनेवाला 


| वतंमानकालमे नहीं है श्रौर 


कालान्तर-भविष्यभे भी नहीं 
होगा । मेरे लिये भी उससे बद्कर 
प्रियतर दूसरा कोई मनुष्य इस 
समय भूतलपर नहीं हे ्रौरनं 
कालान्तर-भविष्यमे ही कोई प्रिय. 
तर होगा-यह भाव हे ॥ ६९ ॥ 





पर्त, फक माह-- 


पाठ करनेवालेके लिये एल 
बताते है- 


अध्येष्यते च य॒ इमं धर्म्य संवादमावयोः । 





ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥ 
आवयोः ृष्णाञनयोसिमिं | हम कृष्ण ग्रौर प्रजन दोनोके इस 
म्यं धर्मादनपेतं संबादं योऽध्य- | बममय संवादका जो . ्रभ्ययन 
ष्यते जपरूपेण परिष्यति ते | करेगा--जपशूपसे पाठ करेगा, उस 
त ह्ण पहटित्वति तत्‌ | पुषषके द्वारा मै सव॑यजञमिं श्रेष्ठ 
६! अ सनयज्ञम्यः ऋष्ट ज्ञान्‌" ज्ञान-यज्ञसे पूजित होऊँगा--यह 
यज्ञनाहमिष्टः स्यां भवेयमिति $ ह । ष यह्‌ हेकि 
(3 > 18१? | यद्यपि वहू गीताके अ्रभिप्रापकोन 
५ दए ग ध 
व न ति ड न ।ता4" | समक्ञता हुश्राही केवल जप करता 
प + व ऋ हेः तो भी उसे सुननेवाले 
तथापि मम तच्छुष्वतो मामेवासौ | मृज परमेश्वरका यह भाव होता 
श्रकराशयतीति बुद्धिमेवति। यथां | हैकि वह्‌ भुमेः ही प्रकट करता 


शशकः. ` 


लोके थदच्छयापि कथित्कदा- 
चित्कस्यचिन्नाम गृह्णति 
तदासो मामेबायमाहयतीति 
मत्वा तत्पा्वंमागच्छति, तथा- 
हमपि तस्य संनिहितो मवेयम्‌। 
अतएव अजामिलक्तत्रबन्धुपरयु- 
खानां कथंचिक्नामोच्ारणमात्रंण 
प्रसन्नोऽस्मि,  तथेवास्यापि 


श्रह्नो मवैयमित्यथंः || ७० | | 


अन्यस्य लपतो योऽन्यः फशचि- 


च्छुणाति तस्यापि एलमाह- 


^-^. ह £ 
भ्र षरीरष्स्< द. 





५०४. 
है । जसे जगरतूमे कोई स्वाभाविक 
ही बिना किसी उद्देदयके कमी 
किसीके नामका उच्चारण करता 
ह तब वह्‌ सुननेवाला यह्‌ समक्षकर 
कि यहु मुभे ही बुला रहार, 
उसके पास चला श्रता है, वेषे ही 
मे मी उसके निकट हो जाता हूं । 
इसी कारण अजामिल तथा 
क्षत्रवन््॒भ्राकिकि किसी तरह 
नामोच्चारणमात्रसे ही सँ उनपर 
मस्र हो चुका हू वैसे द, 
इसपर भी प्रसन्न हो जाञगा- 
यह्‌ माव हे ॥ ७०॥ 


दूसरेके पाठ करते समय जो कोई, 


। दूसरा सुनता, उसकं लिये भी. 


फल बताते है- 


भ्रद्धावाननसूयश्च श्रुणुयादपि यो नरः। 
सोऽपि सुक्तः शुभललोकान्पराप्नुयाद्पुण्यकर्मणाम्‌ ।७१। 


थो नरः भद्धागुक्तः केबलं 
शृरुयादपि शरद्धावानपि कित्‌ 
िमथुच्चैऽर्जपति, अवद्ध जपतो 
वा दोषदृष्टि करोति ठ्यावृस्यथं- 
माह- अन्यश्च अष्यारहितो 
यः शृयात्सोऽपि सेः पापै- 
पंक्तः सन्‌ अश्यमेधादिपएुण्य कृतो 
ल्रोकास्राप्डुयात्‌ ॥ ७१ ॥ 


जो श्वद्धायुक्त मनुष्य केवल सुनता 
ही है; द्धावान्‌ होते हुए भी यदि 
यह उच्चस्वरसे गीताका पाठ 
वयो करता है ? या श्बृङ्कलारहित 
पाठ क्यो करता है-एेसी दोषदृटि 
करता है तो इस दौषटृष्टिको 
हटानेके लिये कहते हँ कि प्रनसुय- 
प्रदोषदरोंनरर्हित होकर जो 
सुनता हे, वेह भी समस्त पापोसे 
मुक्त हो श्नस्वमेधादि पुण्यकं 
केरनेवालेके लोकोको प्राप्त 
होता हे ॥ ७१॥ 


न्‌ 


५१० श्रीमद्धगवट्रीतां [ अध्याय 





सम्यग्बोधादुत्पत्तौ पुनरूप- | यदि पूणं बोधन हृभ्रा होगा तो 
| फिर दुबारा उपदेश दृंगा-इस 
-देच्यामीत्याश्चयेनाद- प्राशयसे कहते है-- 
कच्चिदेतच्छरुतं पाथं त्वयैकाग्रेण चेतसा । 


कचिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ।॥७२॥ 

कचिदिति प्ररनार्थे । अज्ञान- | यहां कच्चित्‌" शद प्रदनके श्रथमे 

दै । भाव यह है कि-हे प्रजजुन | 

॥ इ" इस (=-= एकाप्र- 

॥ . | चित्ते सुना ? हे धनंजय ! क्या 

-सम्मोहस्तचाज्ञानशरृतो विप तेरा भ्रज्ञानजनित भ्रत्यन्त मोह-- 

तच्वज्ञानके श्रभावसे उत्पन्न इश्रा 

| विषरीत माव भलीर्भोतिनष्टहो 

६ यंय ‡ | स्पष्टमन्यत्‌ || ७२ ॥ गया ? श्रन्य अ्रथं स्पष्ट है ॥ ७२९ ॥ 
| | (ब 

छृताथः सन्‌-- | कृतां हमा-- 


ग्रजुन उवाच । अजुन बोला-- 


नष्टो मोहः स्रतिलंब्धा त्वस्प्रसादान्मयाच्युत । 


स्‌ ् 4 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ।७३॥ 
आत्मविषयो मोहो नष्टः । | (ह न 1) मेरा आ्रात्म- 
(६ ~ ! विषयक मोह्‌नष्टहो गया; कथोकि 
| यतोऽयमहमस्मीति स्वरूपा प्रापकी कृपाय ने यह हुः इस 
-संधानरूणा स्म्रतिस्त्वलप्रसादा- | प्रकार स्वरूपको पहचान लेनाषरूप 
, {तद्द | स्मृतिकोमें पाचका हैं । इसलिये 

न्स 5५० कै 9 भं नर ५ - 
याछ्न्वा ॥ म. भ मं स्थित हँ--इस युद्ध करनेके लिये 
-युद्धायोपस्थितोऽप्मि | गतां | तेयार खड़ा हं । चला गया है 
इ दष >> | धर्मविषयक संदेह निसका 

धूम $ 1 {9 = 

विषयः सदह "1 तह | ठेसा मै श्रापकी आज्ञाका पालन 


-तवाज्ञां करिष्य इति ॥ ७३ ॥ । करू गा ॥ ७३ ॥ 


कालि नययज्लन्यक, 


१८|| भ्रीषरीटी्ासहिव ४११ 


र १. .# 8.) 


तदेवं धतरा प्रति श्रीढृष्णा- | इस प्रकार धृतरा्टके प्रति 
श्नसंबादं कथयित्वा प्रस्तुतां | भकृष्ण शरोर भ्जुनके. संवादका 











| वर्णन करके प्रस्तुत कथाके सम्बन्ध- 
-कथामनुसदघानः- मे परिचय देता हुम्रा- 
संजय उवाच | संजय बोला- 


इत्यहं वासुदेवस्य पाथंस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्नोषमद्‌थुत रोमहषणम्‌ ॥७४॥ 


रोमहषंणं गोमाग्चकरं संवाद्‌- | (इस प्रकार मेने मगवान्‌ 
। वासुदेवका ग्रौर पुथापृत्र महात्मा 
स्पट- | प्रजुंनका ) रोमाच्चकारी श्रदमुत 


त संवाद सुना। न्य भ्रं 
न्त्‌ । ७४ ॥ स्पष्ट हे ।॥ ७४॥ 


आस्मन्तच्छुवशे र प्रपते लिये इसका सुतना कैषे 
माह- सम्भव हुभ्रा--यह बताता है- 
उ्यासप्रसादाच्छ्रतवानेतदृगद्यमहं परम्‌ । 

योगं योगेश्वरा्ृष्णासाक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥७५। 

-भगवता व्यासेन दिव्यं चज्ञुः- | मगवानु व्यासजीने सुमे दिव्य 
ओत्रादि मह्यं दत्तम्‌ | यतो तेत्र श्रौर धरौत्न श्रादि दिये) श्रता 


प | व्यासजीको कृपापे इस गुन्त 
-व्याप्षस्य प्रसादादैतदहं श्रुतवा- । उपदेशको म सुन पराया ह । वह्‌ 


स्मि। ‰ तदित _ [क्या दहै? इस श्रपेक्षापर कहते 
नस्मि। र तदित्यपक्तायामाद- ह-परमयोग है । उमा परत्व 
परं योगय । परलमाविष्कराति | प्रकट करते ह-स्वयं उपदेश देते 
योगेशधवगच्छी करप्णास्स्यमेव सा- 


हए योगेश्वर श्वीकृष्णके गुखसे 

मैने यह्‌ गीतासाद्ध सुना 
क्षातकथयतः श्रुतवानिति ॥७१५। ' है ॥ ७५॥ 
क्च | तथा-- 


मश्रोषं श्रुतवानषम्‌ । 











५१२; श्रीमद्भगवद्गीता : | अध्ययः 


त 





राजन्संस्धृत्य संस्शत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केरवाञ्नयोः पुण्यं हृष्यामि च सुहुसुहुः ॥ ७६॥ 


हष्यामि सेमाञ्नवितो भवामि | राजन्‌ ! इस ` श्वीकेशव शओ्रौर 
| ग्रज्‌*न दोनोके अद्भुत पृण्यमय 
९ नोमीति | संवादको याद करकरके मँ 
हषे श्राप वा स्पष्ट | बार-बार ) हवित रोभाधित 
होता हुं श्रथवा हषंको प्राप्त होताः 

मन्यत्‌ ॥ ७६ ॥ हं । श्रन्य सब स्पष्ट हे ॥ ७६॥ 


रिच | तथा- 
तच संस्मृत्य संस्म्रत्य ८८ दूभुतं हरे 
विस्मयो मे महान्राजन्हष्यामि च पुनः पुनः ॥८७। 
तदिति विश्वरूपं निर्दिशति । | तत्‌" शन्दसे विश््वरूपका निदेश 
करता है । भ्रन्य सब स्पष्ट हे भ्र्थातु 
हे राजन्‌ ! हरिके भ्रत्यन्त श्रदुमूत 
रूप ॒विदवरूपको बार-बार याद 
करके सुमे महन्‌ विस्मयदहोरहा 
है भ्रौर मँ बार-बार हृषित हो 
स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ७७ ॥ रहा ह ॥ ७७ ॥ 





(क 


अतष््वं पुत्राणां राज्यादि- | इसलिये श्राप श्रपने पूरको राज्य 

| मिलने ्रादिकी रङ्का चोड 

शङ्कां परित्यनेस्याशयेनाह- | दीजिये-दइस श्रभिप्रायसे कहता है- 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरः। 

तत्र श्रीर्विजयो मूतिधवा नीतिमंति्म॑म ।७८॥ 


8% तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासपनिषत्यु बह्यविद्यायां योगशास्त्रे श्रीढृष्णा- 
अजमसंवाटे संन्याप्तयोगो वामाष्टादशोऽधष्यायः | ४८ || 





१८ | 





यत्र॒ येषां पाण्डवानां पचे 
योगेधरः श्रीकृष्णो वतते, यत्र 
चं पार्थो गाण्डीवधनुर्घरः, तत्रेव 
श्रीः राज्यदः, तप्रैव च 
विजयः, तत्रेव च भूतिरुत्तरो 
तेशाभिद्द्धिः, तत्रेव नीतिर्नयो- 
ऽपि धरुवा निशितेति सर्वत्र 
सम्बद्धयते । इति मम 
मतिनिश्चयः | अत इदानीमपि 
तवित्सपुत्रस्त्वं श्रीकृष्णं शरण- 
्पेत्य पाण्डवान्‌ प्रसाच सर्वस्वं 
च तेभ्यो निवे पूत्रश्राणरकणं 
हविंति भावः ॥ ७८ ॥ 


भध एसि 
॥ीषणौषौयीणौ मि । क । ह कवक 





भ 


जहा-जिन पाण्डवकि पक्षे 
योमेडवर श्रोकुष्णं है भ्रौर जिष 
पक्षम गाण्डीवधनुक्धारी पृथंपुक्र 
प्रजन है, वहीं निधित श्री--राज्य- 
लक्ष्मी भ्रौर वहीं निश्चित विजय दहै, 
वहीं. निशित भूति--उत्तरोत्तरं 
ग्रतिदाय वृद्धि भ्रौर वहीं घुव-- 
निर्चित नीति -न्याय मीहे) 
श्रुवः राब्दका सबके साथ सम्बन्ध 
है । एेसो मेरी मति ब्र्थात्‌ निक्ष्चय 
है। इसलिये भ्रव मी श्राप पुत्रके 
सहित श्रीकृष्णकी श्चरणमे जाकर 
पाण्डवोको प्रसन्न करके गौर सवंस्व 
उन्हे सौपकर पुत्रोके प्राणोकी रक्षाः 
करे -यह भाव है ॥ ७८॥ 





भगवद्भकितयुक्तस्य 


तस्प्रादा्मबोधतः । 


सुखं बन्धविषुकितिः प्यादिति गीताथपग्रहः ॥ 
भगव्रान्‌को भक्तिसे सम्पत्न साघकको उशकी कृषासे श्रासन्गान डो 
जानिके कारण उके बन्धनको मुकर सुखपूवंक--प्रनायसहो जाती है 


यह्‌ गीताके भ्रथंका संग्रह है। 
तथा हि पृष्षः स्त परः पाथं 
मत्या लैभ्यस्त्वनन्ययाः भक्त्या 
त्वनन्यया शक्य श्रहमेऽंविधोऽर्जन 
ह्यादौ मगबद्भकतेर्मोकतं प्रति 


साधकतमत्वश्रवणात्तदेकान्तम्ि 


गी° श्री° टी° ३३- 


४ 


इसी बातको बताते हहे पार्थं 
वह पर पुरुष अनन्यभक्तिसे प्राक्त 
दोनेधोग्य है", €हे अजुन ("अनन्य 
भक्तिसे इस प्रकारका मै जाननेमं. 
आ सकता ह -- इत्यादि इलो कोम 
भगवद्धःक्तिका मोक्षके लिये श्रत्यन्त 
धक होना सुना जानेके कारण उनके 


* १४ 


भ्रीमद्धगन द्रीता 


| अन्याय 





रेवं तत्प्रसादोत्थक्ञानावान्तर- | कृपासै भरकट ज्ञानरूप ॒भ्रवान्तर 


-व्यापारमात्रयुक्ता मोचदैतुरिति 
स्फुर प्रतीयते । ज्ञानस्य च 
अक्त्यवान्तरव्यापारस्वमेव युक्तम्‌; 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीति 
पवकम्‌ । ददामि बुद्धियोगं तं येन 
-मापरुपयान्ति तेः, “मद्धक्त एतदिन्नाय 
-अद्धावायोपपद्ते' इत्यादिवचनात्‌ । 
न च ज्ञानमेव भक्तिरिति 
युक्तम्‌, (समः सवेषु भूतेषु मदक 
लमते पराम्‌ ।‡ (४८ | ५४) भक्त्या 


मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः 


(१८ । ष्थ ) इत्यादौ भेदेन 
निर्देशात्‌ । न चैवं सति 
तमेव विरित्वातिम्रत्युमेति नान्यः 
"पन्था विद्यतेऽयनायः (खेता० उ° 
:२।८। $ ) इत्यादिश्रुतिविरोधः 
शङ्कनीयः, मकत्यवान्तरव्यापार- 
-स्वाज्ज्ञानस्य । न हि काष्टे 
"पचतीत्युक्ते ज्वालानामसाधन- 
न्तवधक्तं मवति। रि च 


व्यापारमात्रसे भुक्त हुई . उनकी 
एिकान्तिकि भक्तिही मोक्षकी हेतु 
है--यह स्पष्ट प्रतीत होता है। 
मरौर ज्ञान भक्तिका अवान्तर 
व्यापार हो, यही उचित हैः 
कयोकि--'उन निरन्तर खगे हषः 
परीतिपूवेक भजनेवारे मर्कतोको मेँ 
वह बुद्धियोग देता ह", जिससे वे 
मश्च प्रा होते है" “मेरा भक्त इस 
सबको जानकर मेरे भावकी 
प्रािके योग्य हो जाता है इत्यादि 
वचनसे यही सिद्ध होतादहै। ज्ञान 
ही मक्त हि, यह्‌ मत युरिक्तं नहीं 
है; क्योकि !सवब प्ाणिर्योने सम 
इ मेरी परा भक्तिको पाता है", 
“मै जितना ओर जो ह" उसको 
भक्तिके दारा तत्वसे सच्छी 
पकार जानता हैः इत्यादि इ्लोकोमिं 
ज्ञान श्रौर भक्तिका भेदपू्व॑क निर्दंशा 
किया गया हे। एेप्ता होनेपर 
'उसीको जानकर सुत्युसे अतीत 
होता है, परम धामकी प्रािके खये 
दुसरा को मागं नहीं है" इत्यादि 
श्ुतिसे विरोध होता है-यह्‌ शङ्का 
नहीं करनी चाहिये; क्योकि जान 
भक्तिका ही श्रवान्तर व्यापारदहै। 
लकडियोसे पकता हे-रेता कहा 
जानेपर भ्रग्निकी लपटे साधन नहीं 
है- यह कहना नही होता । तथां 


१८] भ्रीधररीकारखदित ४१४ 


7, ह / 8 । ह / ए ॥ ^ ^ नीप 








धयस्य देवे प्ररामकििर्येथा देवे तथा | 'जिखकी परम वेष परा चि 
शरो । तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते | हे, जेखी देके है वेखी ही गुख्यं 
महात्मनः { शेता उ० $ । १२ ) है, उस महात्माके ५ न 
देहान्ते देवः परं क्य तारकं व्याचष्टे' | इपः अच कादि % 
श्यमेकेः णे तेन लभ्यः ( क देका अन्त हो जानेवर परमेव 
| | व परच्या तारक मन््रक्य उषदेश्च 
2। २। रः मु° र२। रर) | करते हैः, ष) कि यह 
इत्यादिशुतिस्मृतिपराणवचना- | स्वीकार करता दे, उ्तके काया 
" । _ ` [बह प्राप्त होनेयोग्य हैः इत्यादि 
न्धेवं सति समञ्जसानि भवन्ति 1 | वेद, स्मृति श्मौर पुराणके वचन 


> त्रेत समञ्जस । सुसंथत 
सदमन गोका | 
रिति सिद्धम्‌ ॥ मोक्षकी हेतु ै-यह सिद्ध हरा ! 


तेनैव दत्तया मत्या तद्गीताविडृतिः . कता । 
स॒ एव परमानन्दस्तया प्रीणातु माधवः ॥\ 
उन्हीके द्वारा दी हृई बुद्धे उनकी गोताका विवरण प्रस्तुत किया 
गया है । उस कृतिसे वे हौ परमानन्दशूप माघव प्रसन्न हौ ५ 
परमानन्दपादान्जरजःश्रीधारिणाघुना । 
श्रीधरस्वामियतिना कृता भीता सुबोधिनी ॥ 
परमानन्दके चरणकमलोकी रजसूप श्रीको धारण करनेवाले श्रीषर- 
वामी संन्याधोद्टारा यह गीताकी सुबोधिनी टीका स्चौ गयी है ॥ 
स्वप्रागद्भ्यवराद्विकोढ्य भगव द्रीतां तदन्तगतं 
तच्छं प्रप्सुरुपैति किः गुरुकृपापीयुषदष्टि विना । 
घश्ब स्वाज्ञजिना निरस्य जलपेरादित्सुरन्तमंणी- 
 नावर्तेषु न फं निमज्जति जनः सत्कर्णधारं बिना ॥ 


५१६ 





श्रीमद्धगव दरीतां 


[ अध्ययः 
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भ्रपनी विचारदाक्तिके बलसे भगवदीताको मधकर कथा कीर शुरं 
कृपारूप श्रमृतदृष्टिके बिना उपके भ्रन्तग॑त तंच्वको प्राप्न. करनेकी 
इच्छावाला, उसे प्राप्त कर सकता है भ्र्थात्‌ नहीं कर सकता, उत्तमः 
केवटकी सहायताके बिना यदि कोई मनुष्यु.समुद्रमे पड़ी हुई मणिको 
भ्रपनी भ्रञ्जलिसे जलको हटाकर प्राप्त करनेको चेष्टा करताहै तो क्था 
वंह समुद्रको भवरमें पड़कर इष नहीं जाता ? ब्र्थात्‌ प्रवद्य इकः 


चैता है॥ 


[र 


इति श्रीमन्महाभारते शतसाहस्रं 
संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपवंशि 
धरीमद्धगवदुगीतासुपनिषत्मु ब्रह्य 
विद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णार्जुन 
संवादे योग-शाश्जनिणंयसंन्यासादि- 
तत्तवतिणये ` श्रीषरस्वामिविर- 
चितायां सुबोधिन्यां टीकायां संन्यास 
योगो नामाष्टादशोऽध्यायः।। १८ ॥ 


श्प प्रकार महाभारतकी भ्यात्त-- 
विरचित लाख श्लोकोपराह्ली संहितामें 
भीष्मपवेफे श्नन्तगैत श्रीमद्धयवद्‌- 
गीतोपनिषद्मे बह्यविद्ा एवं 
योगशाच्रह्म श्रीहष्याजुनसंकाद्के 
भीतर यागशाघ्निणय तथा सन्यापादि 
तछनिखुंयके प्रसगमें शीषरस्वामी.- 
द्वारा विरचित सुबोधिनी टीकाके 
माषानुवाद्मे संन्याप्तयोयनामकर 
द्टारहवां ध्याय पुरा हुत्रा ०८ 


सम्पूर्णोऽयं ग्रन्थः 


आकृष्य पंरमस्तु 
णभ 


- वै जनाय रतारद, केल्पनो प्रेस, रामकैोत सड, वाराणसी । 


